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प्रकाशकीय निवेदन 


आर्य जगत की शिरोमणि सार्वदेशिक आयप्रतिनिधि सभा की ओर से महर्षि भरद्वाजकृत 
तीन सहस्र श्लोकों से युक्त बृहदू विमानशास्त्र के भाषाभाष्य को जनता के समक्त प्रस्तुत करते हुए मुझे 
बडी प्रसन्नता है । 

यह प्रन्थ विमान-विद्याविषयक अलभ्य सामप्री से परिपूर्ण हे जिसमें उक्त विद्या की बडी 
सृक्ष्मता से विवेचना की गई है। इस ग्रन्थ में विमान के बहुसंख्यक प्रकारों, नामों, उनके निर्माण 
र संचालन के विविध उपायों के वर्णन को पढकर मनुष्य आश्‍चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता । 
निश्चय ही यह ग्रन्थ यस्त्रविद्या और विज्ञान के क्षेत्र में एक बडी क्रान्ति का सन्देशहर सिद्ध होगा । 


रामायण में आए पुष्पक विमान का वर्णन विज्ञान के परिडतो द्वारा कपोलकल्पना और 
घर्मभीरु भोले भाले जन-समाज्ञ के द्वारा देव चमत्कार सममा जाता था । आधुनिक काल 
में जब वेदोद्धारक आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द ने वेदों के आधार पर इस विद्या 
की चर्चा की और अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में एक अध्याय इस विषय के 
अर्पण किया तो वैज्ञानिकों को मुख्यतः पाश्चाःय विद्वन्मण्डली को विश्वास न हुआ । परन्तु भौतिक 
बिज्ञान और यन्त्रविज्ञान की ज्यों ज्यों प्रगति हुई त्यां त्यां महर्षि दयानन्द के कथन की प्रामाणिकता 
ओर प्राचीन भारत में इस विद्या के पूर्ण विकास की सम्मात्रनाए' प्रतिलक्षित होती गई और वे अमरिका- 
बासी विदुषी लिसेज हवीलर बिल्लोक्ल के शब्दों में इन संभावनाओं को निम्न प्रकार अभिव्यक्त करने 
के लिये विवश हुए :-- 

“हमने प्राचीन भारत के धर्म के विषय में सुना और पढा है। यह उन महान्‌ वेदों की भूमि 
है जहां अत्यन्त अद्भुत मन्थ हैं जिन में न केबल पूर्ण जीवन के लिए ही उपयोगी धमतत्त्व बताए गए 
हैं अपितु उन तथ्यों का भी प्रतिपादन किया गया है जिन्हें समस्त विज्ञान ने सत्य प्रमाणित किया 
है । बिजली, रेडियम, एलैक्ट्रन्स विमान ( हवाई जहाज ) आदि सब चीजें वेदों के दरष्टा ऋषियों को 
ज्ञात प्रतीत होती हैं ।?! 

अर्वाचीन काल में राइट बन्धुओ को वायु-यान के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है । जब उनके 
बनाए हुए विमान आकाश में उडने लगे तब विज्ञानवेत्ताओं को वेदिक ज्ञान विज्ञान की प्रामाणिकता 
ओर महर्षि दयानन्द की स्थापनां की सत्यता को स्वीकार करना पडा । 


महर्षि भरद्वाजकृत प्रस्तुत मन्थ में “निर्मथ्य तदूवेदाम्युषिं भरद्वाजो महामुनिः । नवनीतं समुद त्य 


[२] 


यन्त्रसर्वस्वरूपकम्‌” श्लोक में इस विद्या का भण्डार वेद बताए गए हैं । उपयु क्त उद्धरण से बढकर महर्षि 
दयानन्द की इस स्थापना का कि “वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है” तथा विमानबिद्या का स्थान 
स्थान पर वेदों में वर्णन है श्रौर क्या प्रमाण हो सकता है ? जिस प्रकार इस प्रन्थरत्न ने महर्षि दयानन्द 
की वेदविषयक विशुद्ध विचारसरणि में वैदिक शोध के काय को प्रेरणा दी है उसी प्रकार यह 
विमानविद्याविषयक अनुसंधानों और आविष्कारों को महती प्रेरणा प्रदान करेगा । 


श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी विद्यामार्तण्ड वैदिक अनुसन्धान का मूल्यवान्‌ कार्य कर रहे हैं । प्रस्तुत भाष्य 
उनके उसी प्रशसनीय कार्यों का सुफ्ल है जिसके लिए वे आर्य जगत्‌ थोर विद्वत्समाज के धन्यवाद के 
अधिकारी हैं । सावदेशिक सभा पर उनकी सदेव कृपा दृष्टि रहती है। सभा को उनके अनेक ग्रन्थों के 
प्रकाशन का गौरव प्राप्त है, इस भाष्य को सभा की भर से प्रकाशित करने का निष्प्रतिकार अवसर 
प्रदान करके उन्होंने अपनी उसी कृपादृष्टि का परिचय दिया ओर सभा को उपकृत किया है । 


यह प्रकाशन बडा व्ययसाध्य था फिर भी सभा ने इसे प्रकाशित करके श्रपने एक महान 
दायित्व की पूर्ति की है। आशा है जनता इससे यथोचित लाभ उठाएगी और शीघ्र सभा को व्ययभार 
से मुक्त करके इसी प्रकार के अन्य उपयोगी प्रकाशर्नो को हाथ में लेने मैं समर्थ बनाएगी । 


स्वतन्त्र भारत में इस कोटि के अलभ्य एवं अत्यन्त मूल्यवान्‌ ग्रन्थों का प्रकाशन हमारे राज्य 
का एक विशिष्ट कतव्य है। सभा ने इस भाष्य को प्रकाशित करके राज्य ओर देश का ही एक बडा 
कार्य सम्पन्न किया है जो हमारे वेश के गौरव को बढाने वाला सिद्ध होगा । क्या हम आशा करें कि 
राज्य ओर देश, सभा के इस कार्य का सुमचित आद्र करेगा ! 


दुयानन्द भवन, रामलीला मेदान, रामगोपाल 
नई दिल्ली- १ प्रधान मन्त्री 
माघ कृष्णा २०१५ वि० साबदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, दिल्ली 
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बाल्मीकिरामायण का पुष्पक विमान आबालवृद्ध प्रसिद्ध एवं लोकविदित ही है।, पुनः 

महाराजा भोज के “समराङ्गणसूत्रधार” ग्रन्थ में भी पारे से उड्ने वाले विमान का उल्लेख है?, ऐसे दवी 
“्युक्तिकल्पतरु” में भी विमान की चर्चा आती है । अतएव विमानकला आर्यो एवं आयात्रत (भारत) 
की पुरातनकला है। उसी पुरातनकलापरम्परा में यह प्रस्तुत ग्रन्थ भी जानना चाहिए। आय श्रास्तिक थे 
उनका प्रत्येक कार्य आस्तिकभाव से ओत प्रोत रहता था--ईश्वर की स्तुति से प्रारम्भ होता था, ऐसा ही 
आचार हस ग्रन्थ में भी उपलब्ध होता है-- 

यद्विमानगतास्सर्व यान्ति ब्रह्म पर पदम्‌ । 

तन्नत्वा परमानन्द श्रुतिमस्तकगोचरम्‌ ॥१॥ 

(मञ्जलाचरणएलोक० १) 
माण्डूक्ये च यदोङ्कार. परापरविभागतः । 
विमानत्वेन मुनिना तदेवात्राभिवशित ॥१५॥ 
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t यस्य तत्पुष्पक नाम विमान कामग शुभम्‌ । 

वीर्यादावजित भद्र येन यामि विहायसम्‌ ॥ 
(वाल्मीकि० रा० भ्रारण्य० ४५।६) 
शं लघु दारुमय महाविहङ्ग हढसुक्षिलष्टततु विषाय तस्य। 
उदरे रसयन्त्रमादधीत ज्वलनाधारमघोऽस्य चाग्निचुरांम्‌ ॥ 
(समराङ्गणा० यन्त्रवि० ३१।९५) 

# व्योमयानं विमान वा पूर्वमासीन्महीभुजाम्‌ ॥ 
(युक्तिकस्पतर० यानप्र० ५०) 


भा] 


तदत्र मञङ्गलझ्लोकरूपेणा प्रतिपादितः ॥२०॥ 
(वृत्तिकार ) 
पुरातन ऋषि महर्षि चाहे वे धर्मप्रवर्तक हों किसी बिद्या या कला के आविष्कारक हों वे सभी 
अपने विषय को वेद से अनुमादित या आविष्कृत हुआ घोषित करते हें । धर्मप्रवर्तक मनुजदाराज 
कहते हैं “धम जिज्ञासमानानां प्रमाणां परमं श्र ति ” (मनु० २१३) धम का ज्ञान करने के इच्छुकों फे 
लिये परम प्रमाण वेद है । राजनीति के व्यवस्थापक वे ही मनुमहाराज कहते हैं “सनापत्यं च" राज्यं च 
वेदशास्त्रबिद्हति” (मनु०१२।१८०) सेनाके स्वामी होने ओर राज्यशासन करनेकी योग्यता वेदका वेत्ता 
प्राप्त कर सकता है । तथा “वेदो ह्यार्थबण चिकित्सा प्राह” (चरक? सू० ३०।२०) चिकित्सा को अथव - 
वेद कहता है । इसी प्रकार इस प्रस्तुत विमानकला के प्रत्रतक या आविष्कारक महर्षि भरद्वाज ने भी 
वेद से विमानकला का आविष्कार किया है “निरम्य तद्वदाम्मुधिं भरद्वाजो महामुनि । नवनीतं समुद्वत्य 
यन्त्रसर्वस्रूरकम्‌? (वृत्तिकार १०) भरद्वाज महामुनि ने वेद समुद्र का निर्मम्थन करके “यन्त्रसबस्व? 
्रन्थ (जिसका एक भाग यह वेमानिक प्रकरण है) मक्खनरूप मे निकालकर दिया है । वेद में विमान- 
कला के विधायक अनेक मन्त्र हैं, उदाहरणाथ दो तीन मन्त्र यहा प्रस्तुत करते हैं-- 
वेदा यो वीना पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । 
वेदा नाव समुद्रिया. ॥ [ऋ० १।२५।७] 
जो आकाशमें उडते हुए पत्तियों के स्वरूप को जानता हे वह समुट्रिय-आकाशीय | नोकाओं 
को-विमानों को जानता है । 
तुग्रो ह भुज्युमव्विनोदमेघे रयि न कञ्चिन्ममुवा श्रवाहा । 
तमूहथुनों भिरात्मन्वतीभिरन्तरिक्षप्रृद्विरपोदकाभि ॥ 
[ऋ० १।११६।३] 
वाहिर से सामान लानेवाला लादू पोत (जहाज) जलतरङ्गों के उत्पातपूण समुद्र मे कदाचित्‌ 
इवना हुआ भोगसामग्री के अध्यक्ष फो मरते हुए धन को छोडते हुए की भाति छोड देता है तब उस 
व्यापाराध्यक्ष को अश्विनौ -ज्योतिमय ओर रसमय दो शक्तिया जलसम्पर्करहित बलवती “अन्तरिक्षप्रद्धि ? 
आकाश में उडनेवाली नोकाओं से बहन करती हैं-उडा ले जाती हैं । 
न्यघ्न्यस्य मूध्नि चक रथस्य येमथु । 
परि द्यामन्यदीयते ॥ 
[० १३०।१£] 
श्रबाध्य रथ-विमान की मूर्धा में लगा अन्यत चक्र जो और चक्रों से अलग है-भूमिवाले 
चक्रों से अलग है जिसे दो अशिनो शक्तियां नियन्त्रित करती है जो कि द्या परि-ईयते” आकाश में 
घूमता है. । 


1 “समुद्र -्रन्तरिक्षनाम'” ।निघ० ११३) 


[इ 


इसी प्रकार “वातरंहा, त्रिवन्धुरेण, त्रिवृता रथेन, त्रिचकेण' इत्यादि विशेषर्णो से युक्त 
विमानकालद्योतक अन्य अनेक मन्त्र हैं | 


कहीं कहीं वेदमन्त्रा की प्रतीक भी विषयप्रसङ्ग में इस ग्रन्थ में आजाती है । यथा “यदू द्याव 
इन्द्र ते शतम्‌” (ऋ० ८1१०५), “नमस्ते रुद्र मन्यवे” ( यजु० १६।१ ) एवं कुछ ब्राह्मणग्रन्था के बचन 
भी आ जाते हैं । 


यह 'बेमानिकप्रकरण? “यन्त्रसवेस्व” प्रन्थ का एक भाग है जिसमें ऐसे ही यन्त्रविषयक 
४० प्रकरण थे । “यन्त्रसवस्व” ग्रन्थ के रचयिता महर्षि भरद्वाज होने से इस “वेमानिक प्रकरण” के 
भी रचयिता महर्षि भरद्वाज हुए । महर्षि भरद्वाज से पूर्व विभानकलासम्बन्धी शास्त्रों के रचयिता अन्य 
भो हुए हैं जेसे नारायणमुनि, शीनक,गर्ग, बाचस्पति) चाक्राय,घण्डिनाथ जोकि क्रमश बिमानचन्द्रिका, 
व्योमयानतन्त्र, यन्त्रकल्प, यानविन्दु, खेटयानप्रदीपिका, व्योमयानाक प्रकाश । इन बिमानविषयक शास्त्रा 
के रचयिता थे! । बिमान के बनाने वाले विश्वकर्मा, छायापुरुष, मनु, मय आदि हुए हैं।। 


यह “वैमानिक प्रकरण ” ८ श्रध्यायों १०० अभिकरणों और ५८० सूत्रा मे महर्षि भरद्वाज ने 
रचा था, जेसा कि महर्षि भरद्वाज ने स्वयं अपने मङ्गलाचरण वचन मे कहा हे-- 
सूत्र पञ्चगते यु कत शताधिकररोस्तथा । 
रष्टाध्यायसमायुकतमतिगूढ मनोहरम्‌ ॥ 


1 ूर्वाचार्याइच तद्‌ग्रन्थान्‌ द्वितीयश्लोकतोब्रवीत्‌ । 
विश्‍्वेनाथोवतनामानि तेषा वये यथाक्रमम्‌ ॥३३॥ 
नारायणा शौनकश्च गर्गो वाचस्पतिस्तथा । 
चाक्रायणिषुं ण्डिनाथशचेति आस्त्रकृतस्स्वयम्‌ ॥।३४॥ 


विमानचन्द्रिका व्योमयानतन्त्रस्तथेव च । 
यन्त्रकल्पो यानविन्दु खेटयानप्रदीपिका ॥३५॥ 


व्योमयानार्केप्रकाशइचेति शास्त्राणि पट क्रमात्‌ । 
नारायणशादिमुनिभि प्रोइतानि ज्ञानवित्तमे ॥।३६॥ 
विचार्येतानि विधिवद्‌ भरद्वाज कृपानिधि । 
वेमानिकप्रकरण सबलोकोपका रकम्‌ । 
पारिभाषिकरूपेणा रचयामास विस्तरात्‌ ॥३७॥ 
(वृत्तिकार ) 


१ विश्वकर्मा द्यायापुरुपमनुमयादि '“***'**९* '***** *। 
(वृत्तिकार ) 
कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा | 
दिव गते वायुपथे प्रतिष्ठित व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मवतू । 
(बाल्मीकि रा० मुन्दर० ५1११२) 


है] 
वैमानिप्रकरण कथ्यतेस्मिन्‌ यथामति । 


समस्त सूत्रपाठ कहा है यह तो पता नहीं लगता, हां प्रारम्भ से क्रमशः १४ सूत्र तो इस में 
दिए हुए हैं, क्वचित्‌ क्वचित्‌ बीच में भी दिए हुए मिलते हैं ओर अव्यवस्थितरूप में किन्तु वृत्तिकार 
बोधानन्द के वृत्तिश्लोक ही मिलते हैं । वृत्तिकार बोधानन्द यति हैं। लगभग तीन सहस्र श्लोक इस में 
हैं और यह ग्रन्थ २३ कार्पियों में प्राप्त हुआ है । इस प्रन्थ का काल क्या है यह कुछ नहीं बताया ज्ञा 
सकता है, मूलद्दस्त लेख हमें नहीं मिला किन्तु प्रतिलिपि (Tran8०7।६) इमे मिला है। ट्रांस्किप्ट 
कापी १६१८ ई० की हमें घडोदा राजकीय संस्कृत लाईब्रेरी में मिली थी पुन १६१६ ई०७ की 
प्रतिलिपि (17७1180711) य अब मिली जो आज्ञ से ४० वर्ष पूर्व की है, हस्तकापी के मोटे कागज 
पुराने ढंग के हैं जो अन्य पक्के कागज की पट्टियों में चिपके हुए हैं । पूना कालिज ( से प्राप्त कापी ) के 
फिल्म फोटो भी प्राप्रहुए हैं उनपर लिखा है “गो वेक्कटाचल शर्मा १६-८ १६१६, ३-६-१६१६ तारीखे प्रति- 
लिपिकर्ता ने दी हैं । सूत्रों में ही क्या श्लोकों में भी भाषा पुरानी जचती है, 'एथ? धातु का प्रयोग बढने 
अथ में नहीं किन्तु प्राप्त होने अथ में आता हे” नाशमेघते, लयमेधते । सन्धिया भी आधुनिक ही नहीं 
आती । पतत्यदा, त्रधाम०, एकमप्यदि, यन्त्राण्यथाक्रमम्‌ , केन्द्र ष्वात०”) आदि प्रयोग आते हें । 'लोह- 
नन्त्र, दपणुप्रकरण, शक्तितन्त्र' आदि लगभग १०० पुरातन ग्रन्थों के उल्लेख भी दिए हैँ! नारायण गालब 
आदि ३६ आचार्यो के नाम भी विमानकलाविषयक शास्त्रनिर्मातृत्व ओर मतप्रदर्शन के प्रसङ्ग में आए हें 
जिनकी सूचि साथ में दी है । विमान में अनेक अप्रसिद्ध नवीन अदूभुत यन्त्र बनाकर रखने का विधान 
भी किया है । इस से प्रन्थ की पुरातनता प्रतीत होती है। 


विमान शब्द का अर्थ-- 
महर्षि भरद्वाज के सूत्र ओर अन्य आचार्य विश्वम्भर आदि के मत में वि-पक्षी की भाति गति 


t महादेव महादेवीं वाणी गणपति गुरुम्‌ । 
शास्त्रकार भरद्वाज ध्ररिषत्य यथामति ॥ १॥ 
बालाना सुखबोधाय बोधानन्दयतीश्वर. । 
सग्रहाद्‌ वेमानिकप्रकरशास्य यथाविधि ॥ 
लिलेख बोधानन्दवुत्याख्या ब्याख्या मनोहराम्‌ ॥४।। 
(वृत्तिकार ) 


{ पतित यदा, त्रि याम० एकमपि यदि, यन्त्राणि यथाक्रमम्‌, केन्द्र पु वात०। 
क वेगसाम्यादू विमानोण्डजानामिति ॥ प्र १1 १॥ 
देशाद्‌ देशान्तर तद्वदू द्वीपादू द्वीपान्वरे तथा । 
लोकाल्लोकान्तरं चापि योऽम्बरे गन्तुमर्हति । 
स विमान इति प्रोक्त! खेटशास्त्रविदा वरै. ।। 
(इति विष्वम्भरः) 


उ] 


की कल्पना आज की ही नहीं किन्तु १६४३ ई० में तो इमने इसे अपनी बडोदाबाली “विमानशास्त्र” 
नामक प्रकाशित पुस्तक में आज से १६ वर्ष पूव दिया था ओर उक्त लेख का ट्रास्क्रिट ( प्रतिलिपि ) 
१६१८ ई० अर्थात्‌ भाज से चालीस वर्ष पूव वर्तमान था पुन उस टासिक्रप्ट के मूल म्येनुस्क्रिप में न 
जाने कब का पुराना है। अपितु मङ्गल, बुध, शुक्र आदि ग्रहों ओर नक्षत्रों की कक्षासन्धियों में आ 
ज्ञाने पर विपत्तियों से वचाने का बर्णन भी आता है । 


विमान के जातिभेद-- 


मान्त्रिक (योगसिद्धि से सम्पन्न), तान्त्रिक ( ओषधयुक्ति एबं शक्तिमय वस्तुप्रयोग से सम्पन्न ), 
कुतक--यान्त्रिक (कला मशीन ए जिन आदि से प्रयुक्त) ये तीन प्रकार के होते हैं। कृतक जाति में 
शाकुन विमान (पक्षी के आकार का पंखपुच्छसहित बिमान), रुक्म बिमान (खनिज पदार्था फे बोग से 
रुक्म धर्थात सोने जेसी आमा सम्पादित किए झोहे खे बना चिमाक्ष), प्लुल्दर बिमान (शूराल खे धूर 
के आधार पर चलनेवाला जेट बिमान) कहे हैं तथा त्रिपुर विमान (तीनों स्थल जल गगन मे चलने 
तरने उडनेवाला बिमान) आदि २५ कहे हैं ॥ 


विमान की गतियां और मार्ग-- 


बिमान की भिन्न भिन्न गतिया “चालन, कम्पन, ऊध्वंगमन, अधोगमन, मण्डल गति-चक्रगति- 
धुमगति, विचित्रगति, अनुलोमगति--द क्षिणगति, विलो मगति--वामगति, पराइ मुखगति, स्तम्भनगति, 
तिर्यगति—तिरज्जीगति, विविधगति या नानागति' हें जो कि विद्युत्‌ के योग या बिद्युत-शक्ति से होती 
हैं । विमान के माग आकाश में रेखापय, मण्डल, कक्ष्य, शक्ति, केन्द्र, ये पाच कहे हैं। विमानगति के 
अवरोधक भी आकाशीय पाच आवत्त (बव्बण्डर) बतलाए हैं । 


रक्षाविधान और यन्त्रविधान-- 


इस वैमानिक प्रकरण में शात्रुद्वाराप्रयुक्त प्रहारक उपायों से एवं आकाशीय पदार्थों से भी 
स्वबिमान की रक्षा का विधान है । यथा--शत्रु ने जव अपने विमान के मार्ग में दम्भोलि (तारपीओ जेसी 
वस्तु) श्राद्‌ फेंक दी हो तो उसके प्रहार खे वचने के लिए अपने विमान की तियंगगति (तिरछीगति) कर 
दो या अपने बिमान को कृत्रिम मेघों में छिपादो अथवा शत्रुजन पर तामस यन्त्र से तम.--अन्धकार 
छोडदो । शत्रुद्वारा भूमि में छिपाए हुए प्रहार अग्निगोल आदि पदार्था को गुहागर्भादर्श यन्त्र से जान- 
कर उन से स्वविमान को बचा लेना उस दूर्वीन जैसे गुहागर्भादर्श यन्त्र से ऐसे स्थान पर सूर्यकिरणों 
ऐक्सरे की भांति अन्दर प्रविष्ट हो कर उन छिपे हुए पदार्थों को चित्ररूप में दिखलादेती हैं । एव आकाश 
में भी शत्र ओं के आक्रमण से बचने के अनेक उद्याय बतालाए हैं जेसे-शत्र, के विमानों ने स्वविमान 
को चारों ओर से घेर लिया हो तो अपने विमान की द्विचक्र कीली को धत्नाने से ८७ शिकू (डिप्री) की 
ज्वाज्ञाशक्ति प्रकट होगी उसे गोलाकार में घुमादेने पर वे शत्र के विमान जल्षकर अष्ट हो जाबेंगे तथा 
दूर से आते हुए शत्र, के विमान की भोर ४०८५ तरङ्गे फेंक कर उदे इडने में असमर्थ कर देना । नीचे 
खडी हुई शत्र सेना पर स्त्रविमान से शब्द सङ्कण-महाशब्दप्रहार करना जिससे वे सैनिक भयभीत होज़ाएँं 
बहरे बनजावें हृदयभज्ञ को प्राप्त होजार्बै । एवं आकाशीय पदार्थों वर्षा, वात,विय्‌ त्‌ ,आतप, शब्द, उल्का, 


ऊ ] 


पुच्छलतारों के अवशेषों तथा प्रह-नचत्रों की कच्तासन्धियों से रक्ता करना भी कहा है । वर्षोपसंहार यन्त्र से 
बिमानसे सम्बद्ध वायु ऊपर वेग से प्रगति करेगी उससे पुरोवात(बर्षा ज्ञानेवालीवायु) संघर्ष को प्रापकरके दो 
टुकड़ों में विभक्त हो जावेगी जोकि जल की दो शक्तिया हैं द्रव (पतलापन) ओर प्राणन (गीला करनेवाली) 
पुन बिमान पर जल न द्रवित होगा-बह्देगा-गिरेगा और न गीला कर सकेगा । महावात के आघात 
से बचने को भ्यास्यवातनिरसत यन्त्र लगाना उस से वायु को त्रिमुखी--तीन डुकडों में कर दूर भगा 
देना । विद्य तू के प्रभाव को दूर रखनेवाला शिर,कीलक यन्त्र विमान के मस्तक में लगाना जो कि छत्री 
की भाति घूमता हुआ विद्यूत्‌ के प्रभाव को कोसों दूर रखता है । आतप (धूपताप) की इति से विमान 
को बचाने के लिए आतपोपसंहार यन्त्र लगाना जिस से उष्णता का नाश शीतता का प्रसार हो । शक्त्या- 
कर्षणयन्त्र से ्राकाशतरङ्रों बातसूत्रों से होने वाली इति से विमान को बचाना । एवं शब्द, उल्का, 
पुल्छलतारों के अवशोर्षों झर ग्रहों की कक्षासन्धियों के प्रभावों से बिमान को बचाने के लिए बिविध 
यन्त्र लगाना । सूयकिरणो को स्वाधीन करने के लिये परिवेषक्रियायन्त्र लगाना आदि कहा गया है। एवं 
न पकिरर्णा को आकर्षित करके त्रिविध उपयोग लेना भी कहा है । इसी प्रकार रूपाकर्षणयन्त्र रूपों का 
`= ॐ लिये, विश्वक्रियादर्पण, पक्मत्रसुखयन्त्र, धूमप्रसारण, ओष्म्ययन्त्र (ए जिन), त्रिपुरविमान 

: उग बनाना ओर सीत्कारीयन्त्र वाहिर की वायु को खींचने के लिये लगाना जिस से त्रिपुर 
1-१ ऊँ जता जल मे भी श्वास ले सके, बायु विद्य न भ्रम के यथोचित उपयोगार्थ प्राणकुण्डलिनीयन्त्र 
गायक, उगरातासापक हालमापकयन्त्र लगाए जायें एव बरा त्‌ से चालित या विद्यत के योगसे ३२ यन्त्र 
प्रयुक्त किए जार्व । विमान के प्रत्येक अङ्ग को भिन्न भिन्न ङत्रिम लोद्दे से तेयार करके बनाना, लोहों का 
खनि से ही प्राप्त होना नहीं किन्तु उसकी प्राप्ति के १२ स्थान बतलाए गए हैं। भुगभ में खनिज पदार्थो 
की सहस्त्रो रेखा पक्तिर्या कही हैं । इत्यादि बातें इस तेमानिक प्रकरणा में अपने अपने स्थान पर मिलेंगी । 


धन्यताद-- 


सर्वप्रथम हस ऋषि दयानन्द का महान धन्यवाद करते हे जिन्होन ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका अन्व 
आर वेदभाष्य सें स्थान स्थान पर विमानयान आर उसे द्वारा आकाश से उडान एवं यात्रा करने का 
बरन एसे समय मै किया] जवकि किसी को इस युग मे खन में भी इस बात की कल्पना न थी। उस 
ऋषिके बचनों से ?रित हो बिमानविषयक पुरातन ग्रन्थी की खोज में हम प्रवृत्त हुए । लगभग पन्द्रह वर्ष 
पूर्व बडादा राजकीय संस्कृत पुम्तकभजन (लाईन्ररी) से इस्तालखित इस वमानिक प्रकरण का कुळ भाग 
हसे प्राप्न हुआ था उसका हिन्दी अनुवाद “विमानशास्त्र नाम से हमने प्रकाशित भी कर दिया था उसी 
के झावारपर अन्य खोज हुई वडोदा, पूना, उत्तर, दक्षिण आदि से यह रलोकसामप्री हमें प्राप्रहुई,एतदथ 
श्री दिनद्तोष जी भट्राचाय ? ए 1) अध्यक्ष राजकीय संम्कृत लाईनरी बडोदा का हम धन्यवाद करते 
हैं ओर श्री सुरेन्द्रनाथ जी गोयल एयर कमोडर के सहयोग की भी हम खरहाना करते हैं। पुन गुरुकुल- 
कांगड़ी के 'पधिकारियो विशेषत गुरूकुल के कुलपति श्री पं० इन्द्र जी बिद्यावाचस्पति का भी मैं अत्यधिक 
हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस अनुवादकाय के सम्पादनार्थ गुरुकुल में स्थान तथा पुस्तकभवन 


† ऋषि दयानन्द ने वेदभाष्य मे “शब्दामपानान्‌ विगानान्‌-शब्द करते हुए विमान” ऐसा भी लिखा है 
जैसा कि विमान उडते हुए शब्द करते है । 


ऋ] 


(लाईब्रेरी) से पुस्तकों के उपयोग आदि की सवे सुबिधाए हमें प्रदान करने की महती कृपा की है । अन्त 
में सावेदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा का भी मे धन्यवाद करता हूँ जिसने मेरे द्वारा समर्पित इस भेंट का 
स्वागत कर इसे प्रकाशित किया है । पुन रसायनाचाये,आयुर्वेदाचाय,खनिजशास्त्री, भूगर्भशास्त्री, खगोल- 
विद्यावेत्ता ज्योतिषी एवं वेज्ञानिक विद्वान्‌ महानुभाव इस का अवलोकन कर इस में आए विविध यन्त्रा 
घातुप्रसङ्गों विद्युत्‌ शक्तियों रेडियो-सकेतों राकेट जेसी बातों का विचार कर उनके सम्वन्ध में प्रशस्त 
प्रकाश डालें और अपने विचार एव सम्मतिया हमारे पास भेजने की कृपा करें । पनदथ ही हम इस काय 
अ नि स्वार्थ लगे भोर इसे प्रकाशित किया है । 


विज्ञप्रि--परन्थ के सन्दिग्ध शब्दों और शब्दार्थों के आगे प्रश्‍न द्योतक चिह ? दे दिया गया है । 


भवदीय-- 


स्वामी व्रह्मम्रनि परित्राजक 
१० &६-१६प८ ई० 


«०8६०० 


वेमानिक प्रकरण में निर्दिष्ट पुरातन ग्रन्थों की सूची 


१--क्रियासार 
२--यन्त्रसवंस्वम्‌ ( भरद्वाजकृतम्‌ ) 
३-शौनकीयम्‌ ( शौनककृतम्‌ ) 
४--लो हतन्त्रम्‌ 
पू--दर्पणप्रकरणम्‌ 
६--विमानचन्द्रिका 
७- व्योयानतन्त्रम्‌ 
८--यन्त्रकल्प 
&--व्योमग्रानाकप्रकाश 
१०--खेट्यानप्रदीपिका 
११--यानविन्दु 
१२ माणिभद्रकारिका 
१३--लोह प्रकरणम्‌ 
१४--शाक्तितन्त्रमू 
१५-दपणशास्त्रम्‌ 
१६--लोहदसवस्वम्‌ 
१७--घातुसवंस्वम्‌ ( बोधायनकृतम ) 
१८--संस्काररत्नाकर 
१६- मरणिप्रकरणम्‌ 
२०--शब्दमहोदधि. 
२१--पटकल्प 
२२--यन्त्रप्रकरणम्‌ 
२३--अगतत्त्वलहरी ( थाशवलायनकता ) 
२४--पदप्रदीपिका 
२५--चारनिबन्धनगन्थ ' 
२६--शक्तिसर्वस्वम्‌ 
२७->क्रदुकल्प: 


२८--वरणासवेस्वम्‌ 
२६--मूलाकंप्रकाशिका 

३०--क्षी रीपटकल्प' 
३३--शणनियोसचन्द्रिका 
३२--नालिकानिणाय. 
३३--मशिकल्पप्रदी पिका 
३४-बृहृत्काणडम्‌ 
१५--पट्विकानिबन्धनम्‌ 
३६--खेटविलासम्रन्थ 
३७-पार्थिबपाककल्पः 
३८-उद्भिजतत्त्वसारायणम्‌ 
३६-गतिनिर्णयाध्यायः 
४०--लोहतत्त्वप्रकरणम्‌ 
४१--सौदामिनीकला ( ईश्‍वरकृता ) 
४२--शब्द निबन्धनम्‌ 

४३--निर्या सकल्प 
४४--नामार्थकल्पसूत्रम्‌ ( अत्रिकृतम्‌ ) 
४५--सवशब्दनिबन्धनम्‌ 
४६--खेटसवंस्वम्‌ 
७9७--द्रावकप्रकरणम्‌ 
४८--खेटयन्त्रम्‌ 

४६-- लोइरत्नाकर 
५०--निर्णयाधिकार: 
५१--मूषकल्प, 
५२--कुएडकल्प' 
५३--कुण्डनिर्णाय: 
५४---भस्त्रिकानिबन्धनम्‌ 


५५ --मुकुरकल्प' 
५६--दर्पणकल्प: 

४७--पराडकुश: 
५८-~सम्मो ह क्रियाकाण्डम्‌ 

१६--अ शुबोधिनी 

६०---प्रपञ्चसारः 

६१--शक्किव्रीजम्‌ 

६२--शक्षिकी स्तुमम्‌ 
६३--यन्त्रकल्पतरु' ( लस्लप्रणीत' ) 
६४--मणिरत्नाकर' 
६५---पटसंस्काररत्नाकर: 
६६--विषनिर्णयाधिकार 
६७--अशनकल्प' 

६८--पाकसबेस्वम्‌ 
६६--लोहाधिकरणम्‌ 
७०--बोधानन्दका रिका (बोधानन्दकृता ) 
७१--लोहरहस्पम्‌ 
७२--परिभाषाचन्द्रिका 
७३--बिश्वम्भरकारिका ( विश्वभरकृता ) 
७४--संस्कारदर्पणम्‌ 

७५--प्रलयपटलमू 

७६--षड़गर्भ विवेक: 


(ii) 


७७--रघूदय: 
७८--शक्षिसूत्रम ( अगस्त्यकृतम्‌ ) 
७६--शुद्धविद्याकलापम्‌ ( झ्राश्वलायनकृतम्‌ ) 
८०-श्रक्षाण्डसार' ( व्यासप्रणीत. ) 
५१--श्र शुमत्तन्त्रम्‌ ( भरद्वाजक्रृतम्‌ ) 
८२--छन्द कोरतुभ ( पराशरप्रणीत ) 
८३--कोमुदी ( सिहकोठकृता ) 
८४--रूपशक्तिप्रकरणम्‌ ( अद्विरस्कृतम्‌ ) 
८५--करकप्रकरणम्‌ ( अरड्डिरस्क्ृतम्‌ ) 
८६--आकाशतन्त्रम्‌ ( भरद्वाजकृतम्‌ ) 
८७--लोकसंप्रह ( विसरणकृत ) 
८८--प्रपळ्चलहरी ( वसिष्ठकृता ) 
८६--जीवसर्वस्वम्‌ ( जेमिनिकृतम ) 
६०~कर्माब्धिपार ( आपस्तम्भकृत ) , 
€१-रुकहृदयम्‌ ( श्रत्रिकृतम्‌ ) 
६२~-वायुतर्वप्रकरणम्‌ ( शकटायनकृतम्‌ ) 
8३-_वेश्वानरतन्त्रम्‌ ( नारदकृतम्‌ ) 
&४--धूमप्रकरणम्‌ ( नारद्‌कृम्‌ ) 

६५ ्रोषधिकल्प' ( अत्रिकृत ) 
६६--वाल्मीकिगणितम्‌ ( बाल्मीकिकृतम्‌ ) 
६७--लोहदशास्त्रम्‌ ( शाकटायनकृतमू ) 


CRY 


क वेमानिक प्रकरण में आये च्चाचार्यो के नाम & 


१--नारायण मुनि 
२--शौनक 
३---गर्ग 
४--वाचस्पति 
५--चांक्रायरि 
६--धु ग्डिनाथ 
७--विश्वनाथ 
८--गौतम 
६--लन्ल 
१०--विश्वम्भर 
११--अगस्त्य 
१२--बुडिल 
१३--गोमिल 
९४- शाकटायन 
१५--अत्रि 
१६-कपर्दी 
१७--गालव 
९८--अग्तिमित्र 


३ 


॥ 


१६--वाताप 
२०--साम्ब 
२१--वोधानन्द 
२२--भरद्वाज 
२३--सिद्धनाथ 
२४--ईश्वर 
२५--आश्वलाय न 
२६- व्यास 
२७--पराशर 
२८--सिंहकोठ 
२६--अद्विरा 
३० --विसरण 
३१--बसिष्ठ 
३२--जेमिनि 
३३--अश्रापस्तम्ब 
३४--वोधायन 
३४०>-नारद 
३६--बाल्मीकि 


> 


बृहद्‌ विमानशास्त्र 


फी 
संक्षिप्त विषयसूचि 
कापी संख्या १-- त ह 


महृषषिभरद्वाजकृत “यन्त्रसवस्व? ग्रन्थ का एक प्रकरण यह “वेमानिक 
प्रकरण” है जिसमें ऐसे ४० प्रकरण थे। “वेमानिक प्रकरण” का ८ अध्यायां 
१०० अधिकरणों ५०० सूत्रों में निबद्ध होना कहा गया है । यन्त्रकला जेसे इस प्रन्थमें 
भी आस्तिकता का प्रदर्शन करने के लिये झोश्म को मुमुलुओं का बिमान बतलाया । 
वेमानिक प्रकरण से पूर्व 'बिमानचन्द्रिका, व्योमयानतन्त्र, यन्त्रकल्प, यानबिन्दु, 
खेटयानप्रदीपिका, व्योमयानाकंप्रकाश” इन विमानविषयक छ शास्त्रा का विद्यमान 
होना जोकि क्रमश नारायण, शोनक, गर्ग, वाचस्पति, चाक्रायणि, घणिडनाथ 
महर्षियों के रचे हुए थे । महर्षि भरद्वाज द्वारा वेद का निर्मन्थन कर “यन्त्रसवेस्व” 
ग्रन्थ को मक्खन के रूप में निकाल कर दिए जाने का कथन] । विमान शब्द का 
अर्थ सूत्रकार महर्षि भरद्वाज तथा आचारय विश्वम्भर आदि के अनुसार वि-पक्ती की 
भाति गति के मान से एक देश से दूसरे वेश एक द्वीप से दूसरे द्वीप और एक लोक 
से दूसरे लोक को 'खाकाशा में उडान लेने “पहुँचने में समथ यान है । अपितु प्रथिवी 
जल ओर भाकाश में तीनों स्थानों में गति करने बाला बतलाया गया (जिसे आगे त्रिपुर 
विमान नाम दिया है )। बिमान के ३२ रहस्यों का निर्देश करना, यथा-विमान का 
अरश्यकरण, शब्दप्रसारगा, छक्कन, रूपाकर्ष ण, शब्दाकर्षण, शत्रुश्रों पर धूमग्रसारण 
शत्रु से बचाने को स्वविमान फा शेघावूत करना, शत्रु के विमानों द्वारा घिर जाने पर 
उन पर ज्वालाशक्ति को प्रसारित करना--फेंकना, दूर से आतेहुए शत्रुविमान पर ४०८७ 
तरङ्ग फेंक कर उड़ने में अममर्थ कर देना, शत्रसेना पर असह्य महाशब्द संघणरूप 
(शब्द्बम) फेंक कर उसे भयभीत बधिर शिथिल तथा हृद्रोग से पीडित कर देना आदि । 
भाकाश में विमान के सम्मुख विमानविनाशक आकाशीय पाच आवर्त (बबण्डरों) का 


t बिमंघ्य तद्ध दाम्वुधि भरद्वाजो महामुनि । 
मवनीत समुद्धृत्य यन्त्रसवंस्वरूपकम्‌ ॥।१०॥ 


प्रष्ठ 


(ख) 


विषय 
आना और उनसे विमान रक्षा का उपाय । विमान में विश्‍वक्रियादपण आदि 
३१ यन्त्रो का स्थापन करना ॥। 
कापी संख्या २-- 
विमानचालक यात्रियों को ऋतुओं की २५ विषशक्तियो के प्रभाव स बचने 
के लिये ऋतु ऋतु के अनुसार पहिनने ओर ओढने के योग्य वस्त्रों ओर भिन्न भिन्न 
भोजनों का विधान, अन्न भोजन के अभाव में मोदक आदि तथा कन्दमूलफर्लों एवं 
उनके मुरव्यो रसों का बिशेष सवन करना । विमान में उपयुक्त ऊष्मप लोहो के सोम, 
सौण्डाल ओर मोत्विक तीन बीज लोहों का वणन एवं शोधन तथा बीज लोहों की 
उत्पत्ति में भूगर्भ की आकर्षण शक्ति तथा पृथिवी की बाहिरी कक्षाशक्ति ओर सूर्यकिरणों 
भूततन्मात्राओं एवं ग्रहों के प्रभाव को निमित्त बतलाना, तीन सहस्र भूगर्भस्थ खनिज- 
रेखापक्षियों का निर्देश तथा सातवें रेखापक्तिस्तर मे तीन खनिजगर्भकोशों में सोम, 
सौण्डाल, मोर्लिक लोहों की उत्पत्ति का कथन ॥ 


कापी सख्या ३-- 
विमान के भिन्न भिन्न यन्त्रो, कीला (पंचो) को भिन्न भिन्न लोहा से बनाने 
का विधान । लोहे की प्राप्ति के १२ प्रकार या स्थान बतलाए जिससे कि 'खनिज, 
जलज, ओषधिज, धातुज, कमिज, ज्ञारज, अण्डज, स्थलज, अपञ्ज शक, कृतक' नामोंस 
लोहे कहे गए हैं। बीज लोहे सोम,सोण्डाल,मोत्विक कहे और प्रत्येक के ग्यारह ग्यारह 
भेद होने स ३३ भेद बतलाए हं ॥ 


कापी संख्या ४-- 
विविध अनर्थो के ज्चानाथ बिमान में दर्पणयन्त्र 'विश्‍वक्रियादर्पण, शक्तया- 
क्षण, बेरूप्यदपेण, कुण्टिणीदपण, पिञ्जुलादर्पण, गुहागर्भदषण, रौद्रीदपण लगाए 
जाना ॥ 
कापी संख्या ५-- 
विमान की मिन्न भिन्न १२ गतिया चलन, कम्पन, ऊध्वंगमन, अधोगमन, 
मएडलगति--चक्रगति--घूमगति, बिचित्रगति, अनुलोमगति--दक्षिणगति, विलोम- 
गति--वामगति) पराडमुखगति, स्तम्भनर्गात, तियग्गति--तिरषीगति, विविधगति या 
नानागसि? षित्‌ के योग से या विद्य तशक्ति से होती हें । विद्युत्‌ से चालित या 
विद्य न्मय विश्‍वक्रियादर्श आदि ३२ यन्त्रो का बणन । शत्रु के द्वारा किए समस्त क्रिया- 
कलाप को दिखलाने वाला विशवक्रियाकर्पणादर्श यन्त्र का विधान ॥ 
कापी संख्या ६-- 
शक्तयाकर्षण यन्त्र का बिधान, बिसके द्वारा आकाशतरङ्गों ओर वातसूत्रों खरे 
होने वाली क्षति से बिमान बच जाता है तथा परिवेषकरियायन्त्र का स्थान जोकि 


२४-४३ 


४४—५५ 


१६--७० 


७१--८४ 


(ग) 


विषय 
विमान के माग में आई सूर्यकिरणों को स्वाधीन करके बिमान को निर्वाध गतिशील 
करता है ॥ 
कापी संख्या ७-- 
द्रावक तारों पर लपेटने के लिए गेण्डे आदि चमे का विधान | बातसयोजक, 
धूमप्रसारण आदि यन्त्रो का निर्माण ! ३२ मणिवर्गो' के १२ बे वर्ग में कही १०३ 
माणयों का विमान में सूयकिरणाकषणार्थ उपयोग लेना । परिवेषक्रियायन्त्रद्वार विमान 
में बातसयोजन धूमप्रसारण सूर्यकिरणाकर्षण आदि व्यवहार ॥ 
कापी संख्या ८-- 
ग्रहों के चार अतिचार आदि विरोधी गतियो के संघर्ष से आकाश में बहती 
हुई विषशाक्ति के आक्रमण या प्रभाव से विमान के अङ्गों को निष्प्रभाव रखने के लिए 
अङ्गोपसंहारयन्त्र का विधान तथा भूगर्भ से उद्भूत ओर प्रथिवी की बाह्यकक्षार्य से 
प्रकट हुए अनिष्टों के निवारणार्थ विस्तृतास्यक्रियायन्त्र का स्थापन । शत्रुओं पर कृत्रिम 
विविध धूमप्रकाश को बरूप्यदर्पणद्वारा फेंक कर उन्हें विरूप करना मूर्च्छा आदि भिन्न 
भिन्न रोगों में प्रस्त करना | आकाशीय बातावरण से बिमान के अड्डों तथा विशेषत 
उपरि अड्डों में शिथिलता आ जाने और उनपर मल लिप्त होजाने से बचाने को पझपत्र- 
मुखयन्त्र क्रा विधान ॥ 
कापी संख्या &-- 
प्रीष्मकाल मे उष्णकिरणों के मेल से कुलिका नाम की शक्ति विमान को 
भस्म कर देने वाली उत्पन्न हो जाती है उसे कुण्टिणीशाक्तियन्त्र के विविध अङ्गारा 
पी लिये जाने का बर्णन, तथा ग्रीष्म में विषयुक्त पञ्चशिखा नाम की घातिका शक्ति 
उत्पन्न हो जाती है जो कि प्राणियों के जीवनरस का शोषण एवं अनेकविध रोगां का 
निमित्त है उसे नष्ट करने के लिये पुष्पिणीयन्त्र (पुप्पाकार अरायन्त्र) लगाना, जो कि 
उसके बिषयुक्तप्रवाहो को बाहिर निकाल देता है। दो वायुओं के आवते--चक्रघुम 
एवं सूर्यकरणो के संसर्ग से वञ्रसमान विद्युत का पतन हो जाया करता है उससे बचने 
के लिये पिव्जुलादशयन्त्र का विमान में लगाना ॥ 
कापी संख्या १०-- 
शत्रु के द्वारा भूमि में दवाए--छिपाए हुए महागोलाग्नियन्त्र का गुहागर्भादर्श 
यन्त्र ( दूरवीन जैसे यन्त्र) द्वारा सूयकिरणें (ऐक्सरे की भाति) पकड भूमि में प्रविष्ट कर 
निर्यासपट पर प्रतिबिम्ब (फोटो) लेलेना ॥ 
कापी संख्या ११-- 
शत्रु पर अन्धकार फैलाने बाला तमोयन्त्र। आकाशीय १३ वातावरण में हुए 


१००-११० 


१११-१२५ 


१२८-१४५ 


१४६-१५४ 


(घ) 


बिषय 

बातसंघर्ष से बिमान को बचाने वाला पद्चवातस्कन्धनालयन्त्र लगाना जिसके नालो से 
वातबिषशक्तिया विमान स खिंचकर बाहिर निकल जाती हें । आवह आदि १२२ मेदां 
में हैं ७६ वा वातायन प्रबाह हे जहा ग्रीष्म ऋतु में विमान की बक्रगति से यात्रियों को 
हानि की सम्भावना है विमान की वक्रगति को रोकने के लिये विमान के लिये विमान 
के नीचे पाश्वेकेन्द्र में वातस्तम्भनाल कीलयन्त्र लगाना । वर्षा ऋतु में विद्य त्‌ से उत्पन्न 

ग्निशक्ति की शान्ति विद्यू इपणयन्त्र से हो जाना वफ के समान ठण्डा हो जाना। 
आकाशीय ३०४ शब्दों में मेघतरद्ध वायु विद्यूत्‌ की कडक से ८ बे स्तर में श्रोत्र 
बिदीणता और बधिरता आदि हानि से बचने को शब्द केन्द्रमुखयन्त्र लगाना ॥ 


कापी संख्या १२- 


आकाशा में रोचिषी आदि १२ उल्काए विद्यन से भरी है उक्त उल्काओ 
में स्थित विद्य त के प्रहार स बिमान को बचाने के लिये विद्य द्द्राइशकयन्त्र लगाना । 
विमान में स्थित धूम, विद्युत ओर वायु को नियन्त्रित करने ओर उपयोग में लेने के 
लिये प्राणकुण्डलिनीयन्त्र लगाना । जिससे बिमान की विबिव गतिया सिद्ध होती हैँ ॥ 


कापी संख्या १३... 


आकाश में ग्रहों के प्रभाव से विमानपथरेखा में शीतरसघारा शीतधूमधारा 
शीतवायुधारा वेगस आ जाया करती हैं जोकि विमानके कलपुर्जोको शिथिल ओर यात्रियों 
को रुग्णा तथा विमानपथ को अदृश्य कर दिया करती हैं उन्हें निवृत्त करने या उनके 
प्रहार से बचने के लिये शक्त्युदूगमयन्त्र लगाना । शत्रद्वारा दम्भोलि (तारपीडो जेस) 
आदि विघातक आठ यन्त्र स्त्रविमान के मार्ग में फेंके हुओं से बचाने के लिये 
स्वविमान की वक्रगति देने के निमित्त बक्रप्रसारणयन्त्र लगाना । बिद्यतशकि को सर्वत्र 
बिमानाङ्गो में प्रेरित करने के लिये बिद्यत-शकि से पुणं तारों से घिरा पिञ्जरा जैसा 
शक्तिपञ्जरयन्त्र लगाना । मेर्घो स विद्यात्‌ के पतन की आशङ्का पर विमान के शिर पर 
छत्रो के आकार का घूमता हुआ शिर कीलकयन्त्र लगाना जिससे विद्य त का प्रभाव 
कोर्स दूर रहे । विविध शब्दों भाषा भाषणों बाजे स्वर सङ्कल्प आदि को खींचनेवाला 
शब्दाकपणयन्त्र लगाना ।। 


कापी संख्या १४-- 


भिन्न भिन्न भय आदि अवसरों पर ठोसे नैस रंग के वस्त्र का प्रसारण होना 
आठौं दिशाओं में प्रहा और किरणो की सन्धियो में ऋतुकाल सम्बन्धी १५ कोवेर- 
विद्य त्‌ शक्षिपूर्ण बायुए हैं उनसे यात्रियों को विविध कष्ट सम्भावनीय हैं उनसे बचाने 
के लिये दिशाम्पतियन्त्र लगाना ॥ 
कापी संख्या १४... 


ग्रहों के सञ्चार मार्गो में ग्रहों के परस्पर, एक रेखाप्रवेश से प्रहसन्धि में 


पष्ठ 


१५५-१५३ 


१७४-९८३ 


१८४-१६८ 


१६६-२१२ 


(र) 
विषय 


ज्वालामुखविषशकि है जिससे यात्री मर जाते तक हैं उस विषशकि के नाशार्थ पट्टिका- 
भ्रक्रयन्त्र लगाना । शरद्‌ ओर हेमन्त ऋतु की शीतता को निवृत्त करने के लिये 
सूयशक्त्यपकषण यन्त्र लगाना । शत्रु के विमानोंद्वार अपना विमान घिर जाने पर 
उनके ऊपर अपस्मारधूमप्रमारणार्थ अपनी रक्षा के अर्थ श्रपस्मारधूमप्रसारणयन्त्र 
लगाना । अभ्रमरडलो एवं वायुप्रवाहो के सघष में बिमान को अविचलित रखने के 
लिये स्तम्भनयन्त्र का होना । अग्निहोत्रार्थ और पाकार्थ गैश्वानरनालयन्त्र भी लगाना ॥ 


कापी संख्या १६-- 
मान्त्रिक, तान्त्रिक, कृतक ( यान्त्रिक ) नाम से विमानों के तीन जातिभेद । 


त्रेतायुग में मास्त्रिक--मन्त्र्रभाव योगसिद्धि से, द्वापर में तान्त्रिक-तन्त्रप्रभाव- 

श्रोषध युक्ति से, कलियुग मे कृतक - याम्त्रिक- यन्त्रकलापरायण । मान्त्रिक बिमान के 
र में 

२५ प्रकार “यन्त्रसवस्व” ग्रन्थ में महर्षि भरद्वाज के अनुसार, किन्तु “माशणिभद्रिका” 


ग्रन्थ में गौतम के अनुमार ३२ हैं ॥ 
कापा संख्या १७ -- 


तान्त्रिक विमान के भेद ५६ कहे हैं। कृतक अर्थात्‌ यान्त्रिक-यन्त्रकला से 
चालित बिमान २५ प्रकार के हैं। कृतक ( यान्त्रिक) विमानों में प्रथम शकुन विमान 
है उसके पीठ पख पुच्छ आदि २८ अङ्गां का वीन ओर रचना भिन्न भिन्न ओषधि 
खनिज्ञ पदार्थों के घुट से बनाए हुए भिन्न भिन्न कृत्रिम लोहों से करना । शकुन विमान 
की पीठ पर तीन बडे कमरे बनाना, प्रथम में विमान के अङ्गयन्त्रो ओर उपकरणों को 
रखना दूसरे में स्तम्भ के साथ यात्रियों के बेठने को घर ( Compartments ) 
तीसरे में विमान के सिद्ध यन्त्र आदि साधन | शाकुन बिमान में चार ओष्म्य यन्त्र 
( ऐब्जिन ), चार बाताकपषण यन्त्र वायु को खींचने के लिये, भूमि पर सञ्चार करने 
की भी चक्र लगाना ॥ 


कापी संख्या १८-- 


दूसरा सुन्दर विमान है, उसमें धूमोद्गम आदि ८ विशेष श्र ग हों । पात्र मे 
घूमाञ्जन तेल, हिगुल तेल, शुकतुण्डि तेल, कुलटी ( मन शिला ) का तेल भरना। 
विद्य त्‌ के संयोजनार्थ मशिर्पेच के अन्दर नालमार्ग से दो तार लगाना, नालस्तम्भ के 
अन्दर धूम को रोकने और फेंकने के अर्थ छिद्रसहित घूमने वाले तीन चक्र नाल सहित 
लगाना तेलधूम और जलधूम की नालें उन्हें बाहिर निकालने को लगाना एवं ४० यन्त्र 
सुन्दर विमान में लगाना । शुग्डाल--शूर्ड जेसा यन्त्र १ बालिश्त मोटा १२ बालिश्त 
लम्बा ऊ चा हो जिससे बिमान दोडता है । दूध गोन्द वाले वृक्षा के दूध गोन्द तथा 
विशेष निर्दिष्ट लोहे आदिको मिला कर शुण्डाल का बनाया जाना । शुण्डाल से धूम 
निकालने ओर बायुको खींचने के द्वारा विमान का चलाना । संघर्षण,पाकजन्य,जलपात, 


२१३-२२८ 


२२६-२३६ 


२३७-२५२ 


(च) 


विषय 


सायोजक, किरणजन्य आदि ३२ विद्यद्यन्त्र होते हैं परन्तु विमान में सांयोजक बिद्य- 
द्यन्त्र का लगाया जाना अगस्त्य के शक्तितन्त्र के अनुसार कहा जाना ॥ 


कापी संख्या १६---- 


विद्य त-शक्ति पूरक पात्र बनाने का प्रकार, विमानको भूमि से ऊपर उठानेके 
लिए वातप्रसारणयन्त्र (वायुके फॅकनेबाला यन्त्र) लगाना, २६०० कक्ष्यगति (अखगति) 
से बात को फॅकना, वायु के निकलने से विमान का वेग से दोडना । सुन्दरविमान 
का आवरण भी शकुनविमान की भाति राजलोहे से बनाया जाना, कमरे ओर शेष ३२ 
अंग भी वेसे ही बनाना । विमान के चलने में धूम आदि निकालने का वेगप्रमाण 
गणित शास्त्र से निश्चित किया जाना, एक चुटकी वजाने जितने काल मे धूमोद्गम 
यन्त्र ( ऐव्जिन ) से ओष्म्य वेग ३४०० लिङ्क ( डिग्री ) प्रमाण में हो जाने पर विमान 
का एक घडी में ४०० योजन अर्थात्‌ एक घण्टै में ४००० कोस ( लगभग ८८०५ 
मील ) परिमाण से गति करना ॥ 


कापी संख्या २०--- 


तीसरे रुक््मत्रिमान का राजलोहे से बनना ओर पाकविशेष से रुक्म अर्थात 
स्वर्ण रंग वाला बन जाना अत एवं उसका रुक्म विमान नाम से कहा जाना। १२ 
बालिश्त लम्बा चौडा लोहपिण्ड चक्र श्र खला तन्त्री (जब्जीर) द्वारा अन्य चक्रों से युक्त 
होने पर गतिशील होता है, अ गूठे द्वारा बटनिका दबाने से सब कलायन्त्रो का चल 
पडना और विद्य त के योग से घूम का ५०० लिंक ( डिग्री ) वेग हो जाना चकूताइन- 
स्तम्म के आकर्षण से विमान का वेग से उडना । रुक्म विमान में अभ्रक की भित्तिया 
आदि बनाया जाना || 
कापी संख्या २१-- 
त्रिपुर विमान अपने तीन आवरणों से प्रथिवी जल आकाश में चलने वाला 
होने से त्रिपुर विमान नाम से प्रसिद्ध होना । प्रथम भाग से प्रथिवी पर दूसरे भाग से 
जल में तीसरे भाग से आकाश में गमन करता है। त्रिपुर विमान में किरणजन्य 
विद्य त्‌ से काम लेना । त्रिपुर विमान के ऊपर नीचे चक्रों में शक्ति होने से उसका 
पवेर्तो पर चढने तिरछे चलने में समर्थ होना । त्रिपुर विमान में अभ्रक का विशेष 
प्रयोग करना, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र नाम से अभ्रक के चार भेद कहे गए, श्वेत 
ब्राह्मण रक्त क्षत्रिय पीत वेश्य और कृष्ण शूद्र अभ्रक बतलाया है । ब्राक्षण अभ्रक के 
१६, क्षत्रिय अभ्रक के १०, वेश्य अभ्रक के ७ ओर श॒द्र अभ्रक के १५ भेद । त्रिपुर 
विमान में दिशाओं में घूमने वाले घर लगाना । उसका प्रथम झावरण सब से बड़ा 
दूसरा उससे छोटा तीसरा ओर भी छोटा होना । प्रथम आवरण के ऊपर नीचे मुख- 
बाले पेंचों में घूमने वाले हस्त चक्रों-मण्डूक हस्तचक्रों का लगाया जाना उनका विद्य त्‌- 
तारों से युक्त हो जल में गति करना ॥ 


पृष्ठ 
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(छु) 


विषय 
कापी संख्या २२... 


जल में गमनार्थ प्रथम आवरण का संकोच कर लेना दूसरे आवरण के नीचे 
यन्त्रों को ले आना चीरीपट का आवरण में उपयोग । ऊपर की वायु को चूमने के लिए 
सीत्कारी यन्त्र का लगाना जिससे स्त्र वायु प्राप्त हो । बिमान में वेणीतन्त्री--चिन्ता- 
सूचिका डोरी लगाना । भाषणाकर्षक दिशाप्रदशंक, शीतोष्णत्वमापक यन्त्र भी लगाना 
कहा है । अत्यन्त वर्षा, वात, धूप आदि के प्रतीकार करने बाले यन्त्र भी लगाना । इस 
प्रकार वर्षोपसंहार यन्त्र, व्ास्यवातनिरसन यन्त्र, आतपोपसंहारयन्त्र लगाने बतलाए 
हैं । वर्षोपसंहार यन्त्र क्रोख्धिक (कृत्रिम) लोहे से बनाना इस यन्त्र से बिमानसम्बन्धी 
ऊर्ध्वगामी वायु के साथ पुरोवात-वर्षावात (पुर्वा हवा) का संघर्ष हो जाने से पुरोबात दो 
टुकडों में विभक्त हो जाती है जो कि जल की दो शक्तियों द्रव (पतलापन) और प्राणन 
( गीलापन ) हैं जिससे विमान पर जल बरस न सकेगा ओर उसे गीला भी न कर 
सकेगा। अ्यास्यवातनिरसन यन्त्र वरुण लोहे से बनता है उसके सर्पमुखी तीन पेंच 
ऊपर आकाश में खुल्लै रखने होते हैँ जिनके द्वारा मद्दावात को स्वशक्ति से तीन टुकड़े 
कर आकाश में फेंक देता दै । सूर्यातपोपसंद्वार यन्त्र आतपाशन कृत्रिम लोहे से बनाना 
इसमें आतपोपसंह्वारक एवं शीतप्रसारक मणियां उष्णता को हटाने बाले अभ्रक चक्र 
लगाये जाते हैं ।। 


कापी संख्या २३-_ 


त्रिपुर बिमान के तीसरे आवरण अर्थात्‌ सबसे ऊपर वाले भाग में सूर्य- 
किरणों का आकर्षण करने वाली मण्या श्र शुपा मणि घूमने वाली मशियां एवं घूमने 
वाले तार और धूमने बाले पात्र भी लगाये जाते हैं तथा वेगमापक कालमापक उष्णता- 
मापक्र यन्त्र लगाना कहा है, विद्युन्‌ स्थान में इन तीनों यन्त्रो को लगाने का निर्देश 
किया है ॥ 


RT क$ 


पृष्ठ 


३१६-३३४ 


३३५-३४४ 


हस्तलिखितग्रन्थप्रदशित विषयानुक्रमणिका 


अध्याय १ २३--वेगाधिकरणम्‌। 
२४--चक्रा घिकरणम्‌ । 


१--मद्अलाचरणम । 
२-—विमानशब्दार्थाधिकरणाम्‌ । अध्याय ३ 
३--यन्तू (त्र ? ) खाधिकरणम्‌ । २५ --श्रामण्यधिकरणम्‌ । 
४--मार्गा धिकरणम । २६--कालाधिकरणम्‌ । 
५ आवर्ताधिकरणम्‌ । २७--विकल्पाधिकरणम्‌ । 
६--अज्ञाधिकरणम । २८--संस्काराधिकरणम्‌ । 
७---वस्त्राधिकरणम्‌ । २६ प्रकाशाधिकरणुम्‌ । 
८--श्राहाशधिकरणम्‌ । प्रकाशाधिकरलम्‌ 9 | 
€--कर्माधिकाराधिकरणम । ३०--उष्णाधिकरणम्‌ । 
१०--बिमानाधिकरणम्‌ । ३१--शेत्याधिकरणम्‌ । 
११--जात्यधिकर णम्‌ । ३२--श्रान्दोलना (न ?) घिकरणम । 
१२--बर्णाधिकरणम्‌ । ३३--तिर्यङचाधिकररणम्‌ । 
अध्याय २ ३४--विश्वतो मुखाधिकरणम्‌ । 
३५--धूमाधिकरणम्‌ । 
१३--संज्ञाधिकरणम । ३६--प्राणाधिकरणम्‌ । 
१४--लोद्दाधिकरणम्‌ । ३७--सम्ध्यधिकरणम्‌ । 


१५--संस्काराधिकरणाम्‌ । 


९६--दर्पणाधिकरणम्‌ । म्याव 
१७--शक्तयधिकरणम्‌ । ३८--श्राहराधिकरणम्‌ । 
१८--यन्त्राधिकरणम्‌ । ३६--लगाधिकरणम्‌ । 
१६--तेलाधिकर णम्‌ । ४०--बगाधिकरणम्‌ । 
२०---श्रोषध्यधिकरणम्‌ | ४१--हगाधिकरणम्‌ । 
२१--वाताधिकरणम्‌ । ४२--लह गाधिकरणम्‌ । 
२२--भाराधिकरणम । ४३--लवगाधिकरणम्‌ । 


# हस्तलेख मे कापी करने वाले के प्रमाद से पुनइक्ति है । 


४४--लवबहगाधिकरणम । 
४५--वान्तगेमनाधिकरणम्‌ । 
४६--बान्तलंगाधिकरणम्‌ । 
४७--शन्तलेक्ष्याधिकरणम्‌ । 

४८ --बढ्दिलेक्ष्याधिकरणम्‌ । 
४६--बाद्याभ्यन्तलेश्व्याधिकरणम्‌ । 


अध्याय ५ 


५०--तन्त्राधिकरणम । 
५१--विद्य्॒रसारणाधिकरणम्‌ । 
पूर--व्याप्तयधिकरणम्‌ । 
५३--स्तम्मनाधिकरणम । 
५४--मोहनाधिकरणम्‌ । 
५५--विंकाराधिक र णम । 
५६--दिकनिदशं नाधिकरणम्‌ । 
५७--अ्हृश्याधिकरणम्‌ । 
५८--तिर्यञ्चाधिकरणम्‌ । 
५६--भारवहनाधिकरणम्‌ । 
६०-—घण्टारबाधि ( दि ? ) करणम्‌ ! 
६१--शुक्रश्रमणा घिकरणम । 
६२--चक्रगत्य घिकरणम_ । 


अध्याय ६ 


६३--वर्गविभाजनाधिकरणम्‌ । 
६४-~तामनिणयाधिकरणम्‌ । 
६५-शाक्स्युदूगमाधिकरणम्‌ । 
६६--सूतबाहाधिकरणम । 
६७--धूमयानाधिकरणम्‌ । 
६८--शिंखोदूगमाधिकरणम्‌ । 
६६--अ शुवाद्ाधिकरणमू । 
७०---तारमुखाधिकरणम्‌ । 
७९--मणियवाद्याधिकरणम । 
७२---सरुत्सखाधिकरणम्‌ । 


७३ -शक्तिगर्भाधिकरणम्‌ । 
७४--गारुडाधिकरणम्‌ । 


अध्याय ७ 


७५--सिंहिकाधिकरणम । 
७६--त्रिपुरा धिकरणम । 
७७--गूढचा राधिकर णम्‌ । 
७८---कूर्माधिकरणम्‌ । 
७६--ज्वालिन्यधिकरणम्‌ । 
८०--माण्डलिकाधिकरणम । 
८:१---आन्दोलिकाधिकरणम्‌ । 
८२--ध्वजाड्राधिकरणम । 
८३--बृन्दाजना घिकरणम । 
८४--ब रिखिकाधिकरणम्‌ । 
८५-—जलदाघिकरणम्‌ । 


अध्याय ८ 


८६--दि ङनिणयाधिकरसाम्‌ । 
५७--ध्यजाधिकरणम्‌ । 
८८ कालाधिकरणम्‌ । 
८६--तिस्तृत क्रिया धिकरणम । 
&०--अङ्गोपसहाराधिकरणम्‌ । 
&१--तम प्रसारणाधिकरणम । 
&२--पाणकुण्डल्यधिकरणम ! 
€४--रूपाकषगाधिकरणम्‌ । 
84 प्रतिबिम्बाकर्षणा विकरणम्‌ । 
&६६--गमागमाधिकरणम्‌ । 
६७ आवासस्थानाधिकरणम्‌ । 
६झ--शोधनाधिकरणम । 
६६--परिच्छेदाधिकरणम्‌ । 
१००~-रक्षणाधिकरणम्‌ । 


इति विषयसूचिका समाप्ता ॥। 


बिज्ञप्ति--यइ सूचिका बडोदा राजकीय संस्कृत पुस्तक-भवन से प्राप्त हुई हे । 


CN 


कापो संख्या १-- 


यन्त्रसर्व स्वे 
# वेमानिकप्रकरणाम्‌ # 
मङ्गलाचरणम्‌ 


यद्विमानगतास्सवे यान्ति ब्रह्म पर पदम्‌। 
तन्नत्वा परमानन्द श्रु [श्र ? | तिमस्तकगोचरम्‌ ॥ > 
पूर्वाचार्यक्रतान्‌ आाख्नानवलोक्य यथामति । 
सर्वेलोकोपकाराय सर्वानर्थेविनाशकम्‌ ॥ 
त्रयीहृदयसन्दो [ब्दो ' | हसाररूप सुखप्रदम्‌ । 
सूत्रे पब्वशतेयुकक्‍त आताधिकररोस्तथा ॥ 


ग्रष्टाध्यायस मायुक्तम तिगूढ मनोहरम्‌ ॥ 
जगतामतिसन्धानका रण शुभद तृणाम्‌ ॥ 
्रनायासाद्‌ व्योमयानस्वरूपज्ञानसाधनम्‌ । 


वैमानिकप्रकरगा कथ्यतेऽस्मिन्‌ यथामति ॥ 
मङ्गलाचरणवबचनों की बोघानन्द्कृत व्याख्या -- 
व्यार्यानश्लोकाः + 


महादेव महादेवी वाणी गणपति गुरुम्‌ । 
शाख्रकार भरद्वाज प्रखिपत्य यथामति॥ १ ॥। 


२८ गुजराती मे “ऋ'" का 'रु' उच्चारण करते है अत यद्रा 'श्रुति' का 'श्यृति' उच्चारणक्षमता से लिपिप्रमाद 
है जो कि वृत्तिकार के पश्चात्‌ किसी गुजराती कापी करने वाले का काम है । 

1 भरद्वाज महषि ने 'बेमानिक प्रकरगा' को पाच सो मूश्रो, सौ ग्रधिकरशो और प्राठ अध्यायो मे लिखा है 
यह इस कथन से स्पष्ट होता है । 

+ मञ्भलाचरण वचन महि भरद्वाज के है 'महादेव ' से ब्याख्यानश्लोक वृत्तिकार बोधानन्द यति के है । 


१] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


स्वतम्सिद्धन्यायशास्त्र वात्मीकिगरित तथा । 

परिभाषाचन्द्रिका च पश्चान्नामार्थकल्पकम्‌ ॥ २ ॥ 

पञ्चबार विचार्याथ तत्प्रमाणानसारत । 

बालाना सुखबोधाय बोधानन्दयतीशवर ॥ ३ ॥ 

सग्रहादु वेमानिकाधिकरणास्य यथाविधि । 

लिलेख बोवानन्दवृत््याख्या व्याख्या मनोहराम्‌ ॥ ४॥ 

व्याख्या लक्षणरीत्यास्थ पाणिनीया [ य्या? ]दिमानत । 

पारिभाषिकरूपत्वाद्‌ व्याख्यातु नेव शक्यते ॥ ५॥ 

महान्‌ देव परमेश्चर महती देवतारूप वाणी-वेदवाणी, निज गुरुवर गणपति को तथा 'यन्त्र- 

सवस्व' नामक शास्त्र एवं तत्रस्थ वैमानिक प्रकरण? के रचयिता महर्षि भरद्वाज को श्रद्धातूवक एवं 
यथावत्‌ भ्रणाम करके स्वत सिद्ध न्यायशास्त्र तथा वाल्मीकि गणित और परिभापाचन्द्रिका ग्रन्थ को पुन 
नामार्थकल्प अन्थ को पाच वार बिचार करके तथा उनके प्रमाणानुसार विद्यार्थियों के सुग्वबोध-सरल 
ज्ञान के लिए मुझ बोधानन्द यतीश्वर ने वैमानिक प्रकरण की बोधानन्दवृत्ति नाम की मनोहर व्याख्या 
को सक्षेप से यथात्रिधि लिखा है । इस ग्रन्थ की व्याख्या पारिभाषकरूप होने से पाणिनीय आदि 
के अनुसार लक्षणरीति से स्पष्ट नहीं की जा सकती है-- || १-५ || 

प्रारीप्सितस्य ग्रन्थस्य निविघ्नेन यथाक्रमम्‌ । 

परिसमाप्तिप्रचयगमनाभ्या यथाविधि ॥ ६॥ 

झिष्टाचारपरिप्राप्तम ड्रलाचरण स्वत । 

अनुष्ठाय यथाशास्त्र दिप्यशिक्षा्थेमादरात्‌ ॥ ७ ॥ 

यद्विमानगतास्सवत्युक्तरलोकाद्यथाक्रमात्‌ । 


स्वेष्टदेवन मस्का ररूपम ड्रलमातनोत्‌ ॥ ८ ॥ 
अथत्सू चयति ग्रन्थादनुबन्धचतुष्ट्यम्‌ । 
ब्रह्मानुग्रहसलब्धवेदराशि कृपाकर ॥ & ॥ 


प्रारम्भ करने में अभीष्ट प्रन्थ की यथाक्रम निर्विध्नरुप से यथाविधि परिसमाप्ति ओर बिस्तार 
प्रचार के लिये एबं शिष्यो की शिक्षा के अर्थ शाखानुसार आदर से शिष्टाचारपरम्परा से प्राप्त मञ्गला- 
चरण का स्वयं अनुष्ठान करके 'यद्विमानगतारसवें ? उक्त श्लोक से क्रमानुसार निज इष्टदेव का नमस्कार- 
रूप मङ्गल का महर्षि भरद्वाज ने सेवन किया है । परमेश्वर के अनुग्रह स समस्त वेदज्ञान को प्राप्त 
हुआ, दयालु म्रन्थकार निज ग्रन्थ से अनुबन्धचतुष्टय को प्रकरण एवं प्रसङ्ग से सूचित करता है ।।१-६॥ 
निर्मथ्य तद्वेदाम्बुध भरद्वाजो महामुनि । 
नवनीत समुदुधृत्य यन्त्रसर्वस्वरूपकम्‌ ॥ १० ॥ 


क यहा हस्तनेख मे 'पारिगनीय्यादिमानत ' प्रयोग से 'नीय्य' यकारदित्व है भर ऐसा अनेक स्थलो पर 
श्राया है, हो सकता है यह शेली दाक्षिणात्य हो । 
न इस ग्रन्थ का समस्त हिन्दी भाषा का भ्रनुवाद हमारा ( स्वामी ब्रह्ममुनिका ) है । 


ब्रह्म विमान ] [३ 


प्रायच्छत्सवलोकानामी प्सितार्थफलप्रदम्‌ । 

तस्मिन्‌ चत्वारिशतिक्राधिकारे सम्प्रदशितम्‌ ॥ ११ ॥ 

नानाविमानवैचित्र्यरचनाक्रमबोधक्रम्‌ । 

ग्रष्टाध्यायेविभाजित शताधिकरगौगु तम्‌ ॥ १२ ।। 

सूत्र पञ्चशतैयु क्त व्योमयानप्रधानकम्‌ । 

वैमानिकप्रकरगमुक्त भगवता स्फुटम्‌ ॥ १३ ॥ 

महाप भरद्वाज ने उस वेदरूप समुद्र का निर्मन्थन करके सब मनुष्यों के अभीष्ट फलप्रद 

पयम्त्रसवेस्व! अन्थरूप मक्खन को निकाल कर दिया । चालीस अविकारों-प्रकरणों से युक्त उस 'यन्त्रसर्वस्व' 
प्रन्थ मे भिन्न भिन्न जिमानों की विचित्रता और रचनाक्रम का बोधक आठ अध्यायो से विभाजित सो 
श्रधिकरणो वाला पाच सो सूत्रों से युक्त ऋकाशयान बिमान प्रधानरुप से जिसमे वश्शित है ऐसा 
वैमानिक प्रकरण” भगवान्‌ भरद्वाज ऋषि ने सम्प्रदर्शित किया एवं स्पष्ट कहा है ॥ १०-१३ ॥ 

तत्रादौ म ङ्गलश्लोकत।त्पर्य (यस ?) सन्निरूप्यते । 

उत्तरे तापनीये च शंब्यप्रश्‍ने च काठके (टके ?) ॥ १ ४॥ 

माण्डूक्ये च यदोङ्कार परापरविभागत । 

उक्त स्यादारुरुभूणा ब्रह्मप्राप्तचर्थमादरात्‌ ॥ १५ ॥ 

विमानव्वेन मुनिना तदेवात्राभिर्वाशातम्‌ । 

वाच्यार्थल^ यार्थभेदात्तदृदि (द्वि?) धा भिद्यते श्रु (श्र?) तौ ॥ १६१ 

तुरीय एव लध्याथ प्रणावस्येति कीतित । 

तदेवाखण्डेकरस परमात्मेति चोच्यते ॥ १७॥ 

एत(क ?)दालम्वन श्रव्ठमित्यादि च (श्ट ?)तिमानत । 

गमनार्थं साधकाना भक्त्या तत्परम पदम्‌ ॥ १८ ॥ 

अत प्रथम मङ्गलश्लोकों का तार्थ निरूपणा किया जाता है उत्तर तापनीय, शैव्य प्रश्‍न, 

ऊठप्रोक्त ओर माण्डूक्य उपनिषद्‌ में जो ओङ्कार “ओम” पर अपर विभाग से वशित है बह आरोहण 
करने को उत्सुको की त्रह्ममाप्ति के अथ आदर से कहा गया है । भरद्वाज मुनि ने इस मङ्गलाचरण में 
उसी ओम्‌ ब्रह्म का विमान रूप से वर्णन किया है, उक्त ओम्‌ रूप ब्रह्म बान्याथ और लक्ष्यार्थ के 
भेद से उपनिषद्‌ रूप श्र ति में दो प्रकारा मे विभक्त हो जाता हे । प्रणव अर्थात ओम्‌ का तुरीयरूप 
अर्थात चतुर्थ अमात्र रूप या बस्तुरूप ही लक्ष्याथे है ऐसा कहा है वही अखण्ड एकरस परमात्मा है 
ऐसा भी कहा हे । यही आङ्काररूप आलम्बन श्रेष्ठ है “एतदालम्वन श्र प्ठमेतदालम्बन परम्‌? इत्यादि 
उपनिषद्‌ वचना के प्रमाणानुसार उपासको का भक्ति से प्राप्त करने योग्य बह परम पढ है ॥ १४-१८॥ 

वाचक ( ) प्रणावो ह्यत्र विमान इति वशित । 

तमारुह्य यथाशास्त्र गुरूक्तेनेव वर्त्मना ॥ १६॥ 

ये विशन्ति त्रह्ापद ब्रह्माचर्यादिसाधनात्‌ । 

तदत्र मङ्चलश्लोकरुपेण प्रतिपादित ॥ २० ॥। 


४ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


यहां वाचकरूप ओम्‌ ही विमान है ऐसा वर्णित किया है गुरुद्वारा उपदिष्ट मार्ग से उस पर 
शास्त्रानुसार आरोहण कर जो उपासक जन ब्रद्बाचय आदि साधन द्वारा ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं वह ऐसा 
ब्रह्मपद यहां मञ्चलरलोकरूप बचन से विमान प्रतिपादित किया हे । १६--२०॥ 


तदथेबोधकपदान्यष्ट श्लोके स्मृतानि हि । 

द्वितीय (य्य ?)4 पदतस्तेषु सम्यगुक्ता मुमुक्षव ॥ २१ ॥ 
स एव क्‌ वाची स्याज्जीववाचीति चोच्यते । 
यद्विमानगतेप्यत्र वाचक प्रणावस्स्मृत 1 २२ ॥। 
विमानत्वेनात्र सम्यक्तदेव प्रतिपादित । 

एष एवादिमपदो भवेत्‌ कठ्‌ विशेषणम्‌ ॥ २३॥ 
तुरीयपदत ध्रोकतमवाड्मानसगोचरम्‌ । 
ग्रखण्डेकरस ब्रह्म॒ प्राप्तव्यस्थानमुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
उक्तमेतत्कर्मपदमिति इलोकाम्वयक्रमात्‌ । 
प्रणावास्यविमानेन गमन यत्प्रकीतितम्‌ ॥ २५॥ 
तत्तृतीयपदेनोकत वाच्यलक्ष्येक्यबोधकम्‌ । 
क्रियापदमिति प्रोक्तम (क्त ग्र? )न्वयक्रमत (त?) स्फुटम्‌ ॥२६।। 
विशेषणपदानि स्यु कमंणास्त्रीण्यथाक्रमम्‌ । + 

प्रसिद्धि (5?) द्योतनार्थाय पञ्चम पदमीरितम्‌ ॥ २७ ॥। 
तथेव सप्तपद नित्यानन्दप्रबोघकम्‌ । 
सवेवेदान्तमानत्वबोधार्थ चाष्टम पदम्‌ ॥ २८॥ 


उसके अ्रर्थबोधक आठ पद यहां श्लोक में स्मरण किए गये हें-कहे हैं, उनमें द्वितीय पद 
से मुमुछ भली प्रकार कहे हैँ । वह ही ओम्‌ कतृ वाची अर्थात्‌ जगत्कर्ता परमेश्‍वर का वाचक है ओर 
जीबबाची अर्थात्‌ जीव का बाचक भी कहा जाता है 1, यहां जिस बिमानपद्प्रापि पर भी ओम्‌ वाचक 
निश्चित हे । यहा मङ्गलाचरण में बिमानरूप से वह ही भली प्रकार प्रतिपादित किया है वह हो आदि 
का पद अथात्‌ ब्रह्मात्मा का प्रथम पाद या ओम्‌ में अकार कतृं विशेषण है । तुरीय पद अर्थात्‌-ब्रह्मात्मा 
के चतुर्थ पाद या ओम्‌ के अमात्ररूप से वाणी ओर मन के व्यवहार से रहित अर्थात्‌-श्रवर्णनीय और 
अचिन्त्य अखण्ड एकरस उत्तम प्राप्तव्य स्थानरूप ब्रह्म कहा है । यह कमपद इस प्रकार श्लोकान्वय क्रम 
में कह दिया ओम्‌ रूप बिमान से गमन करना पहुंचना या प्राप्त करना जो कहा गया है । तृतीय पद से 


= 


† यहा द्वितीय्य' मे यकारद्वय पूर्व की भाति दाक्षिणात्य हो सकता है । 
+ यहा 'त्रीण्यथाक्रमम्‌? त्रीणि यथाक्रमम्‌ मे त्रीणि के अन्तिम इकार का लोप पुरातन छान्दस है । 
‡ श्रोम्‌ को जीववाची भी कहना ग्रह वृत्तिकार बोधानन्द का है हमारा नही हमने तो उसके इलोक का भ्रनुवाद 
किया है । 


ब्रह्म विमान ] [५ 


भह वाच्य लक्ष्य की एकता का बोधक कहा है वह अन्वयक्रम से क्रियापद स्पष्ट कहा गया हे । तीन 
विशेषण पद कर्म के यथाक्रम दै पाचवा पद प्रसिद्धि दर्शाने के अर्थ कहा गया हे । उसी प्रकार सातवा 
पद नित्यानन्द का बोधक है ओर आठा पद समस्त वेदान्त-उरनिषद्‌ बचतों द्वारा माननीयता के दर्शाने 
के अर्थ है ॥ २१--२८॥ 

नत्वेति यत्पद प्रोक्त तप्रद्वीभावबोधकम्‌ । 

एतेन तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थोतमभ्रू्रमात्‌ ॥ २६ ॥ 

यद्विमानगतेत्यत्र त्वपदत्वेन वाशितम्‌ । 

तत्पदार्थंत्वेन ब्रह्मपर पदमितीरितम्‌ ॥ ३० ॥ 

नत्वेत्येक्यप रामर्शार्थोऽसि पदार्थवोधक । 

इत्य शलोकात्तत््तमसि वाक्यार्थस्सन्निरूपित ॥ ३१ ॥ 

तदर्थेक्यानुसन्धानरूपमङ्गलमातनोत्‌ । 

एव विधाय विधिवन्मङ्गलाचरणा मुनि ॥ ३२॥ 

पूर्वाचार्याश्च तद्ग्रन्थान्‌ द्वितीयशलोकतोव्रवीत्‌ । 

विश्वनाथोक्तनामानि तेषा वध्ये यथाक्रमम्‌ ॥ ३३ ॥। 

नारायणा (णो ?) शौनकइ्च गर्गो वाचस्पतिस्तथा । 

चाक्रायणिधु ण्डिनाथश्चेति शास्त्रकृतस्स्वयम्‌ ॥३४॥ 

विमानचन्द्रिका व्योमयानतन्त्रस्तर्थव च । 

यन्त्रकल्पो यानविन्दु खेटयानप्रदीपिका ॥ ३५॥ 

व्योमयानार्क प्रकाशश्चेति शास्त्राणि षट्‌ क्रमात्‌ । 

नारायणादिमुनिभि प्रोक्तानि ज्ञानवित्तमै ॥ ३६॥ 

विचार्येतानि विधिवद्‌ भरद्वाज कृपानिधि । 

वैमानिऊप्रकरणा सवेलोकोपकारकम्‌ । 

पारिभाषिकरूपेण रचयामास विस्तरात्‌ ॥ ३७ ॥ 

मङ्गल बचनों में 'नत्या? यह पद्‌ जो भरद्वाज ऋषि ने कहा है वह आदर-विनय भाव का 
दर्शक है इससे 'तत्वर्मास? आदि उपनिषद्‌ वाक्यार्थो से कहा हुआ ब्रह्म क्रम से समझना चाहिये । 
'यद्विमान गत०” यहा त्तं पदरूप से उपनिषद्‌ बचन में “तत्त्वमसि श्वेतकेतो” कहा गया है 'तत्‌? पदार्थ- 
रूप से त्रह्मपरक पद है ऐसा कहा हे । “नत्वा” यह एक्य परामर्श ( जीवन्नक्ष की एकता ) के साथ सम्बन्ध 
रखने वाला “पसि' का पदाथयोधक है इम प्रकार शलाक से 'तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ निरूपित किया 
है+। भरद्वाज मुनि ने इस प्रकार विधिवत्‌ मठ्ठ लाचरण करके उस ऐक्यार्थ के अनुसन्धानरूप मङ्गल 
का विस्तार किया है ॥ पू आचार्यो और उनके ग्रन्थों को दूसरे श्लोक से कहा हे, विश्वनाथ आचार्य के 
+ यहा जीवब्रह्म की एकता का सिद्धान्त वृत्तिकार बोधानन्द का है हमारा नही हमने तो उसके वचनो का 
अनुवाद किया है । 


६] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


द्वारा कहे हुए उनके नामों को मै क्रम से कहूँगा । नारायण, शौनक, गर्ग, वाचस्पति, चाक्रायणि और 
घण्डिनाथ ये ऋषि स्वयं शास्त्रकार हैं । विसानचन्द्रिका, व्योसयानतन्त्र, यन्त्रकल्प, यानविन्दु, खेटयान- 
प्रदीपिका और व्योमयानाकंप्रकाश ये छ शास्त्र क्रम से विशेष ज्ञानवेत्ता नारायण आदि मुनिर्यो ने कहे 
हैं। दयानिधि भरद्वाज ऋषि ने इन शास्त्रों को भली प्रकार विचार कर सर्वेलोकोपकारक 'बैमानिक 
प्रकरण' पारिभाषिक रूप से विस्तार से रचा है $ ।। २६-३७ ।। 


अथ वबिमानशब्दार्थविचार .-- 
वेगसाम्याद्‌ विमानोणडजानामिति ॥ अ० १ । सू० १॥ 
सूत्रशब्दार्थ--अण्डर्जो अथात पक्षियों के वेगसाम्य से विमान कहलाता हे । 
बोधानन्द्वृत्लि ~ 
अण्डजेत्यत्र सूत्रेस्मिन्‌ गृध्राद्या पक्षिण स्मृता । 
ग्राकाशगमने तेषा वेगशक्ति स्ववेगत ॥ १॥ 


य समर्थो विशेषणा मातु गणितसख्यया । 
स विमान इति प्रोक्तो वेगसाम्याच्च शास्त्रत ॥ २ ॥। 


यद्वा-- 
गुध्रादिपक्षिणा वेगसाम्य यस्यास्ति वेगत । 
स विमान इति प्रोक्त (क्तो ?) ग्राकाशगमने क्रमात्‌ ॥३॥। 
इस सूत्र में “अण्डजानाम्‌” पद से गृध आदि पक्ती कहे गये हैं आकाशगमन मे उनकी 
वेगशक्ति को जो स्ववेग से गणितसंख्या द्वारा बिशेषरूपेण मापने तुलित करने में समथ हो वह वि-मान 
पक्षी के मान होने से अर्थात्‌ वेगसाम्य से ओर शास्त्रानुसार ( शब्दशास्त्रानुसार ) विमान कहा गया है । 
अथवा श्राकाशगमन में गृध्र आदि पक्षियों के वेग की समता क्रमश जिसके वेग से हो सकती है बह 


विमान कहा गया है + ॥ १--३॥ 
इत्थम्भावेति % शब्दस्स्यादु (दस्यादु ?) विमानार्थविनिणाये-- 


लल्लोपि- 
विसोप (म ) [न गमने येषामस्ति खमण्डले । 
ते विमाना इति प्रोक्ता यानशास्त्रविश्ञारदे ॥ ४॥ 


# महपि भरद्वाज के रचे 'वेमानिक प्रकरणा” से पुव विमानशास्त्र के ग्रन्थ 'विमानचन्द्रिका, व्योमयानतन्त्र, 
यन्त्रकस्प, यानविन्दु, खेटयानप्रदीपिका, व्योमयानार्कप्रकाश' ये छ थे । 

ती ऋग्वेद मे भी शयेन की उपमा उडने मे विमान यान को दी है “श्रा वा रथो अ्रश्विना श्येनपत्वा सुमूलीक 
स्ववा यात्वर्वाङ्‌ 1” ( ऋ० १।११८।१ ) 

% इत्यम्भाव इति=इत्थम्भावेति सन्धिरार्षं पुरातनप्रयोगो वा । 


बिमान शब्दार्थ ] 


नारायणोपि-- 

पृथिव्यप्स्वन्तरिक्षेषु खगवद्दगत स्वयम्‌ । 

यस्समर्थो भवेद्‌ गन्तु स विमान इति स्मृत ॥ इत्यादि ॥५।। 
शाङ्कोपि- 

स्थानात्स्थानान्तर गन्तु यस्ममथं खमण्डले । 

स विमान इति प्रोक्तो यानशास्त्रविशारदे ॥ ६ ॥ इत्यादि 
विश्वम्भर -- 

देशाद शान्तर तद्वद्‌ द्वीपादु द्वीपान्तर तथा । 

लोकाल्लोकान्तर चापि योम्बरे गन्तुमहेति । 

स विमान इति प्रोक्त () ? ) खेटशास्त्रविदा वरे ॥॥७॥ 


विमानाथ के निणय में इस प्रकार भाववाला यह विमान शब्द है । लल्ल आचार्य ने भी 
कहा है --आकाश-मण्डल में गमन करने में पक्षियों के साथ जिन की उपमा एवं तुल्यता हो वे ग्रान- 
शास्त्रज्ञ विद्वानों द्वारा विमान कहे गये हैं। नारायण आचार्य ने भो कहा है -प्रथिबी जल आकाश में 
पत्तियों के वेग की भाति स्यं ( यन्त्रादि द्वारा ) जो गमन करने को समर्थ हो वह विमान कहा गया है । 
आचार्य शाङ्क ने भी कहा हे--आकाशमण्डल मे एक म्थान से दूसरे स्थान पर जाने को जो समर्थ हो 
वह यानशास्त्रज्ञ विद्वानों द्वारा विमान कहा गया है । एवं विश्वम्भर आचाय ने भी कहा है--आकाश में 
देश से देश को द्वीप से द्वीप को ओर लोक से लोक को जो जा सकता हो वह यानशास्त्रज्ञ उच्च विद्वानों 


द्वारा विमान कहा गया है ॥ ४--७ ॥ 
एवं विमानशब्दार्थ मुक्त्वा शाख्रानुसारत । 
भ्रथेदानी तद्रहस्यविचारस्स प्रकीत्येते-- 
रहस्यज्ञोधिकारो ॥| अ० १ । त्र २॥ 
सूत्रशव्दाथ--रहस्यों का जाननेवाला विमान चलाने में अधिकारी है । 
बोधानन्दवृत्ति -- 
वेमानिकरहस्यानि (शि?) यानि प्रोक्तानि शाखत । 
दात्रिशदिति तान्येव यानयन्तृत्वकर्मणि ॥ १ ॥ 
साधकानि भवन्तीति यदुक्त ज्ञानिभि पुरा । 
तत्सूत्रस्यादिमपदात्सूचित भवति स्फुटम्‌ ॥ २॥ 
एतद्रहस्यविज्ञान विदित येन शास्त्रत । 
द्वितीयपदत प्रोत सोधिकारी भवेदिति ॥ ३॥ 
एतेन यानयन्तृत्वे रहस्यज्ञानमन्तरा । 
सूत्रेधिक्रारससिद्धि नेति सम्यग्विनिणितम्‌ ॥ ४ ॥ 


प] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


विमानरचने व्योमारोहणेो चालने तथा । 

स्तम्भने गमने चित्रगतिवेगादिनिरांये ॥ ५ ।। 

वैमानिकरहस्याथंज्ञानसाधनमन्तरा । 

यतोधिकारससिद्धि नेति सूत्रेण वर्शितम्‌ ॥ ६ ॥ 

ततोधिकारससिद्ध्य तद्रहस्याण्यथाक्रमम्‌ । 

यथोक्तानि रहस्यलहर्या लल्लादिभि पुरा ॥ ७ ॥ 

तथेवोदाहरिष्यामि सग्रहेण यथामति। 

इस प्रकार शास्त्रानुसार विमानशाब्दाथ कहकर पुन अब विमानरहस्य विचार वर्शित किया 
जाता हे--शास्त्र द्वारा जो वैमानिक रहस्य बत्तीस कहे हैं वे ही यान-चात्ककर्म में साधक होते हैं यह 
जो विद्वानां ने पुराकाल में कहा है बह सूत्र के आदिम पद से स्पष्ट सूचित होता है । इस बत्तीस 
रहस्यविज्ञान को जिसने शास्त्रद्वारा ज्ञान लिया है वह विमान का अधिकारी है यह द्वितीय पद से कहा 
है। इससे यानचालक कर्म में रहस्यज्ञान के विना विमानाधिकार नहीं है यह भली प्रकार निर्णय 
दिया है | विमान के रचने, आकाश में चढने, चलाने, स्तम्भन करने--नियन्त्रण में रखने, उड़ाने 
चित्रगति और वेग आदि देने के निणय में वैमानिक रहस्यार्थज्ञानरूप साधन के विना श्रधिकारसंसिद्धि 
नहीं है अत उसे सूत्र में कहा है । अधिक़ारससिद्धि के लिये उन रहस्यों को ललल आदि 
्राचायों ने पुराकाल में क्रमश जेसे “रहस्यलहरी” ग्रन्थ में कहा है वैसे ही संक्षेप से यहा 
यथावत्‌ उदाहृत करू गा ।। १७ ॥ 
उक्त हि रहस्यलहर्याम्‌-- 


मान्त्रिकस्‌ [को ?] तान्त्रिकस्तद्वत्कृतकश्चान्तरालक । 
गूढो हृश्यमदृद्य च परोक्षश्रापरोक्षक ॥ १॥ [८] 
सद्भोचो विस्तृतरचेव विरूपकरणास्तथा । 
रूपान्तरस्सुरूपशच ज्योतिर्भावस्तमोमय ॥ २॥ [६] 
प्रलयो विमुखस्तारो महाराब्दविमोहन । 
लङ्भनस्सार्पगमनइचपलस्सवंतो मुख ॥| ३॥ [१०] 
परशाब्दग्राहकशच रूपाकर्षरास्तथा । 
क्रियारहस्यग्रहणो दिवप्रदशेनमेव च ॥ ४॥ [११] 

कक अबेर 
स्तब्धक ]को ?] कर्षणश्चेति रहस्यानि यथाक्रमम्‌ [ १२] 
एतानि द्वात्रिशद्रहस्यानि [शि ?] गुरोमु खात्‌ ॥ ५ ॥। 


ॐ हस्तलेख में इलोकाद्ध छुटा हुआ है जो किसी कापी करने वाले से छूटा है, जिस इलोकाद्धं मे 
'आकाक्षाकार, जलदरूप' ये दो रहस्य थे तभी पूरी सख्या ३२ होगी, तथा प्रागे रहस्यविवरण मे २६ 
३० सख्वा में उक्त दोनों रहस्यो को दिया हुआ भी है । 


बिमान के रहस्य ] [६ 


विज्ञाय विधिवत्सर्वं पश्चात्‌ कार्य समारभेत्‌ [१३] 

एतद्रहस्यानुभवो यस्यास्ति गुरुबधन ॥ ६ ॥ 

स एव व्योमयानाविकारी स्यान्नेतरे जना (३) [१४] 

एतेषा सिद्धनाथोक्तरहस्यार्थविवेचनम । 

सप्रहेणा प्रवक्ष्यामि रहसम्यज्ञानसिद्धये [१५] 

रहस्यलहरी? में कहा हे कि-मान्त्रिक, तान्त्रिक, कृतक, अन्तरालक, गूढ, दृश्य, अदृश्य, 

परोक्ष, अपरोक्ष, सङ्कोच, विम्टृत, विरूपकरणा, रूपान्तर, सुरूप, ज्योतिर्भावब, तमोमय, प्रलय, विमुख, 
महाशाब्दविमोह्न, लट्घन, सापंगमन, चपल, सर्वतोमुख, परशव्दग्राहक, रूपाकर्षण, करियारहस्यग्रहण, 
दिक्तइर्शन, ( आकाशाकार, जलदरूप ), स्तव्य, कर्षण । यथाक्रम इन बत्तीस रहस्यों को गुरुमुख 
से जानकर पुन विधिवत्‌ समस्त काय प्रारम्भ करना चाहिये ॥ गुरू से सीखा हुआ यह रहस्यानुभत्र 
जिसको है वह ही व्योमयान अर्थात आकाशयान विमान चलाने का अधिकारी हो सकता है अन्य 
जन नहीं ८-१५ | 


इन बत्तीस प्रकार फे विमानविपयक रहस्यों के सिद्धनाथ आचाय हारा ताणत विवेचन को 
मे रहस्यज्ञानसिद्धि के लिये सक्षेप से कहूँगा ॥१५।। 


( १) तत्र मान्त्रिकरहस्यो नाम--मन्त्राधिकारोक्तरीत्या छिन्नम- 
स्ताभे रवीवेगिनो सिद्ध म्वादिमन्त्रानुप्ठा ने रुपलब्धसिद्धमार्भ वितघुटिका पादुका ह श्या - 
हृश्यादिशक्तिभिस्त (भि त?) था सिद्धाम्बा--ओ्रोपध्येश्व ( धीश्च ? ) 
यादिमन्त्रानुष्ठानै सम्प्राप्त ग्रोपधिभिस्तदुद्रा (द्रा? ) वकतेलादिभिश्च 
भुवनेश्व (नेश्च) र्यादिमन्त्रानुष्ठानलब्धमन्त्रशक्तिक्रियाशक्त्यादिभिञ्च कलासयो- 
जनद्रारा5भेद त्वाच्छेच्त्वादा हम त्वाविनाशित्वादिगुगा विशिष्टविमा न रचना क्रिया 
रहस्यम्‌ > ॥ 

( १ ) मान्त्रिक रहस्य विचार--मम्त्राधिक्रार मे कही रीति के अनुसार छिन्नमम्ता भेरवी वेगिनी 
सिद्वाम्बा † आदि के मन्त्रानुष्ठानों से उपलब्ध मिद्ध मार्गो में कही हुई घुटिका, पादुका, दृश्य अदेश्य | 
आदि की शक्तिया द्वारा तथा सिद्राम्बा ओषधि} ऐश्वर्य आदि के मन्तरानुष्ठाना से प्राप्त ओषधियाँ 


> हस्तनेख मे द्वारा अवेद्यत्वग्रच्छेशत्व श्रविनाशित्वादि' ऐसा मन्त्रिरहित पाठ है । 
† छिन्नमस्ता आदि चार प्रकार की विद्युत्‌ के नाम पारिभाषिक प्रतीत होते है जो यन्त्र मे प्रयुक्त को 
जाती है । 
{ घुटिका आदि शक्तिरूप साधनो के जातिवाचक नाम है। 
न राजनिघष्टर मे 'सिद्धौषधिया' पाच ओषधियो के नाम बतलाये है । 
तेलकन्दसुधाकन्दरुदन्ता सर्वपाशीपु । 
तैलकन्द सुधाकन्द क्रोडदन्ती रुदन्तिका ॥ 
सपनेत्रयुता पञ्च सिद्वौषधिपतज्ञका ॥। ( रा० नि० ) 


क त 


१० ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


एवं उनके द्रावक तेल+ आदि से भुवन ऐश्‍वर्य आदि मन्त्रानुष्ठानों से प्राप्त मन्त्रशक्ति ( विद्यायुक्त 
विचारशक्ति ) एवं क्रियाशक्ति आदि से कलासयोजन द्वारा अभेद्यता अच्छेद्यता अदाद्यता अविनाशिता 
आदि गुणविशिष्ट विमानरचनारूप क्रिथारहस्य क्चार है । 
( २) तान्त्रिकरहस्यो नाम--महामायाशम्बरादितान्त्रिकशास्त्रोकता- 
नुष्ठानमार्गत्तत्तच्छकतचनुसन्धानरहस्यम्‌ ॥ 


( २ ) तान्त्रिकरहस्यवि चार-- महामाया शम्बर आदि तान्त्रिक शास्त्र मे कद्दे अनुष्ठान मागे 
से उस शाक्त का अनुसन्धानरहस्य विचार हे ॥ 


( ३ ) कृतकरहस्यो नाम--विश्वकर्मछायापुरुषमनुम यादिशास्त्रानुष्ठान- 
( नु ? ) द्वारा तत्तच्छरतघनुसन्धानपूर्वक तात्कालिकसङ्कूल्पानुसारेण विमान- 
रचनाक्रमरहस्यम्‌ ॥ 


(३) कृतक रहस्य विचार--विश्वकर्मा, छायापुरुष, मनु, मय; आदि ( यन्त्रातिष्कारक 
महर्षियों के ) शास्त्रों के अनुष्ठान द्वारा उस शक्ति का अनुसन्धान खोज ध्यान तात्कालिक सङ्कल्प अर्थात्‌ 
तुरन्त नूडन कल्पना के अनुसार विमानरचनाक्रम रहस्य विचार हे । 


( ४ ) भ्रन्तरालरहस्यो नाम--श्राकाशपरिधिमण्डलशक्तिसन्धिस्थानेषु 
विमानप्रवेशो यदा भवति तदोभय ( तदा उभय ? ) शक्तिसम्मदनेन चरितो 
भवति । ग्रतो ( त ? ) विमानस्य तत्सन्धिप्रवेशसूचनात्तदन्तरालेपु विमान- 
नस्तम्भनक्रियाकरणारहस्यम्‌ ॥ 


(४) अन्तरालरहस्य विचार -आकाशपरिधिमण्डल की शक्षियों के सन्धिस्थानों में जव विमान- 
प्रवेश हो जाता है तो दोनों शक्तियों के सम्मदन से विमान चूणित हो जाता है टूट जाता हे । अत 
बिमान के उस सन्धिप्रवेश की सूचना करने से उन अस्तराला में बिमानस्तम्भनक्रिया करने रूप रहस्य का 


विचार होना चाहिये । 


( ५ ) शूढरहस्यो नाम--वायुतत््वप्रकरणोक्तरीत्या वातस्तम्भाष्टम- 
परिघिरेखापथस्य यासावियासाप्रथासादिवातशक्तिभि सूर्यकिरणान्तर्गततम- 
इशक्तिमाकृप्य तत्सजोजनद्वारा विमानाच्छादन रहस्यम्‌ ॥ 

(५ ) गूढरहस्यविचार- वायुतत्त्व प्रकरण में कही रीति के अनुसार वातस्तम्भ की आठवीं 
परिधि के रेखामा की यासा वियासा प्रयासा आदि वातशक्तियों के द्वारा सूर्यकिरणाम्तर्गत अन्धकार 
शक्ति को आकृष्ट कर उसके संयोजनद्वारा विमानाच्छादन करना रहस्य है ॥ 


-+ यन्त्र मे तैल का उपयोग आवश्यक है श्रत कहा गया है। 
३ विश्वकर्मा, छायापुरुष, मनु, मय भ्रादि प्राचीन विमान झादि यान यन्त्र के भ्राविष्कारक तथा उन उन 
शास्त्रों के रचयिता थे । वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का आविष्कारक विश्वकर्मा कहा ही है । 


विमान के रहस्य ] [ ११ 


( ६) हृश्यरहस्यो नाम--प्राफाशमण्डले विद्युट्रातकिरणशक्तचो 
परस्परसम्मेलनात्सङ्खातबिम्वक्च्छक्तेविमानपीठपुरोभागस्य विश्वक्रियादपंगाविले 
प्रतिफल कृत्वा पश्चात्तत्प्रकाशस क्चिवेशनद्वारा मायाविमानप्रदर्गनरहस्यथम्‌ ॥ 

(६) दृश्य रहस्य बिचार--श्राकाशमण्डल में विद्युत्तिरण बातकिरण ( वातलहर ) इन 
दोनों की शक्तियां के परस्पर सम्मेलन से उत्पन्न हुई बिम्वकरने वाली शक्ति से त्रिमान-पीठ के सामने- 
बाले भाग के विश्यक्रियार पंशरूप बिल में प्रतिफल छाया करके पश्चात्‌ उस प्रकाश के पड़ने से माया- 
विमान के दिग्वलाई पड़ने का रहस्य है ॥ 

( ७ ) अहृश्य रहस्यो नाम--शक्तितन्त्रोक्तरीत्या सूर्यरथेषादण्डप्राड- 
मुखपृष्ठकेन्द्रस्थवेरारथ्यविकरणादिशक्तिभिरा (भि श्रा? ) काशतरद्भस्य 
शक्तिप्रवाहमाकृष्प वातमण्डलस्थव्रलाहाविक रण दिशक्तिपक्वके नियोज्य 
तदृद्वा (द्वा ? ) राइवेताश्रमण्डलाकार कृत्वा तदावरण्गाद्विमानाहश्यकरण- 
रहस्यम्‌ ।। 

(७) अदृश्य रहस्य वचार -शक्तितन्त्र की कही रीति के अनुसार सूर्यकिरण के उषादण्ड के 
सामने प्र केन्द्र मे रहने बाले वेणरथय विकरण# आदि शक्तियों से आकाशतरङ्ग के शक्तिप्रवाह को 
खोंच कर वायुमणडन में रहने बालो बलाहा ( वलाहाका ) विकरण आदि पांच शक्तियों को नियुक्त करके 
उनके द्वारा सफेद अश्र मण्डलाकार करके उस आवरण से बिमान के अदृश्य करने का रहस्य है।७॥। 

(८) परोक्षरहस्यो नाम--मेघोत्पत्तिप्रकरणोक्तशरन्मेघावरणापट्केषु 
द्वितोया ( य्या ? ) वरणापथे विमानमन्तर्धाय विमानस्थशक्त्याकर्षणादर्पण- 
सुखात्तन्मेघशक्तिमाहृत्य पझ्चाद्विमानपरिवेषचक्रमुखे नियोजयेत्‌ । तैन स्तम्भन- 
शक्तिप्रसारसा भवति, प्चात्तदृद्वा (द्वा ?) रा लोकस्तम्भनक्रियारहस्यम्‌ ॥ 

(८) परोक्षरहस्य विचार--मेघोत्पत्ति प्रकरण मे कहे शरद्‌ ऋतुसम्बन्धी छ॒मेघात्ररणोँ के 
द्वितीय आवरण मार्ग में विमान छिपकर विमानस्थ शक्ति का आकर्षण करने वाले दर्पण के मुख से 
उस मेघशक्ति को लेकर पश्चात्‌ विमान के घेरे वाले चक्रमुख मे नियुक्त करे उससे स्तम्भनशक्ति का 
फेलाव हो जाता है पुन उसके द्वारा स्तम्भनक्रिया रहस्य हो जाता है ॥ 

( € ) ग्रपरोक्षरहस्यो नाम--शक्तितन्त्रोक्तरोहिणीविदयुत्प्रसारणोन 

विमानाभिमुखस्थवस्तूना प्रत्यक्षनिदशेन क्रिया रहस्यम्‌ ॥ 

(६) अपरोक्ष रहस्य विचार--शक्षितन्त्र में कहीं रोहिणी विद्युतू-के फेलाने से+ विमान 
के सामने आने वाली वस्तुओं का प्रत्यक्ष दिखलाई देना रूप श्रपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) क्रिया रहस्य है॥ 


अ सूये पृथिवी के मध्य प्रथिवी की गति रेखा के भ्रनुसार काय करने वाला सूर्य-रथ-ईषा दण्ड, यह कोई 
प्रज्भ विमान का पारिभाषिक नाम से कहा गया है जिसके भ्रागे पीछे और केन्द्र से वेशारथ्य आदि 
शक्तिया निकलती हो उनसे भ्राकाश से शक्तिप्रवाह खीचा जता हो । 

न+ यह रोहिणी विद्युत्‌-कोई फेंकने वाली सर्च लाईट की भाति लाईट होगी । 


१२ ] [ बृहद्‌ बिमानशास्त्र 


( १०) संद्भीचनरहस्यो नाम--यन्त्राड्रोपसहाराधिकारोकत रीत्या 
[ श्रन्त ? ] ऽन्तरिक्षेति [अ्रति ? ] वेगात्पलायमानाना विस्तृतखेटयानानाम- 
पायसम्भवे विमानस्थसप्तमक्रोलीचाननद्वारा तद ङ्भोपसहारक्रियारहस्यम्‌ ॥ 

(१०) सङ्गोचन रहस्य विचार -यन्त्रोपसंहाराधिकार में कही रीति के अनुसार आकाश में 
दोड़ते हुए बड़े विमानों के अतवेग से अपने विमान के नाश की सम्भावना होने पर विमानस्थ 
सातवीं कीली अर्थात घुण्डी ( बटन पॅच ) के चलाने द्वारा उसके अङ्गो का उपसंहार अर्थात सङ्कोचन 
क्रिया रहस्य है ।।:% 

(११) विस्ठृतरहस्यो नाम --प्राकाशतन्त्रोक्तप्रकारेशाका | ण म्रा ? | 
शदृतीयपब्चमपरिधिमण्डलस्थानीय [य्य ? ] सूलत्रातपरिधिकेन्द्रस्थविमानाना 
वाल्मीकिगणितोक्तविमानप्रम्ताररेखाविन्यासमनुस्रृत्य विमानस्थैका | स्थ 
एका ] दशरेखामुखस्थानीयकीलाचालनद्वारा तात्क्रा लिकोपयुक्तप्रमाणमनुसत्य 
विमानविवृतक्रियाकरणा रहस्यम्‌ ॥ 

(११) विस्तृत रहस्य बिचार--आकाशातन्त्र में कहे प्रकारोनुसार आकाश के तृतीय पञ्चम 
परिधिमण्डलस्थानीय मूलवात परिधिकेन्द्रस्थ विमानों का वाल्मीकि गणित में कहे विमानप्रस्ताररेखा- 
विन्यास का अनुसरण कर बिमानस्थ ग्यारहवीं रेखा के मुखस्थानीय कीली- घुण्डी (बटन पेंच ) के 
चलाने द्वारा तात्कालिक उपयुक्त प्रमाण का अनुसरण करके विमान का विस्तृत क्रिया रहस्य है ।। 

(१२) विरूपक रण रहस्यो नाम--ध्रू मप्रक रणोक्तप्रकारेण द्वात्रिशज्जा- 
तीयक्वूमराशि यन्त्रद्वारा परिकल्प्य तस्मिन्‌ तर ङ्गशवत्युष्गासञ्जनितत्रकाश 
मेलयित्वा पइ्चाद्विमानशिरोभागस्थभे रवीतेलसस्कारितवेरूपदर्षणामुखे पद्मक- 
चक्रषुखनालद्वारा पूर्वोक्तप्रकाहशक्ति सन्धाय द्वात्रिशदुत्तरशतकक्ष्यष्रमागा- 
वेगात्‌ परिश्राम्यमाणे सति मण्डलाकारेण महाभयप्रदविकाराकारो जायते 
विमानद्रष्ट शा तत्प्रदर्शनद्वा रा महाभयोत्पादनकार्यरहस्यम्‌ ॥ 

(१२) विरूपकरण रहस्य विचार--धूम प्रकरण में कहे प्रकारानुसार बत्तीस प्रकार के धूमों की 
राशि को यन्त्र द्वारा उत्पन्न कर उसमें तरङ्ग शक्ति की डापणता से उत्तन्न प्रकाशा का मिलाकर पश्चात 
बिमान के सिर बाले भाग में रहने वाले भेरवी तेल ( कोई पेट्रोल जेसा तेल होगा ) से संस्कारित वेरूप 
दर्पण मुख में पद्मक चक्रसुख की नाल द्वारा पूर्वोक्त प्रकाशशाक्ति को युक्त करके एक सौ बत्तीस घोड़ा या 
दर्ज के वेग से घुमाने पर गोल घेरे रूप से महाभयप्रद विकार का आकार उत्पन्न हो जाता हे, विमान 
देखन वालों को उसके देखने से महाभयोत्पादन कार्य का रहस्य है ॥ 

(१३) रूपान्तररहस्यो नाम--तंलप्रकरणोक्तप्रकारेश गृध्रजिह्वा- 
कुम्भिणी काकज दा दितेलसस्क्रा रितवे रूप्यदर्पणे-एकोनविशञ्जातीयध्म सयोज्य 
तस्मिन्‌ यानस्थकुण्टिशीशक्तिसयोजनद्वारा विमानद्रष्टू,णा सिहव्याध्रभल्लूक- 
मर्पगिरिनदीवृक्षादिविकारेणा [ रा अ्र? ] त्यथाकल्पितरूपान्तरप्रदशन रहस्यम्‌ ॥ 


# इससे वचने, भाग निकलने का तात्पर्य विदित होता है । 


बिमान के रहस्य ] [ १३ 


(१३) रूपान्तर रहस्य बिचार--तेल प्रकरण में कहे प्रकारानुसार गृप्रजिद्वा, कुम्मिणी > 
काकजङ्घा 1 आदि तेल से संस्कारित वैरूप्यदर्पण में उन्नीस प्रकार के घूम को संयुक्त करके उसमें यानस्थ- 
कुण्टिणी शक्किसंयो जन द्वारा विमान के देखने वालों को सिंह, बाघ, भालू, सप, पहाडी, नदी, रन 
आदि विकार से अन्यथा कल्पित रूपान्तर दीखने का रहस्य ॥ 

(१४) सुरूपरहल्यो नाम--क्रकप्रकरणोक्तत्रयोदशजातीयक रकश- 
क्तिमाकृप्य हिमोदुगारवायुना सन्धार्य पश्चाद्वि मानदक्षिणकेन्द्रमुखस्थितपुष्पि- 
णीपिज्जुलादिदर्पसामुखे पूर्वोक्तर्शक्त वातप्रकरणानालद्वारा सयोज्य तस्मिन्‌ 
सुरघाख्यक्तिरणशक्ति सन्धाय तद्द्वा [द्वा ?] रा विमानसन्दशकाना विविध- 
पुप्पमाल्योपसेवितदिव्याप्सरस्स्वरूपक्तद्वि | कद्वधि ? ] कारसदर्शनक्रिया- 
रहस्यम्‌ ॥ 

(१४) सुरूप रहस्य विचार--करकप्रकरणु मे कही तेरह प्रकार की करकशक्ति को आकृष्ट करके 
हिमोद्गार वायु अर्थात्‌ निकलती हुई ठण्डी भाप के द्वारा संयुक्त कर पश्चात्‌ बिमान के दक्षिण केन्द्र 
मुख मे स्थित पुष्पिणी पिञजुल + आदि ( के ) दर्षणमुख मे पूर्व कट्टी शक्ति को वायु फेज्ञाने बाली 
नाल क द्वाग सयुक्त करके उसमें सुरघा ( तीव्र गति बाली ) नाम की फिरणशक्ति को युक्क करके उसके 
द्वारा विमान देखने वालों को नाना पुष्ममालाओं से सेवित दिव्य अप्सरा स्वरूप वाले विकार के 
दीखन का रहस्य है ॥ 

(१५) ज्योतिर्भावरहस्यो नाम-भ्रशुबोधिन्यामु [न्या उ ? ]क्तप्रकारेण 
सज्ञानादिपोउशसूर्यकलासु द्वादशाद्यापोडशान्तकलाप्रभाकर्षणा कृत्वा-आकाश- 
चतृर्थपथस्थमयूखक&यस्थितवायुमण्डले नियोजयेत्‌ । तथैव खतर द्भशक्तिप्रभा- 
माहृत्य वातमण्डलसप्तमावरण॒स्थप्रकाशशक्त्या मम्मेलयेत्‌ । पश्चादेतच्छिति- 
दय विमानस्थनालपञश्चकद्वारा विमानगुहागभेदपणायन्त्रतृतीयकोशे सन्धार्य 
तददा [द्वा ? | रा विमानद्रष्टू शा वालातपवरप्रकाशप्रदर्णेन रहस्यम्‌ ॥ 

(१५) ज्योतिर्भाव रहस्य विचार--अशुवोधिनी मे कहे प्रकारानुसार सूर्य को सज्ञान आदि 
सोलह कलाओं में से बारहत्री सं लेकर सोलहवीं तक कलाओं को प्रभा का आकपण करके आकाश के 
चतुर्थपथ में रहने बाले किरणरूप अश्‍व या किरणत्तेत्र मे स्थित वायुमण्डल मे नियुक्त करे । उसी प्रकार 
आफाशतरङ्ग की शक्ति की प्रभा का आहरण करके वातमण्डल के सातवें छत्ररण मे स्थित प्रभाशक्ति 
में मिला दे । पश्चात इन दोनों शक्तियो को विमानस्थ पाच नालों द्वारा विमानगुहा क म य दपणयन्त्र 
के तृतीय कोश में लाकर उसके द्वारा बिमान देखने वालों को बाल सूये की भात प्रकाश दीखने का 
रहस्य हे ॥ 

# श्रायुर्वे दिक निघष्टर्रो मे 'गृध्रजिह्न। नाम से कोई ओषधि नही कही किन्तु 'गृत्रपत्रा' ( धुमपत्रा ) और 
गृध्रनखी ( नाखुना ) कही हे । 

> कुम्भिणीफल ( जमालघोटा ) तम्बाकू कुम्मिणी कुम्भीगूगल से अभीष्ट हो सकता है। 

गुञ्जा ( रत्ति-चौण्टली ) को काकजङ्घा वहते है । 

-- प्रकाशरूप वेद्यत शक्ति के उत्पादक दर्पण यन्त्र । 


१४ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


(१६) तमोमयरहस्यो नाम--दर्पणप्रकरणोक्ततमश्श [ मो श ? ] 

क्त्या [क्त्यप ?] कर्षसादपणाद्वारा तमशशक्तिमाहृत्य विमानपञ्जरवायव्य- 

केन्द्रस्थतमोयन्त्रमुखात्तमो विद्यति सन्धाय तत्कीलीचालनान्मध्याह्वकालेञ्मा 
[ प्रमा ? | रात्रिवत्तेमोविकारप्रदशेनरहस्यम्‌ ॥ 

(१६) तमोमय रहस्य विचार--दर्पणप्रकरण में कही अन्धकारशक्ति के आकर्षण (या फेलाब २) 
के द्वारा अन्धकार शक्ति का आहरण करके विमानपञ्जर के वायव्यकेन्द्रस्थ तमोयन्त्र के मुख से अन्धकार 
को विद्युत में मिलाकर उसकी कीली ( घुण्डी-बटन ) के चलाने से मध्याहुकाल में अमावस्या की रात्रि 
की भांति अन्धकाररूप विकार के दीखने का रहस्य है । 


(१७) प्रलयरहस्यो नाम_गेन्द्रजालिकप्रलयपटलोक्तरीत्या यानपुरो- 
भागकेन्द्रस्थोपतहारयन्त्रतालात्सप्तजातीयध्रुममाकृष्य पड्गर्भविवेकोक्तमेघ- 
धरूमे$न्त [ अन्त ? | र्धाय तद्वम विद्युत्सपर्गात्पद्चस्कन्धवातनालमुखेषु प्रसायं 
तद॒द्वा [ द्वा ? ] रा सर्वपदार्थाना प्रलयवन्नाशक्रियाकरणारहस्यम्‌ ॥ 

(१७) प्रलय रहस्य बिचार--ऐन्द्रजालिक प्रलयपटल में कही रीति के श्रनुसार यान के 
सामने के केन्द्र में रहने वाले सङ्कोचक यन्त्रनाल से सात प्रकार के धूम का आकर्षण करके “पड़गर्भ- 
विवेक' में कहे मेधधूम में छिपा कर उस धूम को विद्युस्संसर्ग से पाचस्कन्ध वाले बायुनाल मुखो में 
फेला कर उसके द्वारा सबै पदार्थों का प्रलय जेसा नाशक्रियारहस्य है ॥ 

(१८) विमुखरहस्यो नाम--रुघ्‌ [घ्यु ?] दयोक्‍तप्रकारेरशा कुवेर- 
विमुखवेश्वानरादिविषचूरणंशक्ती [ ? | रौद्रीदर्पणपञ्जरवतीयनाले नियम्य 
वातस्कन्धकीलीचालनद्वारा मूर्च्छावस्थाप्रदानेन विवर्णाकरणक्रियारहस्यम्‌ ।। 

(१८) विमुस्वसहस्य विचार--रुघ दय में कहे प्रकारानुसार कुवेर विमुख वेश्वानर% आदि विष- 
चूण से उत्पन्न रौद्री शक्ति द्पेणपञ्जर तृतीयनाल में नियन्त्रित करके वातस्कन्ध कीली के चालनद्वारा 
मूर्च्छांबस्था प्रदान करने से विवणकरणक्रिया रहस्य है ॥ 

(१६) ताररहस्यो नाम--वातजलसूयंकिरगाप्रभाशक्तीना दशसप्त- 
षोडशाशान्‌ खतरड्भशकक्‍त्या सयोज्य तच्छक्ति तारमुखदर्पणद्वारा विमानमुख- 
केन्द्रशक्तिनालमुखप्रसारणात्सर्वषा नक्षत्रमण्डलवत्प्रदर्शन क्रियारहस्यम्‌ ॥। 

(१६) ताररहस्य विचार--बायु, जल, सूर्यकिरणप्रभा की शक्तियों के दश, सप्त, षोडश अंशों 
को आकाशतरड्ग की शक्ति से सयुक्त करके उस शाक्त को तारमुखदर्पण द्वारा विमान मुख की केन्द्रशक्ति 
के नालमुख को फैलाने से समस्त नच्तत्रमण्डल के समान प्रदर्शन क्रियारहस्य है | 

(२०) महाशब्दविमोहनरहस्यो नाम--विमानस्थसप्तनालवायुमेकी कृत्य 
शब्दकेन्द्रमुखेऽन्त (अन्त ?) धाय पश्चात्‌ कीली (लि ?) प्रचालयेत्‌ तद्वेगाच्छ- 
ब्दप्रकाशिकोक्तरीत्या द्विषष्टिध्मानकलासघहरणशब्दवन्महारन्दो जायते तद्रव- 


# कुवेरविमुख वैश्वानर ये किन्ही विषचूणों के पारिभाषिक नाम है । 


बिमान के रहस्य ] [ १५ 


स्मरणात्‌ सर्वेषा हृदयकम्पन भवति किष्कुत्रयप्रमाणकम्पत यदा भवति 
स्मृतिविस्मरण भवति तदुद्दा (द्रा ?) रा परेषा विमोहुनक्रियारहस्यम्‌ ॥ 

(२०) मह्ाशब्दविमोहनरहृस्य विचार--विमानस्थ सात नालों के वायु को एक करके शब्द- 
केन्द्रमुख में बन्द करके पश्चात्‌ कीली (घुण्डी) को चलावे, उसके वेग से शाब्दप्रकाशिका में कही रीति 
के अनुसार बासठ धौंकने बाली कलाओं के संघहण शब्द (गूज) के समान महाशब्द उत्पन्न होता है 
उस शब्द्‌ के स्मरण से सब का हृदय कांप जाता है, तीन किष्कुओं ( तोन बालिश्त या तीन द्वाथ-्तीन 
फीट ) के प्रमाण-जितना कम्पन जब होता है तब स्मृतिनाश हो जाता है उसके द्वारा दूसरों को विमोहित 
मूच्छित करने का रहस्य है । 

(२१) लङ्खनरहम्पो नाम-वायुतत्त्वप्रक रणोक्तप्रकारेश वातमण्डल- 
परिधिरेखासु विमानसब्चारकाले यदा सूर्यगोलवाडवामुखकिरसाज्वालाप्रवाहो 
(ह ?) विमानाभिमुखो भवति तेन विमान प्रज्वलितो भवति । प्रत 
तन्निवारणा (णा ?) थंविमानस्थविद्युद्रातशक्तिमेकीकृत्य विमानस्थप्रारा- 
कुण्डलीस्थाने सन्धाय पश्चात्‌ कीलीचालनेन विमानोट्टीयनद्वारा कुल्यालङ्घन- 
वद्र खाद्रे खान्तरलद्धनक्रियारहस्यम्‌ ॥ 

( २१ ) लङ्घन रहस्य विचार--वायु तत्त्व प्रकरण में कट्टे प्रकारानुसार वातमण्डल परिधि- 
रेखाओं में बिमान संचार समय जब सूयंगोले के वाडवामुखक (का) किरण ज्वालाप्रवाह विमान जल 
उठता है, अत उसके निवारणार्थ विमानस्थ विद्युत्‌ ओर बायु की शक्ति को मिलाकर विमान के प्राण- 
कुण्डली स्थान ( मटोर मशीन ) मे युक्त करके पीछे कीली-घुण्डी चलाने से विमान के ऊध्वगमन--ऊपर 
उछलने (०1१९) द्वारा नहर नदी के लंघन की भांति एक रेखा से दूसरी रेखा पर लङ्कन करने- 
फान्दने कूदने (]७०।॥९) का रहस्य है ॥ 

(२२) सापँगमन रहस्यो ताम--दण्डवक्रादिसप्तविधमातरिइवार्केकिरणा- 
शक्ती राकृष्य यान पुखस्थवक्र प्रसारणाकेन्द्रमुले नियोज्य पश्चात्तदाहृत्य गक्त्युद्ग 
(दग ?) मनकाले प्रवेशयेत्‌ । तत तत्कीलीचालनाद्विमानस्य सर्पवद्‌ गमन- 
क्रियारहस्यस्‌ ॥ 

( २२ ) सार्पगमनरहस्य बिचार --दरड वक्र आदि सात प्रकार के वायु और सूर्यकिरण की 
शक्तियों को आकर्षित करके यानमुख में स्थित बक्रसारण केन्द्रमुख में अर्थात टेढ़ा फेकने वाले केन्द्र- 
मुख में नियुक्त करके पश्चात्‌ उसका आहरण करके शक्ति को उत्पन्न करने निकालने वाले नाल में प्रवेश 
करे तब उस कोली ( घुण्डी-बटन ) को चलाने से बिमान का सर्प के समान गमनक्रिया रहस्य है ॥ 

(२३) चापनरहस्यो नाम--शत्रुविमानसन्दशनकाले विमानमध्यकेन्द्र- 
स्थशक्तिपञ्जरकीलीचालने-एकछोटिकावच्छिन्नकाले सप्ताशीत्युत्तरचतुस्सहस्रः , 
तरङ्गवेगो जायते तत्प्रसारणाच्छत्रुवमानकम्पनक्रियारहस्यम्‌ ॥ 

४ हो सकता हैं यह कोई विमानमेदी तोप री विमानप्रज्वालक सर्च लाईट की भाति का कोई ज्वालोत्पादक 
साधत हो । 


१६ ] [ इृहदू विमानशास्त्र 


(२३ ) चापलरहस्य विचार--शत्रु का विमान दिखलाई पड़ने पर अपने विमान के मध्य 
केन्द्रस्थ शक्तिपञ्जर की कीली चलाने से एक छोटिकामात्र ( तजेनी अङ्ग ष्ठ ध्वनि- चुटकी--क्षणभर ) 
काल मे चार हजार सतासी तरङ्गोँ का वेग उत्पन्न हो जाता है उसके फेलाने से शत्रुविप्तान के डावाडोल 
होने उलट गिरने का रहस्य है ॥ 

(२४) सर्वंतोमुख रहस्यों नाम--स्वपथे स्वविमानविनाशार्थ परविमान- 
शतेरा ( ग्रा ?) वृते सति तदा स्वविमानशिर केन्द्रक़ीलीचालन'दनेक- 
विमानवत्सबंतोमुखसचारक्रियारहस्यस्‌ ॥ 

( २४ ) सत्रतो मुखरहस्य विचार--अपने माग में अपने विमान के बिनाशार्थ दूसरे के 
सेकर्डो विमानों से घिर जाने पर अपने विमान के शिर की कीली ( घुण्डी बटन ) के चलाने से अनेक 
विमानों की भाति सब ओर संचार करने का क्रिया रहस्य है ॥ 

(२५) परशब्दग्राहकरहस्णो नाम--सौदामिनीकलोक्तप्रकारेण विमान- 
स्थान्दग्राहकयन्त्रद्वारा परविमानस्थजनसभाषणादिसर्वशब्दाकर्पणा रहस्यम्‌ ॥ 

( २५ ) पर शद्दग्राहक रहस्य विचार-'सौदामिनीकला? ( विद्युत्कला पुस्तक ) मे कहे प्रकारा- 
नुसार विमानस्थ शब्द्ग्राहक यन्त्र के द्वारा आकाश के प्रथम मण्डल की परिधि को आरम्भ करके सात 
परिधि मण्डलपर्यन्त परविमानम्थ जन सम्भाषण आदि समस्त शब्दों का आकर्षण रहस्य है ॥ 

(२६) रूपाकर्षणारहस्यो नाम--विमानस्थरूपाकर्षणायन्त्रद्वारा पर- 
विमानस्थितवस्तुरूपाक७ णा रहस्यम्‌ ॥ 

( २६ ) रूपाकर्षण्रहस्य बिचार-- विमान में स्थित रूप का आकर्षण यन्त्रद्ारा परविमानस्थित 
वस्तुओं के रूप के आकर्षण का रहस्य हे ॥ 

(२७) क्रियाग्रहगारहस्यो नाम--विमानाध कीलीचालनाच्छुद्धपट- 
प्रसारण भवति । ईशान्यकोयास्थद्रावकत्रये गक्तिसयोजन कृत्वा तच्छक्तिसप्त- 
वर्गेसूर्यकिरणोषु सन्धार्य पूर्वोक्तशुद्धटल दर्पणाभिमुखीकरग्श कृत्वा तन्मुखात्पू- 
वोक्तिशक्तिप्रसा रणापूर्वकोध्वकीली चालनद्वारा विमानाधोभागस्थितपृथिव्य (ब) 
न्तरिक्षेषु यद्यत्क्रियारहस्यान्यन्ये क्रिय (क्रीय्य ?) न्ते तत्स्वरूपप्रतिबिम्ब् शुद्ध- 
पटले मूर्तवच्चित्रित (तो ?) भवति तदूढा [द्वा] रा क्रियाग्रहण रहस्यम्‌ ॥ 

( २७ ) क्रियाग्रहण रहस्य विचार -विमान के नीचे की कीली-घुएडी के चलाने से शुद्ध पट 
पेल जाता है, ईशान्यकोणस्थ तीन द्रावकों % में शक्तिसंयोजन करके उस शक्ति को सप्रत्रगसूर्यकिरणों 
मे सन्धान करके पूर्वोक्त शुद्ध पटल को दर्पण के सामने की ओर करके उसके मुख से पूर्वोक शाक्त फैलने 
के साथ उपर की कीली-घुन्डी चलाने के द्वारा विमान के नीचे के भाग में स्थित पृथिबी, जल, अन्तरिक्ष 
में जो जो क्रियारहस्य श्रन्या द्वारा किये जाते हैं उनका स्वरूपप्रतिबिम्ब शुद्ध पटल पर मूर्त के समान 
चित्रित टो जाता है उसके द्वारा क्रियाम्रहण रहस्य है ॥ 


# ये द्रावक किमी रूप श्रादि शक्ति के फैलाने वाले द्रावक पात्र साधन प्रतीत होते है । 


बिमान के रहस्य ] [ १७ 


(२५८) दिक्प्रदशेनरहस्यो नाम--विमानमुखकेन्द्रकीलीचालनेन दिशा- 

म्पतिर्यन्त्रनालपत्रद्वारा परयानागमनदिकप्रदरशनक्रियारहस्यम्‌ ॥ 

( २८ ) दिकप्रदशीन रम्य विचार--विमानमुखकेन्द्र की कीली चलाने से 'दिशाम्पति? नामक 

( दिशाओं के पति ) यन्त्र के नालपत्र के द्वारा दूसरे के यान की श्रागमनदिशा का प्रदर्शन रहस्य है ॥ 

(२९) आकाशाकारहस्यो नाम-श्राकाशतन्त्रोक्तरीत्या कृष्णा्रवारिणा 
पिचुकन्दमूलश्षूनागद्रावकाभ्या यानावरणाभ्रकपट्टिकामालिप्य तस्मिन्‌ वायुपथ- 
किरणागक्तिसयोजनद्वारा विमानाकाशाकारवत्प्रदर्शन रहस्यम्‌॥ 

( २६ ) आकाशाकाररहस्य विचार--श्राकाशतन्त्र में कही रीति के अनुसार कृष्ण अभ्रक जल 
तथा पिचुकन्दमूल -- और भूनाग > के द्रावक रस से यान के आवरण अभ्रकपट्टिका को लेप कर देने 
से उस बायुपथ में किंरणशक्तिसंयोजनद्रारा विमान के आकाशाकार होने का प्रदशेन रहस्य है ॥ 

(३०) जलदरूपरहस्यो नाम--क्ररकाम्लबिल्वतेलशुल्वलवणधुमसार- 
ग्रन्थिक रससर्षपपिष्टमीनावरणाद्रवाणा शास्त्रोवतप्रकारेण भागाशसम्मेलन कृत्वा 
मुकताफलशुक्तिका लवणासारे सयोज्य सम्मिलितशक्ति ्रुमाकार कृत्वा विमाना- 
वरणोपरिस्थितकिरणाप्रभामुखसन्धौ-अन्तर्धाय पूर्वोक्तछ्‌ (क्त श्रध?) माकार- 
द्रावकेणा (के न?) विमानावरणलेपन कृत्वा तदुपरि घूमप्रसारणाद्वारा 
जलदाकारवद्विमानभ्रदर्शनरहस्यम्‌ ॥ 

( ३० ) जलदरूपरहस्य विचार--करकाम्ल छ दाडिमाम्ल ( दाडिम का तेजाब ), बिल्वतेल, 
शुल्त्रलबण ( ताम्बे का लवण नोलाथोथा ), धूमसार ( गृहधूम ), अन्थिकरस ( गूगल का द्राव या मण्डूर 
ओर पारा ), सर्घपपिष्ट ( सरसों की पीठी ) मीनावरण ( मछली का आवरण ) इनके शास्त्रोक्त प्रकार से 
भार्गाशों को मिलाकर सुक्राफत्तशुक्तिका ( मोती की सीपी ) लबणसार। में संयुक्त करके सम्मिलित शक्ति 
को घूमाकार करके विभानावरण के ऊपर रहनेवालो किरणप्रभामुखसन्धि में छिपाकर या लगाकर पूर्वोक्त 
घूमाकार के द्रावक द्वारा विमानावरण के उपर लेपन करके उसकै ऊपर घूम फेज्ञाने के द्वारा जलदाकार 
अर्थात्‌ ( मेघाकार ) के समान विमानप्रदर्शनरहत्त्य है ॥ 

(३१) स्तब्धकरहस्यो नाम-_-विमानोत्तरपाइवेस्थसधिन्मुखनालादप- 
स्मारधुम सग्राह्म स्तम्भनयन्त्रद्वारा तदधूमप्रसारणात्‌ परविमानस्थसर्वेजनाना 
स्तब्धीकरणारहस्यम्‌ ॥ 


+ आयुर्वेदिक निषण्टुझो में 'पिचुकन्द' नाम की भ्रोषधि नही है किन्तु पिचुमन्द ( निम्ब वृक्ष) हो या कपास 
की जड । 

% 'बैद्यक शब्द सिन्धु' कोष में “भूनाग' केचुए और सीसे धातु के लिये आया है, हो सकता है यहा सीसे घातु 
का रासायनिक द्राव प्रभोष्ट हो । 

% 'करक -दाडिमे, शुल्वं ताम्रो, धूमसार --गृहधूमे, ग्रन्थिक -गुग्गुले मण्हूरे ब, रस पारदे (वैद्यक शब्द सिन्धु ) 

† भ्रायु्वे दिक निषण्टुओ मे लवशसार शब्द नही है किन्तु लवण क्षार” है जल से उत्पन्न ननक विशेष के लिये 
भ्राया है । हो सकता है लवरासार से सोडा प्रभीष्ट हो । 


१८ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


(३१ ) स्तब्यकरहस्य विचार--विमान के उत्तर पार्श्वस्थ सन्धिमुखनाल से अपस्मार का धूम 
संग्रह करके स्तम्भन यन्त्र द्वारा उस धूम के फेलाने से परविमानस्थ सवमनुष्यों के स्तब्ध कर देने जड- 
मूछित बना देने का रहस्य है ॥ 

(३२) क्षण रहस्यों नाम—स्वविमानसहारार्थ परविमानपरम्परागमने 
विमानाभिमुखस्थवेशवानरनलन्तर्गतज्वालिनीप्रज्वालन कृत्वा सप्ताशीतिलिङ्कु- 
प्रमाणोष्ण यथा भवेत्‌ तथा चक्रद्रयकीलीचालनात्‌ शत्रविमानोपरि वतु ला- 
कारेण तच्छक्तिप्रसारणाद्वारा शत्रविमाननाशनक्रियारहस्यम्‌ ॥ 

( ३२) कर्षणरहस्य विचार श्रपने विमान के नाशार्थ दूसरे के विमानयानों के लगातार 
आने पर विमान के सामने वाले वैश्वानर नाल के अन्तर्गत ज्वालिनी + जलाकर सतासी लिङ्क | डिग्री ) 
प्रमाण की उष्णता जिससे दो जावे बैसे दो चक्रों की कीली चलाने के द्वारा शत्रुषिमान के ऊपर गोलाकार 
से उस शक्ति को फैलाने के द्वारा शत्रुबिमान के नाश करने का क्रिया रहस्य है ॥ 

पश्चइत्र ॥ अ० १। ब० ३ ॥ 
सूत्रशब्दाथ--और पांच का जानने वाला “अधिकारी? है । 


बोधानम्द्वृत्ति'-- 
यथारहस्यविज्ञान पूवंसूत्र निरूपितम्‌ । 
पदभावर्तस्वरूपञ तर्थंवास्मिन्निरूप्यते ॥ १ ॥ 
एतेनोभयविज्ञानादेव यन्तृत्वतामियात्‌ । 
इतिसूत्रद्वयविचारात्सिद्ध भवति ध्र, (धृ?) वम्‌ ॥ २ ॥ 
पञ्चावर्तविचा रस्तु शौनकोक्तप्रकारत । 
रेखादिपञ्चमार्गानुसा रादत्र प्रकीर्त्यते ॥ ३ ॥ 


रेखापथो मण्डलञ्च कक्ष्यशश (तश ? ) क्तिस्तथैव च । 
केन्द्रश्थ (च्चे ?) ति विमानाना मार्गा खे पञ्चधा स्मृता ॥ ४ ॥ 


पूर्वसूत्र में जिस प्रकार रहस्यविज्ञान निरूपित किया गया है उसी प्रकार इस सूत्र में पत्नावते- 

स्वरूप ( पांच आबर्तों-मेंत्र ऐे-बवण्डरों का स्वरूप ) भी निरूपित किया जाता है। इस भांति दोनों के 

विज्ञान से हो विमानचालकता को प्राप्त किया जा सकता है यह बात उक्त दोनों सूत्रों के बिचार से 

निश्चित सिद्ध हो जाती है। पञ्चाबर्त विचार शोनक ऋषि के कहे प्रकार से रेखा आदि पाच मार्गों के 

अनुसार यहां वर्णन किया जाता है । रेखापथ, मण्डल, कक्ष्य, शक्ति, केन्द्र ये पांच प्रकार के मार्ग विमानों 
के आकाश में बतलाए गये हैं ॥ १--४॥ 

तदुक्तं शौनकीये-- 
अथाकाशमार्गाण्यनुक्रमिष्यामो रेखा मण्डलकक्ष्यश क्तिकेन्द्रभेदादु-भूतश क्ति- 
प्रवाहमाग ण्याकृर्मादावारुणान्त वारामवष्टभ्येकचत्वारि & श (रिंगूश ) 


+ विद्यन्मय बत्ती प्रतीत होती है 1 


पांव आवते ] 


[ १६ 


त्कोदये ( ये ? ) कपब्चाशक्कक्षनवसहस्राष्टशतसख्याकानि भवन्ति तेषु भूरादि 


सप्तलोकविमानास्सञ्चरन्तीति ॥ 
यह बात शोनकीय शास्त्र में कही है-- 


अब आकाशमर्गो को कहेंगे । रेखा, मण्डल, कक्ष्य, शक्ति, केन्द्र के भेद से भूतशक्तिप्रबाह- 
मार्ग कूर्म से लेकर अरुण पर्यन्त ( आकूर्मादौ श्रा श्ररुणान्त' इस प्रकार पदच्छेद होने पर ) या कूम से 
लेकर बरुणापर्यन्त (आकूर्मादू आ वारुणान्तं' पदच्छेद होने पर & ) बाण ( आयतन ) का अवष्टम्भन 
करके इक्तालीस से इक्यावन लक्ष नौ सहस्र आठ सो होते हैं । उनमें भू ' आदि सातलोकरूपविमान 
सञ्चार करते हैं ।। 


एतेषु सूत्रोक्तपञ्चमार्गभेदा यथाक्रमम्‌ । 

यथोक्त घुण्डिनाथेन तथेवात्र निरूप्यते 
रेखामार्गास्सप्तकोटित्रिलक्षाष्टशतास्‌ (ता?) स्मृता । 
+ द्वाविरात्कोट्यष्टलक्षद्विशत मण्डले क्रमात्‌ ॥ १ ॥ 
द्विकोटिनवलक्षत्रिशत कक्ष्ये निरूपिता । 
दशकोट्य कलक्षत्रिशत शक्तिपथेरिता ॥ २॥ 
त्रिशल्रक्षाष्टसाहस्रद्विशत केन्द्रमण्डले । 

एव रेखादिकेन्द्रान्तमण्डलेषु यथाक्रमम्‌ ।। ३ ॥ 
वाल्मीकिगणितान्मार्गसख्या इलोकेनि (नि ?) रूषिता । 


इनमें सूत्रोक्त पांच मार्गभेद यथाक्रम घण्डिनाथ ने जैसे कहा हे यहा निरूपित किया जाता है-- 
“रेखामार्ग' सात कोटि तीन लाख आठसौ कहे गये हैं, बाईस कोटि आठ लाख दो सौ 'मण्डल' 
में क्रम से, दो कोटि नौ लाख तीन सो “कक्ष्य' में कहे हैं, दश कोटि एक लक्ष तीन सो 'शक्तिपथ' में 
कहे हैं, तीन लाख आठ सहस्र दो सौ केन्द्रमण्डल में इस प्रकार 'रेखामार्ग! से लेकर 'केन्द्र' तक मण्डलों 
में क्रमानुसार वाल्मीकि गणित से मार्ग संख्या श्लोकों से बतलाई गई है ॥ १-३ ॥ 


एतेषु यानसद्ारमार्गनिर्णायमुच्यते ॥--- 
प्रथमाद्याचतुर्थान्त मार्ग [र्गा? ] रेखापथे क्रमात्‌ । 
भुवर्लोकसुवर्लोकमहोलोकनिवासिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
विमानसद्ारमार्गा इति शात्र षु वशिता । 


जनो लोकविमानाना गमने मार्गनिणाय ॥ २॥ 
द्वितीयाद्यापञ्चमान्तमु (त उ ?) क्त कक्ष्यपथे क्रमात्‌ । 
प्रथमाद्याषडन्तास्स्यु (ता स्यु ? ) मार्गाश्शक्तिपथे क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
तपोलोकविमानानामिति शाह्नविनिणंय । 

तृतीया (य्या ?) द्येकादशान्त ब्रह्मलोकनिवासिनाम्‌ ।। ४ ॥ 


# इस पक्ष मे 'वारुणा' में 'वा' लेखकदोष या स्वाथ मे भ्रण से श्राकार है । 


+ 'द्वाविशत्‌’ इत्येतत्पद चिन्त्यम्‌ । द्रात्रिशत्‌ इत्यनेन भवितव्य किवा द्वोविशति’ इत्यस्ब इकारलोप 


आर्ष श्छन्दस्सख्यापृत्यर्यत्वाच्छान्दसो वा । 


२० ] [ शहदू विमानशास्त्र 


विमानसद्ारमार्गा' शोक्ता' केन्द्रपथे क्रमात्‌ । 
वाल्मीकिगणितेनेव गणितागमपारगे ॥ ५॥ 
विमानाना यथाशाक्ष कृतो (त ?) मार्गविनिणंय । 
अथावत निणय -- 
आवर्तारच ॥ अ० १ | तू. ४ ॥ 
एवमुक्त्वा विमानाना पञ्मार्गाण्यथाक्रमम्‌ । ‡ 
्रथेदानी तदावर्तनिणायस्सन्निरूप्यते ॥ ६ ॥। 
ग्रावर्ता (तं ?) बहुधा प्रोक्ता मार्गसस्यानुसारत । 
तेषु यानपथावर्ता पञ्चेवेति विनिरिता ॥ ७ ॥ 
इनमें यान संचारमागों का निर्णय कहा जाता है-- 
प्रथम से आदि करके चतुर्थ तक मार्ग रेखापथ में क्रम से भुव' लोक, 'सुब.! लोक “मह.” 
लोक निवासियों के विमान सञ्चार मार्ग इस प्रकार शाखं में वर्णित हैं, 'जन.” लोक विमानो के गमन 
में मार्ग निर्णय है | द्वितीय से आदि करके पञ्चम तक कक्ष्यपत्त में क्रम से कहा है । प्रथम से आदि 
कर छ तक मार्ग शक्तिपथ में क्रम से कहे हें । “तप.” लोक विमानो का है यह शाखनिशंय है तृतीय से 
आदि करके एकादश तक 'ब्रह्म' लोक निवासियों के विमान सञ्चार मागे केन्द्रपथ में क्रम से कहे हैं । 
इस प्रकार बाल्मीकि गणित से ददी गणित शाख के पारंगत विद्वानों ने विमानों का मार्गनिणय शास्रा- 
नुसार किया है ॥ १-५ ॥ 
आवते निणाय-- 
इस प्रकार विमानों के पाच आत्रतोँ को क्रमानुसार कहकर अब इस समय उन आवर्तो 
का निर्णय निरूपति किया जाता है । मागेसंख्या के अनुसार श्रावत बहुत कहे हैं उनमें यानपथ के आवतं 
पांच ही निणय किये हैं ॥ ६-७ ॥ 
तदुक्तं शौनकीये-- 
प्रवाह यससर्गादावर्तेनमिति तान्यनुक्रमिष्याम । रेखापथे शकतचावतंन 
मण्डले वातावतन कक्ष्ये किरणावर्तन शक्तिपथे शैत्यावर्तन केन्द्रे घपणावरतन- 
मित्यावर्ता पदधा भवन्तीति । आवर्ता प्सु पञ्च ति हि ब्राह्मणाम्‌ ।। 
बह यह शौनकीय ग्रन्थ में कही हे-- 
दो प्रवाही के संसग - संघष से आवत-होते हैं, उन्हें यहा कहेंगे । रेखापथ में शक्तिद्यावतं, 
मण्डल में वाताबर्त, कक्ष्य में किरणाबते, शाक्तिपथ में शेत्यावते, केन्द्र में घर्षणाबत । इस प्रकार 
वर्त पॉच प्रकार के हैं । आवत पांच में पांच हैं ऐसा ब्रह्मण मन्थ में कहा है । 
एव रेखादिमार्गषु शक्तिद्वयसमाकुलात्‌ । 
आवर्ता. सम्प्रजायन्ते खेटयानविनारका. ॥ 
इस प्रकार रेखा आदि मार्गो में दो शक्तियां के टक्कर से आवत उत्पन्न हो जाते हैं ओ कि 
विमानयानों के विनाशक बन जाते हैं । 


`} वहा 'मार्गाणि' नपुसक लिङ्ग!के इकार का लोप छन्द, पूति के लिये पूव के समान है। 
† जुप्तब्राह्मणम्‌ । 


3 श्र 5 6 AT 
विमानबिध्वंसक आवर्त ] [ २१ 


उक्त हि मार्गनित्रन्धने-- 

लहयोवेहयोश्चेव यहयोरहयोस्तथा । 
मह्योरन्तरालेषु शकतचावर्ता इतीरिता. ॥ १॥ (लक्लकारिका) 
लकारेणात्र भूप्रोक्ता हकारादम्बर स्मृतम्‌ । 
प्रोक्तास्तयोरन्तराले रेखामार्गा (ग ?) स्त्वनेकश ॥ २॥ 
शक्त्यावर्तास्तेष्वनन्तास्स ( न्ता स ? ) भवन्त्य ( वत्य ? ) तिवेगत । 
तेभू लोकविमानाना विनाश इति निश्चित ॥ ३॥ 
अम्बरे वरिते स्याद्ृहकारात्मना क्रमात्‌। 
तयोमंध्ये मण्डलाख्यमार्गा प्रोक्ता विशेषत ॥ ४ ॥। 
वातावर्तास्तेष्वनन्तास्स भवन्त्यतिवेगत । 
लोकत्रयविमानाना बिनाशस्तेषु वाणात ॥ ५॥ 
तथेव यहवर्णाभ्या वाय्वाकाशे निरूपिते । 
तयोर्मध्ये कक्ष्यर्मास्त्वनेकास्सप्रकीतिताः ॥ ६ ॥ 
भवन्ति किरणावर्तास्तेष्वशुना प्रवाहत । 
जनो लोकविमानाना विनाइशस्तत्र वर्णित ॥ ७॥ 

भार्गनिबन्धन! में कहा है-- 

ल, ह के व, ह के य, ह के तथा र, इ के म, इ के अन्तरालों में शक्तथावत होते हैं ऐसा 
कहा है । 'ल' से भूमि कहो है 'ह” से अम्बर समझा गया, उन दोनों के अन्तराल में रेखामार्ग अनेक 
हैं। शक्तयावर्त उनमें अनेक अतिवेग से उत्पन्न हो जाते हैं। उनके द्वारा भूलोकबिमारनो का विनाश 
निश्चित हो जाता है । दो अम्बर व, ह से क्रमश: कहे हैं उनके मध्य में मण्डलनामक मागे विशेषत' 
कहे गये हें । उनमें अनन्त आवते अतिवेग से उत्पन्न हो जाते हैं जिनमें तीनों लोको के विमानों का 
विनाश वर्णन किया है। इसी प्रकार य, ह वण से वायु आकाश निरूपित किये हैं, उनके मध्य में कक्ष्य 
मार्ग अनेक हैं । उनके अन्दर किरणाबते अंशुओं के प्रबाह से हो जाते हैं वहां 'जन.? लोक विमानों का 
बिनाश वणन किया है ॥ १--७॥ 

रवर्णेन रवि प्रोक्तो हवर्णादम्बर स्मृतम्‌ (त' ?) । 
तयोमंघ्ये शक्तिमार्गा बहुधा सम्प्रकीतिताः ॥ ८ ॥ 
शेत्यावर्तास्तेषु शक्तिस सर्गादतिवेगत' । 
सम्भवन्ति विशेषेण खेटयानविनाशका ॥ & । 
महामातण्डशक्तिस्थप्रवाहाशो मकारत । 
हकारेणाम्बरञ्च॑व वशित स्याद्यथाक्रमस्‌ ॥१०॥ 
तयोमंध्ये केन्द्रमार्गा बहुधा सम्प्रकोतिता. । 
भवन्ति घर्षणावर्तास्तेषु नानामुखाः क्रमात ।॥ ११॥ 


२२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


ब्रह्मलोर्कविमानाना विनाशस्तैनिरूपित । 
झीत्योष्णशक्तिन्यूनातिरिक्ताभ्यां मार्गसन्धिषु ॥१२॥। 

“र? बशा से रबि कहा है इ! वर्ण से आकाश बतलाया गया, दोनों के मध्य में शक्तिमागे 
बहुत कहे हें । उनमें शेत्याव्त अतिवेग से शक्तियों के संसग से विशेष करके उत्पन्न हो जाते हैं जो 
विमानयानों के नाशक होते हैं। महामातण्ड शक्तिस्थ प्रवाहांशा 'म? से लिया गया है ओर 'ह? से 
अकाश यथाक्रम से वणित किये गये हैं । उन दोनों के मध्य में केन्द्रमाग प्राय कहे हे. उनमें घर्षणावत 
नानाप्रकार के क्रम से होते हैं। उनसे त्रद्मलोक विमानों का बिनाश शीत्य-उष्णशक्तियों के न्यूनाधिक 
होने से मार्गसन्धियों में निरूपित किया गया है ॥ ८-१२ ॥ 


प्रवाहद्रयसयोगवेगादावर्तन क्रमादिति । 

एव रेखादिमागंषुःप्रावर्तास्सन्निरूपिता ॥ १३ ॥ 

तैविनाशो विमानानामिति शाख्रविनिर्णय । 

पूर्वसूत्रोक्तद्वात्रिशद्रहस्यज्ञानवत्क्रमात्‌ ॥ १४॥ 

मार्गावतेस्वरूपे च सूत्राभ्या सश्चिरूपिते + 

एतेनोभयविज्ञानादधिकारनिरूपणास्‌ ॥ १५॥ 

सूत्रद्वयेन विधिवद्वशित यानकमेरि । 

श्रावर्तादशक्तिवाताशुसौत्यघर्षं एसज्ञका ॥ १६॥ 

उक्तावर्तेषु विधिवद्विज्ञातव्या विशेषत । 

पश्चावर्ता एव यानमार्गसरुद्धका यत ॥ १७ ॥ 

दो प्रवाहा के संयोग के वेग से आवत होते हैं एवं रेखादिमार्गो में क्रम से आवर्त निरूपित 

किये हैं । उनसे विमानों का विनाश होता है ऐसा शाख का निर्णय है । पूत्रसूत्र में कहे बनीस रहस्य 
ज्ञान वाज्ञा पांच आवतों' का स्वरूप कम से इस सूत्र में निरूपित किया है । इससे दोनों के विज्ञान से 
अधिकार निरूपण होता है । दो सूत्रों से विधिवत्‌ यानकर्म वर्णन किया है, शक्ति, वात, अशु, शोत्य, 
घर्षण संज्ञाबाले आवत कहे हें । उक्त आवर्तो में विधिवत्‌ विशेषत' जानने योग्य पांच आवत ही हैं 
जिनसे कि ये यानमाग के संरोधक हैं ॥ १३--१७ ॥ 


अथ विमानाङ्गनिणय — 
अङ्गान्येकत्रिंशत्‌ ।! अ० १ । खू० ४ ॥ 
सूत्रशब्दार्थ--'विमान के! अङ्ग इकत्तीस होते हैं । 


बोधानन्दवृत्ति -- 
शास्त्रे सवेविमानानाम (ना भ्र?) ड्राज्रीभावतस्स्फु (स्फ?) टम्‌ । 
उक्त यानविदा श्रेष्ठंविमानाकारनिणंये ॥ ॥ १॥ 


+ पञ्चावतस्वरूपञ्च सूत्रेस्मिनृ सन्निरूपितम्‌' क्वचित्‌ पाठ । 


बिमान के अङ्ग ] 


[ २३ 


यथा सर्वाङ्गसयुक्तो देहस्स (हस ? ) वार्थसाधने । 
समर्यस्स्या (थे स्या ?) द्विमानश्च सर्वाङ्ग स्सयुतस्तथा ॥२॥ 


विशवक्रियादर्पणायन्त्रमारभ्य यथाविधि । 

एकत्रिशद्विमाना ङ्गस्थानान्युक्तानि भूरिश ॥ ३॥ 

तानि सर्वारि विधिवत्सग्रहेण यथाक्रमम्‌ । 

छायापुरुषशाक्नोक्तप्रकारेणात्र वर्ण्यते ॥ ४॥। 
बिमानाङ्ग निणीय :-- 


शास्त्र में समस्त विमानों के अङ्गाङ्गी भाव से स्फुट यानवेत्ता कुशल विद्वानों ने विमाना- 
कार के निणय में कहा है कि जेते सब अङ्गो से युक्त देह सर्वार्थ साधन में समर्थ होता है इसी प्रकार 
बिमान भी सब अङ्गों से युक्त होकर समर्थ होता है। यथाविधि विश्वक्रियादर्पण यन्त्र को आरम्भ करके 
इकत्तीस विमानाङ्क स्थानों को अधिक करके या उत्तमता से कहा है उन सबको विधिवत सच्तेप से 


यथाक्रम छायापुरुपशाख में कहे प्रकार से यहां वर्णित किया जाता है ॥ १--४॥ 


ग्रादो विइवक्रियादशेस्थानमित्यभिघीयते । 
दाक्त्याकर्षंणदर्पणस्थान च तत > परम्‌ ॥ ५॥ 
परिवेषस्थानमुक्ष्त विमानावरणोपरि ॥# 
अञ्गोपसहारयन्त्रस्सप्तमे विन्दुकीलके ॥ ६॥ 
स्याद्विस्वृतक्रियास्थान रेखेकादशमध्यगे । 
वेरूप्यदपेणस्थान पदुमचक्रमुख तथा "७ ॥ 
शिरोभागे विजानीयाद्विमानस्य बुध: (थे ?) क्रमात्‌ । 
कण्ठे तु कुण्टिणीशक्तिस्थानमित्युच्यते बुध ॥ ८ ॥ 
पुष्पिणीपिञ्जुलादर्शस्थान दहक्षिणकेन्द्रके । 
वामपाइवंमुखे नालपञ्क्रस्थानमुच्यते ॥ & ॥ 


आदि में विश्‍्वक्रियादर्शस्थान कहा जाता हे इसके आगे शक्त्याकर्षण स्थान कहा है । 
परिवेषस्थान ( परिधिस्थान ) बिमानावरण के चारों ओर या ऊपर विमान के अङ्गों का सङ्कोचनयन्त्र 
सातवें बिन्दुकील में । विस्तृत क्रियास्थान म्यारहवीं रेखा के मध्य में होना चाहिये, वैरूप्यदपणस्थान 
तथा पद्मचक्र मुख ये दोनों बिमान के शिरोभाग में बुद्धिमान्‌ क्रमश जाने । विमान के कण्ठ में 
कुणिठणीशक्तिस्थान होना बुद्धिमानों ने कहा है । पुष्पिणीपिञजुलादश स्थान दणिक्षड्रेन्द्र में तथा नाल 


पञ्चकस्थान ( पांच नालों का स्थान ) वाम पार्श्व में कहा जाता है ॥ ५-६ ॥ 


गुहागर्भादशँयन्त्रस्थान कुक्षिमुखे क्रमात्‌ । 
तमोयन्त्रस्य सस्थान भवेद्‌ वायव्यकेन्द्रके ॥ १० ॥ 
पञ्चवातस्कन्धनालस्थान पर्चिमकेन्द्रके । 
रौद्रीदपंणसस्थ।न वातस्कन्धाख्यकीलकम्‌ ॥ ११ ॥ 
ग्रध केन्द्र विजानीयाद्विमानस्य यथाक्रमम्‌ । 


शक्तिस्थान विमानस्य मुखदक्षिणाकेन्द्रयो ॥ १२॥ 


% च तदनन्तरम्‌ (क्वचित्‌ ) । | 


# यहा 'विमानात्ररणतोपरि' मे विमानावरणात परि न होकर विमानावरणत उपरि' भी हो सकता है विसर्ग 


लोप हो जाने पर त-ड की सन्धि छन्दपति के लिये समझना चाहिये । 
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शब्दकेन्द्रमुखस्थान वामभागे निरूपितम्‌ । 
विद्युदुद्दा (द्वा?) दशकस्थान विमानेशान्यकोणाके ॥१३॥ 
गुहागर्भादश यन्त्र का स्थान कुत्तिमुख में क्रमशः कहां है, तमोयन्त्र ( अन्धकार करनेवाले 
यन्त्र ) का स्थान वायव्य केन्द्र में होना चाहिये । पञ्चवातस्कन्धनाल का स्थान पश्चिम केन्द्र में हो । 
ैद्रीदपण स्थान बातस्कन्ध नामक कील में विमान के श्रध केन्द्र में यथाक्रम जानना चाहिये । शब्द 
केन्द्रमुख स्थान बाम भाग में निरूपित किया है बारह विद्यत्‌ का स्थान विमान के ऐशानीकोण में होना 
चाहिये ॥ १०--१३॥ “ 


प्राणकुण्डलिसस्थान यानमूले निरूपितम्‌ । 

भवेच्छक्तथ_ दुगमस्थान नाभिकेन्द्र तथेव च ॥1१४॥ 

वक्रप्रसारणस्थान विमानाधारपाइवेके । 

मध्यकेन्द्र भवेच्छक्तिपश्नरस्थानकीलकम्‌ ॥ १५ ।। 

स्थान शिर कीलाख्य भवेद्यानशिरोपरि। & 

शब्दाकर्षणयन्त्रस्य स्थान पश्चिमपाइवेके ।। १६॥ 

रूपाकर्षणायन्त्रस्य स्थान यानभुजे क्रमात्‌ । 

पटप्रसारणाम्थान यानाधोभागमध्यमे ॥ १७॥ 

प्राणकुण्डलीस्थान ( गतियन्त्र ) यान के मूल में निरूपित किया है तथा शक्त्युदूगमस्थान 

नाभिकेन्द्र में कहा है । वक्रप्रसारण स्थान विमानाधारपारवे में ओर शक्तिपञ्जरस्थान कील मध्य केन्द्र में 
होना चाहिये । शिर'कील नामक स्थान यान के शिर के ऊपर हो, शब्दाकषण यन्त्र का स्थान पश्चिम 
पाश्व में होना चाहिये । पटप्रसारणस्थान यान के अधोभाग के मध्य में होना चाहिये ॥ १४-१७ ॥ 

दिशाम्पतियन्त्रस्थान वामकेन्द्रभुजे विदु । 

पट्टिकाक्रमसस्थान (न ?) यानावरणामध्यमे ॥ १८॥ 

विमानस्योपरि सूर्यस्य शक्त्याकर्षणपञ्जरम्‌ । 

ग्पस्मा रधूमस्थान सन्धिनालमुखोत्तरे ॥ १९ ॥ 

श्रधोभागे स्तम्भनार्ययन्त्रस्थानमितीयते । 

बेशवानराख्यनालस्य स्थान नाभिमुखे विदु ॥ २० ॥ 

इत्येकत्रिशतिर्कस्थाननिणांय परिकीतित । 

दिशाम्पति (दिशाओं के पति) यन्त्र का स्थान वामकेन्द्रभुजा में जानें पट्टिकाभ्रक 

( अश्वक की पट्टिका ) का स्थान यानावरण के मध्य में होना चाहिये । विमान के ऊपर सूर्य की शक्ति 
को आकर्षण करने वाला पञ्जर हो, अपस्मार धूम का स्थान सम्धिनालमुख के उत्तर भाग में होना 
चाह्विये । अधोभाग में स्तम्भन नामक यन्त्र का स्थान कहा गया है और वैश्वानर नामक नाल का स्थान 
नाभिमुख में जाने ॥ यह एकत्तीस अङ्गस्थारनो का निर्णय कहा || १८-२० ॥ 


कापी संख्या २-- 


अथ वस्त्राधिकरणम्‌ । 


शव वस्त्र का अधिकरण प्रस्तुत करते हैं । 

यन्तृप्राबरणीयौ पृथक्‌ पथगृतुमेदात्‌ ॥ अ० ? ब्र ६ ॥ 
बो० वठ 

वस्त्रप्रबोधकपदान्यन्तू णामृतुभेदत. । 
उक्तानि त्रीणि सूत्रेस्मिन्‌ तेषामर्थो विविच्यते ॥ १॥ 
धारणाच्छादनवस्त्रप्रमेदो यन्तू रा क्रमात्‌ । 
सूत्रादिमपदेनोक्त द्वितीयपदतस्तथा ॥ २॥ 
तेषा सस्कारतद्वणांगुणाजात्यादय स्मृता । 
सूत्रतृतीयपदत कालभेदो निरूपित ॥३॥ 
इत्थ सूत्रार्थमुक्त्वाथ विशेषार्थो निरूप्यते । 


प्रनन्तसूर्यकिरणशक्तिवेचित्रचभेदत ॥ ४ ॥ 
वसन्ताद्याष्ड्तव प्रभवन्त्यदितेमु खात्‌ । 
यजुराण्यके सूर्यानन्तत्वप्रतिपादने ॥ ५ ॥ 


यद द्याव इन्द्र ते † शतमितिवाक्याच्छू तिजँगौ । 


ऋतुभेद से विमानचालक यात्रियों के वस्त्रों के प्रबोधक पद तीन सूत्र में कहे हैं उनके 
अर्थ का विवेचन किया जाता है। यात्रियों के पहिनने और ओढने का वस्त्रभेद क्रम से सूत्र के 
आदिम पद से कहा दूसरे पद से संस्कार उसके वर्ण गुण आति आदि कहे हैं, तीसरे पद से कालभेद 
कहा हे इस प्रकार सूत्रार्थ कह कर विशेष भर्थ निरूपित किया जाता है, श्रदिति-व्याप्त श्रग्नि के मुख 
से एवं अनन्त सूर्यकिरण शक्तियों की विचित्रता के भेद से बसन्त श्रादि छ' ऋतुए होती हें । यजुर्वेंद 
के आरण्यक में सूर्य किरणों की अनन्तता प्रतिपादन होने से “यदू द्याव इन्द्र ते शतम्‌” ( तै० श्रा० १। 
न । ५ ) हे इन्द्र सूय तेरी किरणं सेकड़ों सहस्रों हैं।। इस प्रकार वाकय भ्रति ने गान किया-कहा 

॥ १--+ ॥ 


1 “शत बहुनाम” ( निघ० ) 


ee - - --- 
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तस्मादनन्तसूर्याणामशुशक्तिसमाकुलात्‌ । 
विषामृतविभागेन भिद्यन्ते ऋतुशक्तय ॥ ६ ॥ 
छेदिनो रक्तपामेधस्सिराहा!रादय क्रमात्‌ । 
पञ्चविशतिसख्याका ऋतूना विषशक्तय ॥ ७॥ 
त्वङ्‌ मासमेधामज्जास्थिस्नायुरक्तरसादिकान्‌ । 
वेरबीजान्‌ नश्यन्ति खपथे यानयन्दू णाम्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्मात्तद्वेरबीजादिरक्षणार्थं कपादिना । 
ऋतुशक्तथयनुसारेण वस्त्रभेदा निरूपिता ॥ ९ ॥ 
अत. अनन्त सूर्यो फे शक्तिसमूह से विप और अमृत के विभाग से ऋतुशक्तियां भिन्न-भिन्न 
हो जाती हैं । छेदिनी अन्गछेदन करनेवाली, रक्कपा-रक्त पीनेवाली, मेधा-मद मांस चिकनाई सिरा आहार 
वाली क्रम से सख्या में ऋतुओं की विषशक्तियां हे जो कि आकाशमार्ग में विमानयात्रियों के त्वचा 
मांस मेद मज्जा-चर्वी हड्डी नाडो रक्त सिरा आदि वेर बोजों-शरीर के तत्तवों को नष्ट करती हैं। अत 
शरीर के तत्त्वो की रक्षा के अर्थ कपर्दी ने ऋतुशक्ति के अनुसार वस्त्रों के भेद निरूपित किये हैं ।६-६। 
उक्तं हि पटसंस्काररत्नाकरे--कहा ही हे पटसंस्कार रत्नाकर अन्थ में-- 
पट्टकार्पासशेवाललोमाभ्रकत्वगादिकान्‌ । 
सप्तविशतिसस्कारशुद्धानञ्जरकवारिणा 11 १० ॥ 
क्षालयित्वाथ तान्‌ सर्वान्‌ यन्त्र सन्धाय शाख्रत । 
गालवोक्तविधानेन तन्तून्‌ सम्यक प्रकल्पयेत्‌ ॥ ११॥ 
केतकीवटतालार्कनारिकेलशणादय । 
तत्तच्छुुद्धिप्रकारेण शोधायित्वाष्टवारत ॥ १२॥ 
एकोनविशत्सस्कारेस्सस्कृत्य विधिवत्‌ क्रमात्‌ । 
तत्तद्वल्कलमादाय यन्त्रे तन्तुमुखाभिघे (दे?) ॥ १३ ॥ 
समग्रेणाथ सन्धाये तन्तून्‌ कृत्वा यथाविधि । 
गालवोक्तेन मार्गण कुर्यादु बस्त्राण्यथाक्रमम्‌ ॥ १४ ॥ 
परचाद्‌ वस्त्रान्‌ समाहृत्य पञ्चतैलैस्तु पाचयेत्‌ । 
्रतसीतुल सीघात्रीशमीमालूरुचक्रिकाः ॥ १५॥ 
रेशम, रूई, जलकाई, बाल, अभ्रकपरत आदि को २७ संस्कार शुद्ध करे हुआ को अभ्नक- 
जल या कपूरजल या नागरमोथे के जल से प्रचालित करके सबको शास्त्र से यन्त्र में रखकर गालब 
की विधि से धागो को बनावे । केतकी--केवड़ा, ( बांस केवडा) वड़, ताड, आख, नारियल, सण आदि 
उस उसके शुद्धिध्रकार से ८ वार शोध कर १६ संस्कारों से विधिवत्‌ करके उसके उस उसके बकल 
लेकर तन्तुसुख नामक यन्त्र में रखकर तन्तुर्थो को बनाकर गालब के कद्दे मार्ग से वस्त्र यथाक्रम करे 
पश्चात्‌ वस्त्रों को लेकर पांच तेला से पकावे जो कि पांच तेल हैं. अलसी, तुलसी, आमला, शमी, मालु- 
काली तुलसी, रुचिका-सरसों ॥ १०-१५ ॥ 
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एतदोषधिबीजाना तैलात्‌ सप्ताहमातपे । 
प्रत्यंह पञ्चधातप्त्वा शुष्क कृत्वा तत परम्‌ ॥ १६॥ 
गोपीलाक्षाचण्डमुखीमधुपिष्टाभ्रकास्समम्‌ । 
सम्मेल्य एणाक्षारेणा बृहन्मुषामुखे क्रमात्‌ ॥ १७ ॥ 
सम्पूये विधिवत्‌ सर्व कूर्मव्यासटिकान्तरे । 
निधाय त्रिमुखीभस्त्राद्‌ ध्मनेच्छिञ्जीरवेगत ॥ १८॥ 
तन्मध्येगस्तिपत्राणा रसप्रस्थाष्टक न्यसेत्‌ । 
माक्षिकाश्रकसिङजीरवज्त्रट दूणवाकुटे ॥ १६॥ 
तेलमाहूत्य विधिवत्‌ तस्मिन्‌ पश्चान्नियोजयेत्‌ । 
पश्चात्‌ सगृह्य तत्काञ्ज गर्भतापनयन्त्रके ॥ २०॥ 
सन्ताप्य तत्तेललिप्तवस्त्राण्यथ समाहरेत्‌ । 
इन ओषधियों के बीजों के तेल से सक्ताहभर धूप में प्रतिदिन पांच बार तपाकर सुखाकर 
गोपी-गोपिका-कृष्ण सारिवा, लाख चण्डमुखी-इमली, मधु, पिष्ट-तिल की खल, श्रश्नक ये समान लेकर 
एणक्तार ?-ऐणात्षार हरिणश्श््ग भस्म के क्षार से मिला कर बड़ी मूषा ( कृत्रिम बोतल ) के मुख में भर 
कर कूभव्यासटिका-कळछवे के आकारवाले कुण्ड के अन्दर रखकर तीन मुखबाली अस्त्रा से सिञ्जीर? के 
वेग से धमन करे । उसके मध्य मे अगस्त्य वृक्त के पत्तों का ८ सेर रस डाल दे स्त्रणमाक्षिक अश्रक 
सिञ्जीर ? थूहर, सुहागा, वाकुट-बाकुची ? या वाकुत्न-बकुल का फत वस्तुश्रों से विविवत्‌ तेल लेकर उस 
में डाल दे पश्चात्‌ लेकर भर्भगत यन्त्र में उनके काञज ?-रस तपाकर उस तेल से लिप्त वस्त्र लेले ॥। १६-२० 


श्रग्निमित्रोक्तविधिना पटजात्यनुसारत । 
ऋतुधर्मानुसारेणश कवचादीन्‌ प्रकत्पयेत्‌ ॥ २१॥ 
तत्तत्कालोचितात्‌ वस्त्रकवचादीन्‌ यथाक्रमम्‌ । 
यानयन्वृत्वाधिकारवरिष्ठेभ्यो मनोहरान्‌ ॥२२॥ 
दत्त्वा स्वस्त्ययन कृत्वा रक्षाकरणपूवकम्‌ । 
पश्चात्‌ सम्प्रेषयेद्‌ यानयन्त्रकर्माशि हषेत ॥ २३॥ 
सबेदोषविनाशस्स्यात्‌ तत्पट्टं बलवर्धनम्‌ । 
मेधोवृद्विर्धातुवृदि र ङ्ग पष्टिरजाड्यता ॥ २४॥ 


अग्निमित्र की कही विधि में पट जाति के अनुसार ऋतु धर्मानुसार करच आदि बनावे, उस 
उस काल के योग्य वस्त्र कबच आदि यथाक्रम मनोहर विभानचालन अधिकार में श्रेष्ठों के लिये देकर 
त्ररूपयन रक्षाकरणपूर्वक करके उन्हें हर्ष से विमानचालन के काय में प्रेरित करे, सव दोषों का बिनाश 
हो उन बस्त्रों से विमानयात्रियों का बल बढ़े, मेधा बढे, धातु वृद्धि हो अङ्ग पुष्टि स्फुति अङ्गरक्षण आदि 
हो ॥ २१-२४ ॥ 
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आहाराधिकरणम्‌ । 


भोजन का अधिकरण । 
आदार! कन्पमेदात्‌ ॥ भ० १ सू० ७॥ 
यो० च्‌र 
यन्त णामाहारमेदनिणँयाथ पदद्वयम्‌ । 
सूत्रेस्मिन कथित सम्यक्‌ तदर्थस्सम्प्रचक्षते । २५ ॥ 
कल्पशास्त्रोक्तरीत्यात्र ऋतुकालानुसारत । 
यन्वू णामाहारभेदास्त्रिविधा इति निशिता ॥ २६॥ 
चालक यात्रियों के आहारभेद के लिये इस सूत्र में दो पद कहे हैं उनका अर्थ कहा जाता 
हे, कल्पशास्त्र में कही रीति से यहां ऋतुकाल के अनुसार चालक यात्रियों के आहारभेद तीन प्रकार के 
निर्णीत किए हैं ॥ २५-२६॥ 
तदुक्तमशनकल्पे-वइ भोजनकल्प ग्रन्थ में कहा है-- 
रसवर्ग माहिषीया धान्येष्वाढकशालिको । 
मासेष्वाविक (कि ?) मास च वसन्तग्रीष्मयोरिति ॥२७॥ 
रसेषु गव्यसम्बन्धा धान्ये गोधुममुद्गका. । 
मासेषु कालज्ञानीय वषाशरदृतावपि ॥ २८ ॥ 
रसेष्वजा रसाश्चैव धान्येषु यवमुदृगका. । 
मासेषु कलविकाइच हेमन्तशिशिरे क्रमात्‌ ॥ २६॥ इत्यादि 
विनामिष द्विजातीना भुक्तिस्सममितीरितम्‌ । 
दुग्ध बरे में भेस के दूध याम्य में अरर शाली चावल मांसो में भेड का मास भोजन है 
वसन्त ओर ग्रीष्म ऋतु में । दूर्घो में गौ के दूध धान्य में गेहूं मूग मांस में कालक्ञानीय-मुरगे का मांस 
वर्षा ओर शरद्‌ ऋतु में । दूर्घो में बकरी के दूध धान्यां में जो मू ग मांसां में चिडिया कबूतर का मांस 
हेमन्त शिशिर ऋतु में क्रम से हैं। डिजों का मांस के बिना भोजन समान कहा है। २७-२६ ॥ 


बिषनाशस्त्रिभ्यः ॥ अ० १ स्‌० ८॥ 
बो८ वठ 
सूत्रे पदद्दय प्रोकतं विषनाशार्थबोधकम्‌ । 
तदर्थं सम्प्रवक्ष्यामि समासेन न विस्तरात्‌ ॥३०॥ 
पञ्विश्यतिसस्याका ऋतुजा विषशक्तय । 
पूर्वोक्ताहारमेदेन विनाशं यान्ति नान्यथा 11३१॥ 
सूत्र में विषनाशार्थ बोधक दो पद कहे हैं उनके अर्थ संक्षेप से कहूंगा विस्तार से नहीं । 
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ऋतु से उत्पन्न होने वाली २५ तिषशक्षियां हैं जो पूर्व कहे आहार के भेद से विनाश को प्राप्त हो 
जाती हैं अन्यथा नहीं ॥ १०--३१ ॥ 


तढुर विषनिर्णयाधिकारे--बह कहा है विषनिर्णयाधिकार में -- 


ऋतवष्ष[ड्विधास्तेव. कालशक्तघादय क्रमात्‌ । 
बहुधा सम्प्रभिद्यन्ते रयवारुणचापलात्‌ ॥३२॥ 


मरुच्चापलशक्तय शशतेक तद्वदेव हि। 
वारुणायाष्षोडशेकभागाशस्सप्तमेन्तरे ॥३३॥ 
सम्मेलन यदि भवेत्‌ तदानन्तप्रकारत । 
सिनीवालीकुहूर्योगाद्‌ विषामृतप्रभेदत ॥३४॥ 
प्रभिद्यन्ते विशेषेण ऋतूना कालशक्तय । 
यास्सिनीवालिसग्रस्तास्सर्वामृतशक्तय ॥३५॥ 
कुहुस ग्रसिता यास्स्युस्तास्सर्वा विषशक्तय । 
सप्त कोट्यष्टपश्चाशल्लक्षसप्तशतामृता ॥३६। 


तावन्त्येव विषा प्रोक्ता वाल्मोकिगणितोदिता । 
भेदिन्याद्यास्तेषु ? पञ्चविशास्स्युविषशक्तय ॥३७ 
ऋतुकालानुसारेण यन्तृदेहविनाशका । 
तन्नाशश्चाहारमेदादिति शातातपोब्रवीत्‌ ॥३८॥ इति 
तस्मादाह।रभेदोर्मिन्‌ सूत्र त्रेधा निरूपित । 
तत्सेवनात्‌ कायपुष्ट्यिन्तू रा प्रभवेद्‌ ध.वम्‌ ॥३९॥ 


ऋतुए' छ प्रकार की हैं उनकी कालशक्ति आदि कम से वरुण श्राकाश में फेले जल के वेग 
की चपलता से बहुत भेदां में होते हैं उती प्रकार मरुत्‌-आकाशीय वायु को चपलशक्ति के भाग १०१ हैं, 
वारुण शक्ति के १६ अश (सो) सातवें अन्तर में हैं मम्मेल यदि हो तो तब अनन्त प्रकार से हो, 
सिनीबालीपूर्जा अमावस्या ओर कुहू--उत्तरा अमावस्या के योग से विष अमृत के भेद से भिन्न-भिन्न 
हो ज्ञाती है। जो तो सिनीवाली से सम्बन्ध रखतो हुई हें वे सब श्रमृत शक्तिया हैं और जो कुहू 
से संग्रस्त हैं वे सब विषशक्तियां हैं । सात करोड़ अठाबन लाख सात सो अमृत शक्तियां हैं ओर 
उतनी ही विष शक्तिका बाल्मीकि गणित से कही हुई हैं, उनमें भेदिनियां २५ विषशक्तियां हैँ 
जो ऋतुकालानुसार चालक यात्रियों के देह का विनाश करने वाली हे । उनका नाश आद्दारभेद से 
हो जाता है ऐसे शतातप के पुत्र शातातप ऋषि ने कहा है । श्रतः आद्दारभेद इस सूत्र में तीन स्थानों 
पर कहा है, उनके सेवन से यात्रियों की शरीग्पुष्टि निश्चित हो जावे ॥ ३२-३६ ॥ 


तत्कालानुसारादिति ॥ अ० १स्‌०६॥ 
बो० बृष 
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पदत्रय तु सूत्र स्मिन्‌ भुक्तिकालनिरांये । 
उक्त स्यात्‌ सग्रहेणाद्य तदर्थस्सन्निरूप्यते ।।४०॥ 
पूर्वोक्तत्रिविधाहारास्तच्छब्देनात्र र्वाणाताः। 
भुक्तिकालविधिस्सम्यग्‌ द्वितीयपदतरस्मृत ॥४१॥ 
इत्थम्भावेति]शब्द स्यादिति शब्दार्थनिणाय । 
श्राहारोत्र प्रभेदेन यन्ठू णा पञ्चधा स्मृत (म्‌ ?) ॥४२॥ 
इस सूत्र में भोजनकालनिणयप्रसङ्ग में तीन पद कहे हैं, अब संक्षेप से श्रथ कहा जाता है । 
पूर्वोक्त तीन प्रकार के ह्वार तत्‌ शब्द से यहां बित किए हूँ भोजनकाल का विधान दूसरे पद से 
कहा है, इत्थम्भाव के अर्थ में इति शब्द है यह शब्दार्थ का निण्य है, चालक यात्रियों का आहार 
यहां भेद से पांच प्रकार का कहा है ॥ 
तदुक्त शौनकीये-वह कहा है शौनकीय सूत्र में-- 


ग्रथ भोजनकालविधि व्याख्यास्याम कालाकालविभागेन गृहिणा 
द्वावेकमित्येक मस्करिणा चतुर्थेतरेषा पञ्चधा यानयन्तू शा यथेच्छ 
योगिनामिति ॥ 
अब भोजन की कालविधि को काल अकाल विभाग से कहुंगा गृहस्थों का दो काल एक काल, 
संन्यासियों का एक काल, अन्यो का चार वार, विमान के चालक यात्रियों का पाच वार करना और 
योगियों का इच्छानुसार करना ॥ 
लल्लक्ारिका-लल्लकारिका है-- 
कालयोर्भोजनमिति सूत्रवाक्यानुसारत । 
अल्लि द्वितीययामान्ते रात्रौ प्राथमिकान्तरे ॥४३॥ 
सकालभोजने प्राहुगृ हिशा कालनिणांय । 
अकालभोजने तेषामेकभुक्तविधो क्रमात्‌ ॥४४॥ 
दिवि वृतीययामाद्या चतुर्थान्तमिति स्मृत । 
एकभृक्ताधिकारत्वाद्‌ यमिनामेकमेव हि ॥४५॥ 
ग्रहोरात्रविभागेन श्ूद्रादीना तु भोजने। 
प्रह्गि त्रिध कधा रात्राविति कालविनिणाय ॥४६॥ 
भोजने नास्त्यतस्तेषा ययेच्छ भोजन विदु । इति 
ग्रह्नि त्रिधा द्विधा रात्रावाकाशे यन्तू णा क्रमात्‌ । 
पघा भुक्तिकालस्य निरय परिकीतित ॥४७॥ 
सूत्रवाक्यानुसार दो कालों में भोजन है । दिन में दूसरे प्रहर के अन्त में रात्रि में प्रथम 
प्रहर के अन्दर । गृहस्थो का कालनिशय सकाल भोजन में अर्थात निश्वितकाल पर करना, उनका एक 


† “इत्यम्भाव इति’ उभयोरेकादेश आप । 
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वार भोजनविधि में अकाल भोजन है दिन में तीसरे प्रहर से लेकर चतुर्थ प्रहर तक कहा है, संन्यासियो 
का एक बार भोजन का अधिकार होने से एक फाल पर ही करना, शुद्रों आदि का तो भोजन में दिनरात 
के विभाग से दिन में तोन बार रात्रि में एक बार यह कालनिर्णय है, उनका भोजन में काल नियम 
नहीं यथेच्छ भोजन को जानते हैं । इत्यादि । दिन में तीन वार रात्रि में दो वार भोजन आकाश में 
चालक यात्रियों का क्रम से होता है जोकि पांच वार भोजन में कालनिर्णय है ॥४७॥। 
तदभावे सत्त्वं गोलो वा || अ० १ वू १०॥ 
बो० वट ण 
पदत्रय भवत्यस्मिन्ताहारान्तरबोधकम्‌ । 
तदर्थ (ह्‌ ?) सम्प्रवक्ष्यामि समासेन यथामति ॥४८॥ 
श्राहारासम्भवे तेषा तत्सारेण कृतान्‌ मृदून्‌ । 
प्रदद्याद्‌ घननिस्वाकानाहाराथं यथाविधि॥४६॥ 
इस सूत्र में तीन पद हैं आहारान्तर-अन्य आहार फे स्थान को बोधन कराने वाले उनके 
अर्थ को में यथामति संक्षेप से कहूँगा, आहार की सम्भावना न होने पर उनके सार-आटे आदि के 
बने कोमल घननिस्वाक--पिण्डों-लड्डुओं को आहारार्थं यथाविधि दे ॥४६॥ 
तदुक्तमशनकल्पे-वह कहा है अशनकल्प अन्ध में-- 
ग्राहारा पञ्चधा प्रोक्ता देहपृष्टिकराइशुभा । 
अन्नकाख्जिकपिष्टतद्रोटिकासाररूपत' ॥५०॥ 
तेषु श्रेष्ठतरौ सत्त्वगोलान्नाविति कीतितो। ३ १ 
देह की पुष्टि करने बाले आहार--भोजन पाच प्रकार के कह्देशहैं । अन्न, काडिञक--भधान्याम्ल 
(खट्टा अन्नरस), पिष्टै-लुगदी, रोटिका, सार-चूर्णरूप में उनमें सत्त्व-सार-चूर्ण-भुनाचून-कसार ओर 
गोल-लड्डू कहे हैं ॥५०॥ 
उक्तं हि पाकसवस्वे--कहा ही पाकसवंस्ब में-- 
धान्याद्याहारवस्तूना  स्वत्त्वमाहूत्य यन्त्रत । 
पाक कृत्वा पाचनाख्ययन्त्रभाण्डे यथाविधि ॥५१॥ 
उक्ताष्टमेन पाकेन सत्त्वगोलान्‌ प्रकल्पथेत्‌ । 
सुगन्ध मधुर स्निग्धमाहार पुष्टिवर्धनम्‌ ॥५२॥ इति 
धान्य आदि आहार वस्तुत के चूर्ण -आटे को चक्की यन्त्र से लेकर पाचना नामक-कढाई 
आदि में यथाविधि पाक करके कहे आठवें भाग पाक से सत्त्वगोल-लडूडु बनावे. उसमें सुगन्ध मधुर 
स्निग्ध डालकर पुष्टिव्धेक आद्वार बनावे ॥ ५१-५२ ॥ 


फलमूलकन्दसारो वा ॥ अ० १ स्‌० ११॥ 
बो० बु० 


३२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


पुर्वसुत्र धान्यसत्त्वाहारमुक्त हि यन्तू णाम्‌ । 

तथैवास्मिन्‌ कन्दमूलफलसत्त्वमपीर्यंते ॥५३॥ 

प्रथम कन्दसत्त्वस्स्याद्‌ द्वितीयो मूलसत्त्वकः । 

फलसत्त्वस्ठृती यस्स्यादिति सूत्रार्थनिाय ॥।५४॥ 

पूर्व सूत्र में घान्य--गेहूं आदि अन्न के चूर्ण-भुने आटे आदि का बना विमानचालक 
यात्रियों का आहार कहा गया है वैसे ही उस सूत्र में कन्द मूल फल के सत्त्व-गूदे मीगी अदि को 
आहार कहा है । प्रथम कन्दसत्त्व हो दूसरे मूल का सत्त्व हो तीसरे फलसत्त्र हो यह सूत्रार्थ है ॥५३-५४॥ 
तदुक्तमशनकल्पे--वह कहा है अशानकल्प में-- 

ग्रलामे धान्यसत्त्वस्य सत््वत्रयमुदाहृतम्‌ । 

कन्दसत्त्वो मूलसत्व फलसत्त्व इति क्रमात्‌ ॥५५॥ 

पिष्ट॒शर्क रामञ्जूषमघुक्षी रघृतादय । 

स्निग्धोडुकक्षरकटुकमञ्जूषाम्लम्लुचा क्रमान्‌ ॥५६॥ 

एकमप्यदि सिद्धि भवेत्‌ सशोधनात्‌ स्वत । 

सत्त्वाहरणाकार्ये तत्कन्द श्रेष्ठतम विदू ॥५७॥ 

पञ्चाशदाहारकन्दवर्गेष्‌ विधिवत्सुधी । 

सशोध्य सम्यक्‌ पिष्टादिपदार्थाननुभूतित ॥५८॥ 

निश्चित्य पश्चात्‌ तत्कन्दवर्गात्‌ सत्त्व समाहरेत्‌ । 

कारयेत्‌ तेन निस्वाकानाहाराथे तु पूर्ववत्‌ ।। ५६ ॥ 

एकमेवाहारमूलफलवर्गेछु च क्रमात्‌ । 

परीक्ष्य सत्त्वमाहूत्य निस्वाकान्‌ परिकल्पयेत्‌ ।। ६० ॥ 


धान्यसरव के अभाव में अलाभ में न मिलने पर तीन सत्त्व कहे गए हैं जो कि कन्दसत्त्व, 

मूलसत्त्र, फलसत्त्व क्रम से हैं, दिष्ट पिसा चूर्णं आटा, शर्करा-दलिया या खाण्ड ? मळ्जूष-गुदा एबं 
मीगी, मधु-रस, दूध, घृत आदि स्निग्ध तेल, उडु-जल, क्तर-त्तार जल, कटु-कटुरस, मञजूषाम्ल-गुद्द या 
मीगी का मुरब्या, अचार, शरबत अर्क रूप में म्लुच ? ये क्रम से एक की भी यदि हो जावे तो संशोधन 
से स्वत' सत्त्व के आहार कार्य में कन्द को भ्र ष्ठतम जानते हैं। १५ आहार के कन्दवर्गा में विधिवत्‌ 
बुद्धिमान्‌ संशोधन कर के पिसे आटे आदि पदार्थो को अनुभूति से निश्चित कर पश्चात्‌ उस कन्दवर्ग 
से सत्त्रचूश को ग्रहण करे उस से निस्ताकों-लडडुश्रों को लिये पूर्व की भांति इस प्रकार आहार मूलक- 
वर्गा में भी परीक्षा करके क्रमश. सत्त्व को लेकर लड्डु बनावे ॥ ५५-६० ॥ 

श्राहारमूलवर्गास्त्‌ शास्त्रे षोडशधा स्मृता । 

तथैवाहारफलवर्गाइच द्वात्रिशति स्मृता ॥ ६१॥ 

मेधो मज्जास्थिवीर्याद्या वर्धन्ते कन्दसत्त्वत । 

भ्रोजो बलकायपुष्टि प्राणा कोशादय क्रमात्‌ ॥ ६२॥ 


आहाराधिकरण ] [ १३ 


मुलसत्त्वाद्‌ दृद्धिमेतीत्याहुज्ञानविदा वरा । 
मनोबुद्धोन्द्रियग्रामज्ञानासूड्‌ माससिश्जिरा ॥ ६३ ॥ 
फलसत्त्वाद्‌ वृद्धिमेतोत्याहुरशास्त्रविदा वरा । 
एतत्सत्त्वत्रयाहारो यन्तू रा भोजने बुधा ॥ ६४॥ 
शास्त्रोक्ताहारवर्गेषु श्रेठाच्छरठतम विदु । 
तस्मात्‌ सर्वेप्रयत्नेन तत्सत्त्व सम्रहेत्‌ सुधी' ॥ ६५ ॥ इत्यादि 
आहार मूल वर्ग तो शास्त्र में १६ प्रकार के कहे हैं, वैसे ही आहार फन बगे ३२ कहे हैं 
कन्दसत्त्व से मेद मज्जा हड्डी वीय आदि बढते हैं मूलसत्त्व से ओज, बल काय की पुष्टि प्राण कोश 
आदि बढ़ते हैं, फलसत्त्व से मन ज्ञानेन्द्रियों का ज्ञान रक्त मास सिञ्जिर-रस बढते हैं ऐसा श्रे छ शास्त्रज्ञ 
कहते हैं, यह तीन सत्वों का आहार विमान के चालक यात्रियों के भोजन में विद्वानों ने शास्त्रोक्त आहार 
वर्गों में श्रेष्ठतम माना है । श्रत सर्ब प्रयत्न से बुद्धिमान उस सत्त्र का संग्रह करे ॥ ६१-६५॥ 
अपि च तृणादीनाम्‌ ।' अ० १, खर १२॥ 
बो० व्‌ 
पूर्वसूत्रे कन्दमूलफलसत्वमुदाहूतम्‌ । 
तृणागुल्मलतादीना सत्त्वमस्मिन्तिरूप्यते ॥ ६६॥ 
पूब सूत्र में कन्द सूल फल का सत्त्व कहा है, इस सूत्र मे तृण गुल्म लता श्रादियो का सत्त्व 
निरूपित किया जाता है । 
तदुक्कमशनकल्पे-वह कहा है श्रशनकल्प ग्रन्थ में -- 
वृणगुल्मलतादीना सत्त्वाहार च यन्दू णाम्‌ । 
ूर्वोक्तसत्त्ववद्‌ देहारोग्यायुष्यादिवध नम्‌ ।।६७॥। 
तस्मात्‌ सत्त्वमप्यन्टृभोजनाथं समाहरेत्‌ । 
दूर्वाषटक मुञ्जपट्क कुशपट्क तर्थव हि ॥६५॥ 
शौण्डीरस्याइवकरणास्य पटक षट्कमत परम्‌ । 
रतमूलत्रय चैव ोजनेत्यन्तशोभना ॥६६॥ 
कारुवेल्ली चन्द्रवेल्ली मधुवेल्ली तर्थव च। 
वचु ली माकुटीवेल्लो सुगन्धा सूर्येवेल्लिका ॥७०॥ 
तृण, गुल्म, लता आदि का सक्तत-- लुगदी या रस चालक यात्रियों का भोजन है । पूर्वोक्त 
सक्तत- कन्द मूल फल के सत्त्व की भाति देह का श्रारोग्य आयुष्य आदि बढाने बाला है अत (इनका) 
सत्त्व भी भोजनार्थ ले ले । दूब ६ भाग, मूञज ६ भाग, कुशा ६ भाग, शौण्डीर ?--देवधान्य--कंगुनी या 
स्वयं उत्पन्न जंगली तृण धान्य ? ६ भाग, अश्वकर्ण--लताशाल ६ भाग, शतमूलं- शतमुलिका-महा- 
मूषाकर्णी ३ भाग, भोजन में अत्यन्त अच्छे हैं । कारुवेल्ली-कारवल्ली- छोटा करेला, चन्द्रवेस्ली-- 
राही, मधु वेल्ली--मुलहठी, वर्चु ली ?, माङुटीवेहली ?, सुगम्था-तुलमी, सूर्यवेल्ली--सूर्यबल्ली-- 
च्ीरकाकोली ॥ ६७-७० || 


३४ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


एते गुल्मास्सदा यन्दृभोजने पुष्टिवर्ध ना । 

सोमवल्ली चक्रिकादतुम्बिकारसवल्लिका ॥७१॥ 

कुष्माण्डवल्लिका चेक्षुवल्लिका पिष्टवल्लरी । 

सूयेकान्ता चन्द्रकान्ता मेघनाद. पुननेव' ॥७२॥ 

अवन्ती वास्तु मत्स्या क्षीररुक्माद्या, पुष्टिवधेना । 

पूर्वोक्तिपिष्टमञ्जूषशक राद्या यथाक्रमम्‌ ॥७३॥ 

विधि वच्छोदिते शास्त्रमुखात्‌ सलभ्यते यदि । 

यो वा को वा भवेद्‌ गुल्मलतादूर्वादय क्रमात्‌ ।।७४॥ 

सत्त्वाहरणयोग्यास्ते बलपुष्टिविवर्धना, । 

झाकपुष्पतत्पत्रपल्लवादीना तथैव हि ॥७५॥ 

सत्त्वमत्युत्तम विद्यादाहारे यन्दू णामिति । 

ये गुल्म सदा चालक यात्रियों के भोजन में पुष्टिबधक हैं। सोमबल्ली-सोमलता, चक्रिकाद ? 

तुम्बिका-घिया लोकी ?, रसबल्लिका ?, पेठा कह, लता, इच्षुवल्लिका-इक्षुवल्ली--कृष्णक्षीरषिदारी 
पिष्टबल्लरी--पिष्टपर्णी, सूर्यकान्ता --भ्रादित्यपर्णी, चन्द्रकान्ता--निग एडी-सम्भालू , मेघनाद--चोलाई 
पुनर्नवा, अवन्ती--राई, वास्तु--बथवा, मत्स्या--कुटकी, क्षीररुक्मा ?--च्षीरपुष्पी- शक्कपुष्पी, ये पुष्टि 
वर्धक हैं । पूव कहे चूर्ण लुगदी--रुहा दलिय। या खाण्ड यथाक्रम विधिवत्‌ शास्त्रमुख से प्राप्त होते 
हैं। जो भी कोई भी गल्म, लता, दूध आदि ही क्रम से सत्त्व लेने योग्य हों वे बडपुष्टि बढ़ाने वाले हैं 
शाक फूल पत्ते कोंपल आदि आहार में उनके सत्त्व को यात्रियों के आहार में जाने ॥ ७१-३४ ॥ 


अथ लोहाधिकरणम्‌ ॥ 


अब लोहे का अधिकरण प्रस्तुत किया जाता है । 
अथ यानलोहानि ॥ अ८ १, छ० १३ ॥ 
बो० चु० 

यन्तू णामाहारभेद. पूर्वाधिकरणे स्मृत । 
ग्रथेदानी यानलोहस्वरूपोस्मिन्निरूप्यते ।।७१॥ 
पदद्वय भवेदस्मिन्‌ यानलोहविनिरांये । 
तयोरानन्तर्यवाची स्यादादिमपदस्तथा 11७७॥ 
यानक्रियाहलोहानि प्रोक्तानि स्युद्दितीयत । 
पदार्थमेव कथित विशेषार्थोधुनोच्यते ।।७८॥ 
उक्तानि यानलोहानि शोतकीये यथाक्रमम्‌ । 
तान्येबोदाहरिष्यामि विमानरचनाविधौ ॥७६॥ 


बिमानचालक यात्रियों का आइारभेद पूर्व अधिकरण में कह दिया। अब यान के लोहे 
का स्वरूप इस प्रकरण में निरूपित किया जाता है । इस सूत्र में दो पद विमानलोहे के निशेय में हैं । 


्ोहाथिकरण ] [ ३५ 


उन दोनों में आदिम पद्‌ अथ” अनम्तराथ का वाची है । दूसरे पद से विमानङार्य के योग्य लोहे कहे 
हैं। पर्दो का अर्थ ऐसे कहकर अब बिरोषार्थ कहा जाता है। शौनकीय सूत्र में जेसे लोहे कहे हैं वेस 
ही यथाक्रम उन्हें विमानरचनाबिधि में कहूंगा || ७६-७६ || 
तदुक्तं शौनकोये--वह कहा है शोनकीय सूत्र में-- 
प्रथ वेमानिकान्‌ लोहाननुक्रमिष्यामस्सौमकसौण्डालिकमौत्विकाश्चे- 
तत्सम्मेलनादूष्मपाष्षोडशधा भवन्तीति ते वेमानिका इति ॥ 
अव वेमानिक-विमान के हितकर लोहो को कहेंगे जो कि सोमक, सोण्डालिक, मौत्विक हैं । 
इनके सम्मेलन से ऊष्मप लोहे १६ प्रकार के होते हैं अत. वे वेमानिक लोहे होते हैं | 
अथ नामानि--श्रब उनके नाम हैं-- 
उष्णाम्भ रोष्णपोष्णहन राजाम्लवृड्‌ वीरहापञ्चघ्नोग्नितृड्‌्भारहनइशीत- 
हनोग रलघ्नाम्लहूनो विषम्भरविशल्यकृद्‌ दिजमित्रशचेतीत्यादि ॥ 
उष्णम्भर; उष्णप, उष्णहन, राजाम्लतृट्‌ , वीरहा, पळ्चध्न, अग्नितृट्‌, भारहन, शीतहन, 
गरलध्न, अम्लहून, विषम्भर, बिशल्यकृत्‌ , द्विजमित्र इत्यादि ॥ 
माणिभद्रकारिका-माणिमद्रकारिका- 
विमानार्हाणि लोहानि भारहीनानि षोडश । 
ऊष्माण्युक्तानि सूत्रेस्मिन्‌ शोनकेन महात्मना ॥।८०॥ 
एतत्षोडशलोहान्येव यानरचनाविधौ । 
वरिष्ठानीति शास्त्रेषु निशितानि महृषिभि ॥८१॥ 
बिमान के योग्य भारहीन लोहे १६ हैं । इस सूत्र में शोनक महात्मा ने ऊष्म कहे हैं, ये 
१६ लोहे विमान यान रचनाविधि में श्रेष्ठ हैं शास्त्रों में महर्षियों ने निर्णय किए हैं || ८०-८१॥ 
साम्बोपि-साम्य आचार्य ने भी कहा है-- 
सोमसोण्डालमौत्विकवशजा बोजलोहका । 
तत्सयोगात्समुत्पन्ता ऊष्मपा इति कीतिता ॥ 


तथैव व्योमयानाङ्गरचना नान्यथा भवेत्‌ ॥ इत्यादि ।। 
सौम, सौण्डाल, मोत्विक के वंशज बीज दोहे हैं उनके संयोग से जो उत्पन्न होते हैं वे ऊष्मपा 
कहे गए हैं । वेसे हि विमान के अङ्गां की रचना ठीक होगी || 


एवमुक्त्वाथोष्मपाना यानाहत्व प्रमाणत । 
तेषा स्वरूप निशांत पूर्वमार्गानुसारत ॥८२॥ 
तदूबीजलोहस्वरूपमादौ सम्यग्‌ विचार्यते । 
भूगर्भेस्थितखनिजरेखापक्तिषु सप्तमे ॥८३॥ 
तृतीयखनिजस्था ये ते लोहास्सौमजातय । 


ते त्वष्टत्रिशति प्रोक्तास्तेषु लोहन्रय क्रमात्‌ ॥८४। 
ऊष्मलोहोत्पत्तिविधो मुख्यत्वेन विनिश्चिता । 
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इस प्रकार ऊष्मप लोहों का बिमान योग्य होना प्रमाण से कहकर उनके स्वरुप का निर्णय 
करने को पूर्व मार्गानुसार उनके बीज लोहों के स्वरूप आदि के विषय में भली प्रकार विचार किया 
जाता है । भूगभरिथत खनिज रेखाओं की पंक्तियों में सातवें पंक्तिस्तर मै तीन खनिज रेखास्तरों में 
जो लोहे सौमजातीय ऊष्म लोह की उत्पनिविधि में मुख्यत्व से निश्चित किए हैं ॥८१-८४।। 
तदुक्त लोहतन्त्रे--घड़ लोहतन्त़ में कहा है -- 
रेखासप्तमस्य तृतीयखनिजलोहा पञ्चशक्तिमयास्सौमजातीयास्ते 
बीजलोहा इति ॥ 
सातवीं रेखा में स्यित तीन खनिस्तर में उत्पन्न लोहे पांच शक्तियों से पूर्ण सौमज्ञातीय 
बीज लोहे हैं ॥ 
बोधानन्दकारिका--बोधानन्दकारिका-- 
भूगभंखनिजरेखास्त्रिसहस्राधिकास्स्मृता । 


तजिशतोत्तरसहस्नरेखा स्तेषूत्त मा क्रमात्‌ ॥८५॥ 
रेखानुगुणतस्तासु खनिजास्सन्निरूपिता । 
तेषु सप्तमरेखास्थखनिजास्सप्तविगति ॥। ८ ६॥ 


तेषु वृतीयखनिजगर्भकोशसमुद्भूवा, । 
पञ्चशक्तिमया ये स्युस्ते लोहा बीजतज्ञका ॥८७॥ 
तानेव सोमसौण्डालमौत्विकाद्येषच नामभि । 
प्रवदन्ति विशेषेण लोहशास्त्रविशारदा ॥।८८॥ 
लोहेषु सौमजातीनामुत्पत्तिक्रमनिरांय 
लोहकल्पानुसारेणा किञ्चिदत्र निरूप्यते ।। ८६॥ 
भूगर्भ की खनिज रेखाए तीन सहस्र से श्रधिकर कहीं हैं, उनमें क्रम से एक हजार तीन सौ 
रेखाए' उत्तम हैं उनमें रेखानुसार खनिज कहे हैँ उनमें सातत्रीं रेखा में स्थित खनिज २७ हैं उनमें 
तीन खनिज गर्भकोशों में उत्पन्न होने वाले पांच शक्तियों से पूणे जो लोह हैं उन्हें ही सोम सौण्डाल- 
मोत्विक आदि नामों से लोइशास्त्रज्ञ विशेषत' कहते हैं । लोहों में सोम आदि के उत्पत्तिक्रम का निर्णय 
“लोइकल्प' शास्त्र के अनुसार कुछ यहां निरूपित किया जाता है || ८५-८६ ॥ 
उक्त हि लोहरहरये-लोहरहस्य में कहा है-- 
कुर्मकश्यपमातंण्डभूतभाना तथेव हि । 
प्रकन्दुवाडवाना च शक्तयस्स्वाशत क्रमात्‌ ॥ ६०॥ 
त्र्यष्टैकादशपन्चद्विषट्चतुनेवसख्यका । 
खनिजान्तग्भकेन्द्रशक्त्याकषेणतस्स्वयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
शनैरशनैस्समागत्य गर्भकोश विशन्ति हि । 
तत्र वारुणीशेषगजशक्त्यूष्मभि क्रमात्‌ ॥ ६२ ॥ 
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मिलित्वा लोहता यान्ति शक्तिसम्मेलन यथा । 
बीजलोहेष्विमे सौमलोहा इति विनिशिता ॥ ९३॥ 
एतेषा नामशक्त्यादिनिणँयस्तु यथामति । 
यथोक्तमत्रिणा साक्षात्‌ तथैवात्र निरूप्यते ॥ ९४ ॥ 
कूर्म--प्रथिवी गर्भ की आकषण शक्ति, कश्यप-प्रुथिवी की बाहिरी कक्षाशक्ति, मा्तणड-सूय 
किरण प्रबाह, भूत - तन्मात्रार विशेषत वातप्रवाह, भ--प्रहशक्षि, श्रर्क--सूर्य की आन्तरिक आकर्षण 
शक्ति, इन्दु-- चन्द्रमा, वाडबा-कालगति या सूय आर प्रथिवी आदि के मध्य प्रथिबी आदि को वहन 
करनेवाली शक्ति ये सत्र अपने अपने अश से ३, ८, ११, ५, २, ६, ४, & शक्तिया खनिज्ञ अन्तर्गत 
गभकेन्द्र शक्ति के आकर्षण से स्त्रय धीरे धोरे मिलकर गर्भकोश को प्रबिष्ट हो जाती हैं । वहां वारुणी- 
प्रथित्री की आद्र शक्ति या स्निग्वशक्ति, शेष--मेरुद्णडशक्कि - निजी पिण्डीकरणशक्ति, गज-क्षितिज- 
प्रवाह शक्तियों की ऊप्माओं से मिलकर लोहे के रूप को प्राप्त होते हैं जेसे ही शक्ति का सम्मेलन हो 
जावे । बीज लोहों में ये सोम लोहे निणय किए गए हैं। इनके नाम शक्ति आदि निर्णय यथामति 
आत्रे ने कहे हैं वेसे ही यहां निरूपित किए ज्ञाते हैं ॥ ६०-६४ ॥ 
उक्त हि नामार्थकल्पे-कहा ही है नामार्थकल्प ग्रन्थ मे - 
सौमस्सौम्यकसुन्दास्यसोम पञ्चाननस्तथा । 
उष्णारिरुष्मपशृञ्जसौण्डीरो लाघवोमिप' ॥ ६५॥ 
प्राणनइशङ्ककपिल इति नामान्यथाक्रमस्‌ । 
सौमाख्यबीजलोहस्य  वाणातानि विशेषत ॥ ९६॥ 
तथेव बीजलोहाना नामसक्लृप्तशक्तय । 
एकेकनामतस्सम्यड्‌ निशितास्स्युर्यथाविधि ॥। ६७॥ 
सौमाख्यनामसंड्क्लृप्तशक्तीर्यास्सम्प्रकीतिता । 
ता एव सन्निरूप्यन्ते सम्रहादत्र साम्प्रतम्‌ ॥ ६८॥ 
सोम, सोम्यक, सुन्दास्य, सोम, पञ्चानन, उष्णारि, ऊष्पप, शक्ल, सोण्डोर, लाघब, अमिय 
प्राणन, शङ्ख, कपिल ये नाम यथाक्रम सोम नामक बीज लोहे के कहे हैं वेसे ही बीजञ लोहे की नाम 
द्वारा निष्पन्न शक्तिया जो कही हैं वे यहा आब निश्चित की जाती है ॥ ६५-९८॥। 
उक्त हि नामार्थकल्पे-कहा हे नामार्थकल्प ग्रन्थ में- 
सू० सोमस्स ग्रीमविसर्ग+ (नुस्वार ?) शक्‍तिभथ्य ॥ इति 
वोधानन्दकारिका- 
विमानरचनार्थाय ये लोहा कृतका स्मृता । 
तेषा सौमादयो बीजलोहा इति विनिरिता ॥ ६६॥ 
स श्रौमविसर्गे+ (गनुस्वार ?) शक्तिभागसम्मेलनाद्यत । 
लोहत्वमभजत्‌ तस्मान्नाम सौम इतीरितम्‌ ॥ १०० ॥ 


क “कूर्मो बिभति धरणी खलु चात्मपृष्ठे”/ ( शुक० ४४११ ) 
† भ्रनुस्वार, हस्तलेख मे प्रमादत पाठ है ( देखो इलोक ११२) 
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एतल्लोहस्य शक्तीनां बणंसङ्क तनिर्णय । 
परिभाषाचन्द्रकोक्तरीत्या किश्चिन्निरूप्यते ॥ १०१ ॥ 
विमानरचना के लिये जो लोहे कृतक कहे हैं उनके बीज लोहे सौम आदि निश्चित किए गए 
हैं । “स, औं, म,” अक्षरों की शक्ति भागों के मेल से इनके सहयोग के कारण लोइरूप को प्राप्त हुआ 
शत सोम इस नाम से कहा गया है । यह लोहे की वण शक्तियों का संकेत निणाय है, परिभाषाचन्द्रिका 
की कही रीति से किश्चित्‌ निरूपण किया जाता है ॥ ६6-१०१ ॥ 
उक्त हि परिभाषाचन्द्रिकायाम्‌-कहा ही है परिभाषाचन्द्रिका में--- 
सू० साडु तकाइचतुवेर्गीया ॥ 
विश्वम्भरकारिक|-- इस पर विश्वम्भरकारिका हे-- 
वारुणीसूर्येकिरणादिति ध्‌ वप्रभेदत । 
सर्वेषा बीजलोहान! शक्निवर्गाश्‍्चतुविधा ॥ १०२ ॥ 
एकेकवर्गसड्क्लृप्ताइशक्तयस्तेषु शास्त्रत । 
लक्षै च सहस्राणा सप्तषष्टितमास्त्तथा ॥ १०३ ॥ 
शताना सप्ततदुपर्यष्टषष्टितम क्रमात्‌ । 
इति वाल्मीकिगणितप्रमाणात्‌ सञ्निरूपिता ॥ १०४ ॥ 
तेषु वारुणीवर्गस्य क्कुमेकश्यपशक्तिषु । 
सप्तषष्टितमा शक्तिरुषाख्या कूर्मगर्भजा ॥ १०५॥ 
पञ्चाशीतितमा शक्ति कालाख्या काश्यपी तथा । 
साडू तकादिमौ शक्ती सकारे सन्निरूपिते ॥ १०६ ॥। 


वारुणी-वरुणशक्ति ओर सूर्यकिरण से इस प्रकार स्थिर भेद से सब बीज लौहों के शक्तिवगे 

चार प्रकार के हैं । एक एक वग से विभक्त शास्त्र से उन में शक्तियां १ लाख ६७ सहस्र ७ सो ६८ हैं यह 
वाल्मीकि गणित से निरूपित की गई हैं | उनमें वारुणी वर्ग की कूमेकश्यप शक्तियों में ६अबीं शक्ति 
उषा नामक कूर्मगभ से उत्पन्न होने वाली है, प्पवीं काश्यपी कालनाम की शक्ति तथा संक्ैतवाली 
आदिम दो शक्तियां 'स” अत्तर में कही हैं ॥ १०२-१०६ ।। 

श्र्का शुवर्ग मार्तण्डभ्भतसञ्जातशक्तिषु । 

एकसप्ततिमा शक्तिमरतिण्डस्याम्बरा तथा ॥ १०७ ।! 

रुिकाख्या भूतशक्तिष्षष्ट्य त्तरशतात्मिका । 

उभो साङ्क तरूपेणा श्रोकारे सम्प्रदशिते ॥ १०८॥ 

तथेवादितिगर्भस्थसूर्येनक्षत्रशक्तिषु । 

सुन्दाख्या नवमी शक्तिरादित्यस्य तथैव हि ॥ १०६ ॥ 

ऋक्षस्य शक्तिभौ माख्या एकोत्तरशतात्मिका । 

एते साडू तकादत्र मकारेणाभिर्वाणते ॥ ११० ॥ 
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तथेव ध्र ववगस्थसोमवाडवशक्तिषु । 
इन्दुशक्तिस्सौमकाख्या नवोत्तरशतात्मिका ॥ १११ ॥ 
सूयकिरणबर्ग में मार्तण्ड ओर भूतों से उत्पन्न शर्क्यो में ७१वीं शक्ति मार्तणड की अम्बरा है 

रुचिका नामक भूतशक्ति १६०बीं है, ये दोनों शक्तियां सङ्के तरूप से “थो! अत्तर में दिखलाई हैं, तथा 
अदितिगमं में स्थित सूयनचत्रों में सुन्दाख्य नोवीं शक्ति आदित्य की वैसी ही नक्षत्र की शक्ति भोमाख्य 
१०१ कहीं, ये दोनों शक्तया यहां 'म? अक्षर से बर्णित करी हैं । वैसे ही ध्र ब बर्ग में स्थित सोमवाडतर 
शक्तियों में इन्दु-चन्द्रमा की शक्ति सोमनाम १०९वीं कही है ॥ १०७-१११ ॥ 

तथेव वाडवांशक्तिमलनाख्या चतुर्दशी । 

इमो साड्केतकादत्र विसर्ग सन्निरूपिते ॥ ११२॥ 

एव चत्वारि वर्गस्थशक्तयस्ता परस्परम्‌ । 

खनिजाना गर्भकोशे मिलित्वा कालपाकतः ॥ ११३ ॥ 

सौमजातीयलोहत्व प्राप्नोत्येव न सशय । 

ग्राहत्याष्टरो शक्तयोस्मिन्‌ विचारे सम्प्रदृश्यन्ते ॥ ११४ ॥ 

एवमुक्त्वा सौमलोहशक्तिसद्धे तनिणँयम्‌ (य ?) 

ग्रथ सोण्डाललोहस्य शक्तिसङ्क तमुच्यते ॥ ११५॥ 

कुर्मस्थधनदा नाम शक्तिरेकादशात्मिका । 

क्रमात्‌ साडू तकादत्र सकारेणामभिवरिता ॥ ११६॥ 

चसे ही वाडत्राशक्तिमेलन नामक १४पीं है, ये दोनो शक्तियां सङ्केत से यहां त्रिसगं ' ? से 

निरूपित की हैं । इस प्रकार चार वर्गों में स्थित शक्तियां परस्पर खनिं गर्भकोर्शा में मिलकर कालपाक 
से सीम जाति के लोहपन को प्राप्त हो जाती हैं इसमें संशय नहीं । आठौं शक्तियां मिलकर इस विचार 
में दिखलाई पड़ती हैं । इस प्रकार सोम लोहशक्तियों के सङ्केत का निर्णय कहर अब सोण्डाल लोह 
की शक्तियों का सङ्केत निर्णय कहा जाता है । कूर्मस्थ धनदा -कुबेरों की शक्ति ११वों है ( ११ रूपों में 
है ) सङ्केत से यहा 'स” अक्षर से कही है ॥ १४२-११६ ॥ 
ऋडनामा काइयपी शक्तिदेशोत्तरशतात्मिका । 
पूर्ववत्सङ्क तिता स्यादोकारेण यथाक्रमम्‌ ॥ ११७॥ 
शवितद्रं वमुखी नाम मार्तण्डस्य शतात्मिका । 
ग्राण्वी नाम तथा भूतशक्तिस्सप्तशतात्मिका ॥ ११८ ॥ 
द्वाविमौ साडू तिते चात्रानुस्वारेण शास्त्रत. । 
सूर्यस्येकोनपञचाशच्छक्ति. कान्ताभिधा तथा ॥ ११६॥ 
नक्षत्राणा पञ्विशच्छक्तिवर्चामिधानका । 
उभौ साडू तिते चात्र डकारेणा यथाक्रमस्‌ ॥ १२० ॥ 


† प्राप्नोति~एकव घनं’ वचनव्यत्ययेन बहुवचने । 
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तथैव ध्र्‌ ववरगेस्थसोमवाडवशक्तिषु । 
इन्दोश्चत्‌ष्षष्ट्थ त्तरत्रिशता शक्तिरुज्ज्वला ॥ १२१ ॥ 
साडू तिका डकारोपर्याकारेणात्र शाखत । 
वाडवाया पखशतशक्ति कालामिधा तथा ॥ १२२ ॥ 


ऋक नाम वाली काश्यपी शक्ति ११० प्रकार की पूर्व की भाति सकेतित कर दी है “आ? अक्षर 


से यथाक्रम । मार्तण्ड की द्रवमुखी शक्ति १०० रूपों वाली, आणवीनामक भूतशक्ति १०५ रूपोंबाली है इस 
प्रकार ये दोनों शक्तियां यहां अनुस्वार * * से सांकेतित की हैं, सूय को ४६ शक्तियां कान्ता नाम की है, 
नक्षत्रों की २५ शक्तियां बर्चानामत्राली हैं दोनों सांकेतित हैं 'ड' अक्षर से यथाक्रम । वैसे ही धू बवर्ग में 
स्थित सोमतराइव शक्तियों में चन्द्रमा की ३६४ उज्ज्वल हैं, उकार के ऊपर 'आ' अक्षर सांकेतित किया 
है, वाड्रा की ५०० शक्तियां कालनामक--॥ ११७-१२२ ॥ 


साङ् तिता लकारेण वर्णसडू तनिणँये । 
एवमुक्त्वा सौण्डालसकेतशक्ती यथाविधि ॥ १२३ ॥ 
इदानी मौखिकलोहशक्तिसङ्क तमुच्यते । 
त्रिशतोत्तरसहस्रसख्याका पार्थिवाभिधा ॥ १२४ ॥ 
कुर्मशक्तिमंकारेण पुनस्साङ्क तिता तथा। 
एकोत्तरद्विसह्रसख्याका कालाभिधा ॥ १२५॥ 
सङ्केतिता काश्यपस्य शक्तिरोकारतस्तथा । 
षष्ट्य त्तरद्विशतसख्याका लाधवाभिधा ॥ १२६॥ 


“ल? अक्षर से बर्णसंकेतनिणंय में साङ्केतित करदी हे । इस प्रकार सोण्डाल शक्तियों को 


यथाविधि कहकर अब मोत्विक लोइशक्तियों का संकेत कहा जाता है । १३०० शक्तिया पार्थिव नामवाली 
कूर्मेशक्ति 'म' अच्तर से सङ्केतित की है पुनः २००१ कालनामक काश्यप की शक्ति सङ्कत की है “ओ? अच्तर' 
से, तथा २६० लाघवनाम की--॥ १२३-१२६ ॥। 


मातेण्ड शक्तिस्स ड्भ ताद्रबर्ंन निरूपिता । 
सप्तत्रिशतिसख्याका वच्ुलीनामिका तथा ॥ १२७॥ 
भूतशक्तिस्तकारेण सडू तात्‌ सन्निरूपिता । 
त्रिषष्ट्य त्तरसहस्रसर्याका रूद्मकाभिधा ॥ १२८ ॥ 
नक्षत्रशक्तिस्सद्ध ताद्‌ वकारेणात्र वशिता । 
त्रयोदशोत्तरशतसख्याका वरुणाभिधा ॥ १२९ ॥ 
ग्रकंशक्तिरिकारेण सडू तान्निणिता तथा । 
नवोत्तराष्ट्रसहस्रसख्याका रुजकाभिधा ॥ १३० ॥ 
निरूपितात्र सद्ध तादिन्द्रशक्ति ककारत । 
द्वादशोत्तरसहन्रसख्याका पुष्णिकाभिधा ॥ १३१ |! 
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मा्तेणडशक्ति संकेत से ९ श्रक्षर से निरूपित की है, ३७ बचु ली नामक भूतशक्ति “त” श्रक्षर 
संकेत से निरूपित की है ।' १०६३ रूद्रमका नामक नक्षत्र शक्ति संकेत से “व” अक्षर से यहाँ वर्णित हे । 
११३ वरुण नामक अर्क शक्ति इ” अक्षर संकेत से रुजका नामक निरूपित की है, इन्दु-शन्द्रशक्कि 'क' 
श्रक्षर से १०१२ पूष्णिका नाम बाली कही है ॥ १२७-१३१ ॥ 
सकेतितानुसारेण तथैवात्र यथाक्रमम्‌ । 
एव त्रिलोहशक्तीना वरांसकेतनिणंयम्‌ ॥ १३२ ॥ 
निरूप्य तल्लोहशुद्धिक्रममत्र तत परम्‌ । 
प्रसङ्गानुप्रसञ्गत्या किख्िदत्र निरूप्यते ॥ १३३॥ इति 
संकेतों के अनुसार वैसे ही यहां यथाक्रम इस प्रकार तीन लोहों की शक्तियों के अक्षर सकेत- 
निर्णय निरूपित करके उससे श्रागे उन लोहो की शुद्धि यहां प्रसङ्गानुध्रसङ्ग से कुछ निरूपित की 
जाती है ॥ १३२-१३३ ॥ 
तच्छुद्धियेथाशोधनाधिकारे ॥ अ० १ ख० १४ ॥ 
बो० व्‌० 
तल्लोहशुद्धि निशातु सूत्रोय परिकीतित । 
पदानि त्रीणि सूत्र स्मिन्‌ कथितानि यथाक्रमम्‌ ॥ १३४ ॥ 
तेष्वादिमपदाल्लोहत्रयञ्चुद्धि निरूपिता 
तच्छोदनप्रकारस्त्‌ द्वितीयपदत स्फुटम्‌ ॥ १३५॥ 
तत्प्रबोधकशास्त्र तु तृतीयेनात्र सूचितम्‌ । 
पदार्थमेव कथित विशीषार्थोधुनोच्यते ॥ १३६ ॥ 
सस्कारदर्पणविधिमनुसृत्य यथामति । 
सौमसौण्डालमौस्विक्रलोहाना शुद्धिनिर्णाय ॥ १३७॥ 
उन लोहों की शुद्धि के निर्णय को यह सूत्र कहा गया है, इस सूत्र में तीन पद यथाक्रम कहे 
हैं उनमें आदिम पद से तोन लोहो की शुद्धि निरूपित की हे उनका शोधन प्रकार तो दूसरे पद से 
स्फुट किया है उनका प्रबोधक शास्त्र तो तीसरे पद से यहा सूचित किया है । पदों का अर्थ इस प्रकार 
कहा है विशेष अथ अव कहा जाता हे । सस्कार दपणविधि का अनुसरण करके यथामति सोम सौण्डाल 
मोखिक लोहों की शुद्धि का निणेय करते है ॥ १३४-१३७॥ 
पृथक्‌ पृथग्विधानेन सग्रहात्‌ सन्निरूप्यते । 
तत्रादौ सोमलोहस्य आशोघनाक्रममुच्यते ॥ १३८ ॥ 
सोमलोह समाहत्य पाचके सम्प्रपूरयेत्‌ । 
सप्तविशतिकक्ष्योष्णावेगात्‌ सम्पाचयेदृ द्रतात्‌ ॥ १३६ ॥ 
जम्बीरलिकुचव्याघ्रचिश्नाजम्ब्ूरसेस्तथा । 
विस्वृतास्येन नालयन्त्रे पाचयेद्‌ दिवसावधि ॥ १४०॥ 
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तत्‌ सगृह्याथ विधिवत्‌ क्षालयित्वा तत परम्‌ । 
पन्चतैलैश्चतूर्द्रावै कापायेस्सप्तभिस्तथा ।॥ १४१ ॥। 
पुथक्‌ पृथग्‌ गालयित्वा लोह पश्चात्‌ समाहरेत्‌ । 
जो कि पृथक्‌ प्रथक्‌ विधान से संक्षेप से निरूपित किया जाता है । उनमें प्रथम सौम लोहे 
के शोधन क्रम को कहा जाता है, सोम लोहे को लेकर पाचक यन्त्र में भर दे २७ दर्जे के उष्ण वेग से 
पकावे द्रव से जम्बीरी निम्यू , लिकुचखटलबढल, ठपाघ -करञ्जत्रा या लाल एरण्ड, चिञ्चा-इमली 
जम्मू -जामुन के रसों से विस्तृत मुख बाले नालयन्त्र से दिन भर पकावे उसे विधिवत्‌ लेकर धोकर पांच 
तेला में चार द्राव--टछुण द्राव आदि से सात काढ़ों से पृथक प्रथक लोहे को गलाकर लेले ॥१३८ ।४१॥ 
तदुक्त दपणप्रकरणे-वह कहा है दर्पण प्रकरण में - 
गुञ्जाकञ्जलचञ्चुकुञ्जरकरञ्जादितेलैस्तथा । 
प्रासाक्षारविरश्बिकञ्चुकिखुरद्रावेश्च शुद्धे क्रमात्‌ ॥ 
हिगूपपेटिघोण्टिकावरजटामासी विदाराङ्गिणी । 
मत्स्याक्षी रवररक्तकण्टकुवररीकाषायतइशोधयेत्‌ ॥ 


गुञ्जा--घू घची, कञ्जल ?--कञ्जर--श्रांवला, चञ्-एरण्ड, कुञ्जर--पीपल या कण्ठकुचई ? 

करञ्ज-करञ्जवा आदि के तेला से प्राणन्षार-नोसादरः, विरि (-सज्जी क्षार ? कञ्चकि-यव--यवत्षार, 
खुरक्तारसे शुद्ध हुए । हींग, पपेटि-पपटी पद्मावती सुगन्धद्रव्य, घोण्टिका-सुपारीफल, जटामांसी-वालछड 
बिदाराङ्गिणी ?--विदारण--कनिगर गन्ध वृक्ष या बिदारीकन्द ?, मत्स्यात्ती--मछेछी, रक्तकण्ठकुबरी- 
लाल रंग का थूहर के कार्टो से शोधे ॥ 

एवमुक्त्वा सौमलोहशुद्धिक्रममत परम । 

सोण्डालाख्यलो हस्य शोधनक्रममुच्यते ॥ १४२ ॥ 

पाचतादिक्ियास्सर्वनालयन्त्रान्तमादरात्‌ । 

सौण्डालस्य यथाशास्त्र कर्तेव्य सौमलोहवत्‌ ।। १४३ ॥ 

द्रवकापायतैलादिसस्कारो भिद्यते क्रमात्‌ । 

षडद्रावेस्सप्ततेलेक्ष काषाये पद्चभिस्तथा ॥ १४४ ॥ 

प्रत्येक गालयेत्‌ त. पश्चाल्लोह समाहरेत्‌ । 


इस प्रकार सोम लोह छे शुद्धिक्रम को कह कर उससे आगे सोण्डाल लोहे का शोधन कहा 
जाता है । सोएडाल की पाचन आदि क्रिया सब नालयन्त्र तक की ठीक सोम लोहे की भांति यथाशास्त्र 
कहूनी चाहिये । द्रव काषाय तेल आदि संस्कार ही भिन्न होता है, ६ द्रावों ७ तेलों ५ कषायों से प्रत्येक 
को गलावे फिर लोहे को ले ले ॥ १४२-१४४ ॥ 
उक्तं हि संस्कारदपणे-कहा ही है संस्कारदर्पण में-- 
इ गालगोरीसुवराटिकास्तथा मृद्वी रताप्योल्वणाशुद्धतेले. । 
तथैव चाड्कोलसुमुष्टिशद्ध भल्लातकाकोलविरञ्भकद्रवे' ॥ 


1 नृसार या नरसार प्राण है, प्राणानामक क्षार या प्राणो का क्षार है मूत्र, श्रत प्राण क्षार मूत्र क्षार 
नृसार , नरसारः, (नोसादर) लोहद्रावकस्तथा” (रसलरङ्गिणी 
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कुलित्थनिष्पावकसर्षपाढकगोधुमकापायकाञ्चिकेश्च । 
सशोधयेत्‌ सौण्डालिकलोहदोप शास्त्रोक्तमार्गण शनैश्शनै क्रमात्‌ ॥ इति 
इज्नाल-ह गुदी, गोरो-मजीठ,  सुरराटिका--बराटिका--कौड़ी, मृठ्ठी--मुनक्का 
से पूण तेलो से तथा श्रङ्कील--श्रङ्कीलवृच्त--ढेरा, मुष्टि घश्टा--पाटलावृक्ष, शङ्ख, भिलावा, काकोल-- 
काकोली, विरञ्चक ? द्रवों से कुलित्थ--लालकुन्नथी, निष्पाषक--श्वेतान्नफली, सरसों, अरहर, गेहूँ के 
कपायों ओर काञ्जियों से शास्त्रोक्त मार्ग से सौण्डाल लोद्देे के दोषों को धीरे धीरे क्रम से शोधे ॥ 
उक्त्वा सौण्डालसशुद्धिरेव शास्त्रानुसारत । 
भ्रथेथानी मौत्विकाख्यलोहशुद्धिक्रमोच्यते ॥ १४५ ॥ 
तेलद्रावककाषायत्रयेस्सम्यक्‌ सुशोधयेत्‌ । 
सौण्डालवत्‌ पाचनादिक्रियाश्वास्यापि वशिता ॥१४६॥ 
सोण्डालशुद्धि इस प्रकार शास्त्रानुसार कह कर अब मौर्खिक लोहे की शुद्धि का क्रम तेलद्रावक 
कापायों से सम्यक सौएडाल की भांति शोधन पाचन आदि क्रिया भी उसकी कही हैं ॥ १४५-१४६॥ 
तदुक्तं संस्कारदर्पणा--बह कहा है ससरकारदर्पण में 
शिवारितैलात्‌ कुडुपस्य द्रावकाद्‌ विषम्भरीचमंकापायतस्तथा सशोधये- 
न्मौत्विकलोहज मल शास्त्रोक्तमार्गक्रमतो विशेषत ॥ इत्यादि ॥ 
एव सशोध्य मौत्विकलोह पश्चात्‌ समाहरेत्‌ । 
सस्कार बीजलोहानामेवमुक्त्वा यथाविधि ॥ १४७॥ 
ग्रथेदानी मूष्मपानामुत्पत्तिक्र ममुच्यते h 
शिवारि तेल ? से, कुडुप ? के द्रावक से, विषम्भरी चम-विषम्भरी छाल ? के काषाय से 
सशोधन करे मोत्मिक लोहज मल को शास्त्रोक्त मार्गक्रम से शोध कर लें । बीज लोहों का संस्कार इस 
प्रकार यथाविधि कहकर अव ऊग्मप लोहों का उत्पत्तिक्रम कहा जाता है ॥ १४७॥ 
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फोटो कापी ( पूना ) संख्या १ वस्तुत' कापी सख्या ३-- 
अ्रथोष्मपोतपत्तिनिणय --श्रव ऊष्मप लोहों की उत्पत्ति का निणेय देते हैं-- 


उष्मपास्त्रिलोद्मयाः ॥ अ० २। स्‌० १॥ 
बो० Ee 


ऊष्मपा इति ये प्रोक्ता पूर्वक्कषयानक्रियाविधौ । 

तेषा स्वरूप निर्णोतु सूत्रोय परिकीतित ॥ १॥ 
पदद्वय भवेदस्मिन्नूष्मलोहुप्रबोधकम्‌ । 
तत्रादिमपदाद्‌ यानलोहास्ससूचिता क्रमात्‌ ॥ २ ॥ 
द्वितीयपदतस्तेषा स्वरूपाद्यास्तथेव हि। 
ऊष्मनामोष्णामित्याहु रादित्यकिरणो-द्भवम्‌ ॥ ३ ॥ 
ये पिबन्ति स्वभावेन ते प्रोक्ता ऊ मपा इति! 
सौमप्ौण्डालमौस्विकास्त्रिलोहेत्यत्र वशाता ॥ ४ ॥ 
तेषा लोहत्रयाणा तु समाहारोत्र वशित । 
तल्लोहयोगजन्यत्वाद्‌ विकारार्थ मयट्‌ स्मृत ॥ ५॥ 


झष्मप जो पूर्व विमान यान क्रियाविधि में कहे हैं उनका स्वरूप निर्णय करने को यह सूत्र 
कहा है । इसमें ऊष्म लोहे के प्रबोधक दो पद हैं, उनमें आदिम पद से विमान यान के लोहे सूचित 
किये हैं द्वितीय पद से उनके स्वरूप आदि कहे हैं । ऊष्म नाम सूर्य किरणों से उत्पन्न उष्ण--उचष्णत्व 
को कहते हैं उसे जो स्वभाव से पीते हैं ऊष्मपा कहे गये हैं। सौम, सौण्डाल, मौखिक ये तीन लोहे 
यहां कहे हैं । उन तीनों लोहों का यहां समाहार बरत किया है, उन लोहों से उत्पन्न होने वाला - बनने 
वाला होने से विकारार्थ में मयट्‌ प्रत्यय कहा गया है ॥ १-५॥ 


यस्मात्‌ त्रिलोहवर्गीयलोहसयोगत क्रमात्‌ । 
प्रभवन्त्यूष्मपास्तस्मात्‌ तन्मया इति कीतिता ॥ ६॥ 


# 'पूर्व' शब्द: प्रथमाध्यायमपेद्यात्र द्वितीयाध्गाय सूचयति । 
1 लोहा इत्यत्र=लोहेत्यत्र एकादेश भ्राषंः । 
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वदार्थमेव कथित विशेषार्थोघुनोच्यते । 
सोमसोण्डालमौत्विकवर्ग जाइशास्त्रत: क्रमात्‌ ॥ ७ ॥ 
ऊष्मपाणा(ना ?) बीजलोहास्त्रयस्त्रिशदितीरिता । 
जिससे त्रिवर्गीय लोहों के संयोग से क्रमश ऊष्मप तेयार होते हैं अत' तन्मय --त्रिलोहमय 
कहे गये हैं। पदों का अर्थ कह दिया विशेषार्थ कहा जाता है सोम, सौण्डाल, मोलिक वर्ग में होने 
वाले लोहे शास्त्र से क्रमश ऊष्म लोहों के बीज लोहे ३३ कहे हैं ॥ ६-७ ॥ 
उक्तं हि लोहरत्नाकरे--कहा हो है लोहरत्नाकर पुस्तक में-- 
ऊष्मपाना बीजलोहास्त्रयस्त्रिशदितीरिता ॥ ८ ॥ 
सौमसौण्डालमौत्विकवगेभेदाद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
एकंकवर्गसक्लृप्तलोहा एकादश क्रमात्‌ ॥ ९ ॥ 
तेषा नामानि नामार्थकल्पोक्तानि यथाक्रमम्‌ । 
सगृह्यात्र प्रवक्ष्यामि समग्रहेणा सथामति॥ १०॥ 
ऊष्मप लोहों के बीज लोहे ३३ कहे हैं, सोम; सोण्डाल, मोत्बिक बग भेद से यथाक्रम एक 
एक वर्ग से सम्बन्धित लोहे क्रम से ११ हैं । उनके नाम नामार्थकत्प ग्रन्थ में कहे यथाक्रम ( बहा से ) 
लेकर संक्षेप से यहा यथामति कहूँगा ॥ ८-१० ॥ 
सौमस्सौम्यकसुन्दास्यस्सोम पञ्चाननोष्मप । 
रक्तिगर्भो जाङ्गलिक प्राणानइशङ्कलाघव ॥ ११॥ 
इत्येकादशनामानि शक्तिसकेतवर्णाके । 
सोमवर्गीयलोहाना प्रोक्तान्यत्र यथाक्रमम्‌ ॥ १२ ॥ 
वि रख्िसो येपर्श कुरुष्णसू रणशिक्चिक्रा । 
कद्घुरङ्चिकसौण्डी रमुग्धघुण्डरकस्तथा ॥ १३ ॥ 
इत्येकाशनामानि शाखोक्‍तान्यत्र पूर्ववत्‌ । 
सौण्डीरवर्गलोहाना सम्प्रोक्तानि यथाक्रमम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रणुको द्वयणुक कड्डूख्रयणुकश्श्वेताम्बर । 
मृदम्बरो बालगर्भकुवर्च कण्टकास्तथा ॥ १५ ॥ 
सोम, सोम्यक, सुन्दास्य, सोम, पञ्चानन, ऊप्मप, शक्तिगर्भ, जाङ्गलिक, प्राणन, शाङ्खलाधव ये 
११ नाम शक्ति संकेत के रंगों से युक्त सोम वर्ग बाले लोहों के यथाक्रम कहे है । विरञ्चि, सोयंप, शंकु, 
उच्ण, सूरण, शिक्षिक, ककु, रज्षिक, सौण्डोर, मुग्ध, घुरडारक, ये ११ नाम यथाक्रम सौण्डीर (सोरडाल) 
वर्ग बाले लोहों के हैं। अशुर, द्यणुरु, कडू, त्रयणुरु, श्वेताम्बर, सदम्बर, बालगर्भ, कुबर्च, 
करटक ॥ ११-१५ ॥ 
क्ष्विद्धलध्विक इत्वेकादशनामानि पूर्ववत्‌ । 
मौत्विकवर्गलोहानामुक्‍्तान्यत्र यथाक्रमम्‌ ॥ १६ ॥। 
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त्रयस्त्रिशद्बीजसोहा एवं वगंत्रयास्स्मृता । 
पूर्वोक्तलोहत्रयशक्तय एव स्वभावत' ॥ १७॥ 
तन्मयत्वात्‌ त्रयत्रिशदृब्रीजलो हेष्वपीरिता । 
एवमुक्त्वा बीजलोहस्वरूप शास्त्रत स्फुटम्‌ ॥ १८ ॥ 
ग्रथ तेषा गालनार्थ मेलनक्रममुच्यते । 
छिविङ्क, लघ्बिक, ये ११ नाम पूर्ववत मौत्विक वर्ग लोहो के यथाक्रम यहा कहे हैँ । ३३ बीज 
लोहे के हें इस प्रकार तीन वर्ग कहे गए । पूर्वोक्त तीन लोहों की शाक्तिया स्वभावत तन्मय--त्रिलोह- 
मय होने से ३३ बीज लोहों में भी कही गई है । इस प्रकार बीज लोहों का स्वरूप शास्त्र से स्फुट है, 
अब उनके गलाने के लिए मेल का क्रम कहते हें ॥ १६-१८ ॥ 
मेलनात्‌ ॥ श्र २स्‌० २॥ 
बो० बु० 
पूर्वोक्तबीजलोहाना तत्तद्धागाशत क्रमात्‌ ॥१४॥ 
सयोजनक्रम वक्तु सूत्रोय परिकोतित । 
त्रिवर्गेष्वेकेकलीह तत्तत्सख्यानुसारत ॥२०॥ 
ऊष्मलोहोत्पत्तिविधौ भूषायां योजयेदिति । 
सड्ठीत्यतेत्र तत्तद्भागसख्याविधिनिणाय ॥२१॥ 
पूर्वोक्त बीज लोहों के उस उस भागाश से क्रम से सयोग क्रम - मेलक्रम कहने को यह सूत्र 
कहा है | तीन वर्गों मे से एक एक लोहे को उस उसकी संख्या के अनुसार ऊष्म लोहे की उत्पत्तिबिधि 
के अथ उसे मूषा-कत्रि मविशेष बोतल में डालदे इस विषय में उस उस भाग की सख्यात्रिधि का निर्णय 
यहा कहा जाता है ।। १६--२१ ।, 
तदुक्त लोहतम्त्रे--वह कहा हे लोहतन्त्र में-- 
श्रथेदानी मूष्मपानामुत्पत्तिक्रमनिराँये | 
सवपा बीजलोहाना शास्त्रोक्तविघानात्‌ ॥२२॥ 
लोहानुसारतस्तेपा भागसख्या विधीयते । 
ऊष्मपेपूप्मम्भ राख्यलोहोत्पत्तिक्रयाविधौ ॥२३॥ 
सौमसौण्डालमोत्विकलोहवर्गत्रये क्रमात्‌ । 
एकत्रिसप्तलोहाशान्‌ त्रच शटङ्काणमिश्रितान्‌ ॥२४॥ 
मूषाया योजयेत्‌ सम्यग्‌ दशपञ्चाष्टसर्यकान्‌ । 
ऊप्मपेषूप्मोत्पत्तिविधाने शास्त्रत क्रमात्‌ ॥२५॥ 
चतुरेकाष्टलोहाशान्‌ त्रिवर्गेषु सटङ्कुणान्‌ । 
त्रिपञ्चसप्तसाख्याकान्‌ मूषाया मेलयेत्‌ सुधी. ॥२६॥ 
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तथैवोष्णहनोत्पतौ व्रिवर्गेषु यथाक्रमम्‌ । 
द्विपञ्चनवमलोहभागाशानु षटत्रिसप्तकन्‌ ॥२७॥ 
अब ऊप्मप लोहों के उत्पत्तिकूम निर्णय में सब बीज लोहो का शास्त्रोक्त बिधान 

से लोहानुसार उनकी भागसंख्या विधान की जातो है । ऊप्मरपा में ऊहमम्भरनामक लोहे की उत्पत्ति- 
क्रियाविधि के निमित्त सौम सोण्डाल मोत्बिक तीना लोहवर्गो में क्रम से १, ३, 5 लोहाशों को ३ श्रश- 
टङ्कण-सुहागा मिले हुओं को मूपा-मिट्टी आदि से बनी बोतल मे युक्त करके १८, ५, ८ संख्यात्रालों को 
ऊष्मपों के उतत्ति विधान में शास्त्र से क्रम से ४, १, ८ लोहांशों को तीन वर्गों में सुहागा क्रम से 
३, ५, ७ भाग संख्या बालों को मूषा-बोतल में बुद्धिमान्‌ मिलादे इसी प्रकार उप्णुघातक की उत्पत्ति 
मे तीन बर्गो में यथाक्रम २, ५, & लोहांशों को तथा ६, ३, ७ भागों में- | २९-- ५७ ॥ 

टड्टूणेन सुसयोज्य मूषाया मेलयेत्‌ तत । 

राजाख्योष्मपलोहोत्पत्त्यर्थ गास्त्रविधातत ॥ २८ ॥ 

त्रथष्टद्विलोहभागाशान्‌ टड्भूणोन समन्वितान्‌ । 

मूषाया पूरयेत्‌ पश्चात्‌ श्रिवगष्वपि पूर्ववत्‌ ॥ २६ ॥ 

तर्थैवाम्लवृदूत्पत्तादूष्मपेषु यथाक्रमस्‌ । 

नवसप्तैकलोहाशान्‌ त्रिवर्गेषु सटङ्कुणान्‌ ॥ ३० ॥ 

दशसप्ताष्टसख्याकान्‌ सूषाया सन्नियोजयेत्‌ । 

तथेव वीरहाख्योष्मपलोहोत्पत्तिनिणांये ॥ ३१ ॥ 

पट्चतु पञ्चलोहानान्‌ त्रिवर्गेषु सटद्कुणान्‌ । 

तारवाणार्कसस्याक्रान्‌ सूषाया सम्प्रपूरयेत्‌ ॥ ३२॥ 

-टङ्कण -सुझागे से युक्त कर मूषा-बनो वोत न में मिलादे, राजाख्पऊःमप लोहे की उत्पत्ति के अर्थ 
शास्त्रविधान से सुद्दागे सहित ३, ८,२ लोहे भागांशो को मूषा में भर दे पश्चात तीनों बर्गो में भी 
पूर्व की भाति तथैव अम्लतृट्‌ ९ -घोलद्राव को पी लेने बाली शक्ति की उत्पत्ति में ऊघ्मप लोहों में यथा- 
क्रम &, ५, १ लोहांशों को तीन बर्गो में तथा सुहागा १०, ७, ८ संख्या मे मूपा मे डाल दे, तथा वीरहा- 
नामक ऊष्म लोहे की उत्पत्ति के निर्णय में ६, ४, ५ लोहांशों को तीन बर्गो मे ५, ५, १२ भाग संख्या 
सुद्दागे को मूषा में भर दे ॥ २८-३२ ॥ 

पञ्चध्नाख्योष्मपोत्पत्तौ त्रिवर्गेष्वपि पूर्ववत्‌ । 
्रष्टयट्चस्वारिलोहभागानान्‌ टद्कुणान्वितान्‌ ॥ ३३॥ 
विशाष्टादशर्षाड्वशन्मूषाया सन्नियोजयेत्‌ । 
ऊष्मपेऽवग्निवृट्‌ सृष्टया त्रिवर्गषु यथाक्रमम्‌ ॥ ३४ ॥। 
पञ्द्विदशलोहाशान्‌ त्रिशद्विशहृशान्वितान्‌ । 
मूपाया मेलयत्‌ सम्यक्‌ टङ्कुणेन समाकुलान्‌ ॥ ३५॥ 
एव भारहनोत्पत्तौ चोष्मपेषु यथाक्रमम्‌ । 
सप्तैकादशषड्लोहभागाशान्‌ टड्कणान्वितान्‌ ॥३६॥ 


४८ ] [ बृहदू विमानशास्त्र 


तारभान्वब्धिसंख्याकान्‌ त्रिवगेंषू यथाविधि । 
मूपाथा मेलयेत्‌ सम्यग्गालनार्थमत परम्‌ 11३७॥ 
तथा शीतहनोत्पत्तावूष्मपेषु यथाक्रमम्‌ । 
दशनवत्रिलोहाशान्‌ त्रिवर्गेष्वपि पूर्ववत्‌ ॥३८॥ 
मूषाया मेलयेत्‌ सम्यग्‌ द्वाविशाष्टदश क्रमात्‌ । 
एकादशदशेकादशलोहाशान्‌ यथाक्रमम्‌ ॥३&॥ 
गरलहनोष्मपोत्पत्तौ व्रिवर्गेष्वपि पूर्ववत्‌ । 
विशत्त्रिशाष्टसख्याकान्‌ सूषाया मेलयेत्‌ सुधी ॥४०॥ 


पञ्चध्न नामक ऊष्मप की उत्पत्ति में तीन वर्गा में पूव की भाति ८,६, ४ लोहभागारशों को 

२०, १८, ६ भाग सुद्दागे सहित मूषा में डाल दे । ऊष्मप लोहों में अग्नितू ट सृष्टि-उत्पत्ति में तीन बर्गो 
में यथाकूम ५, २, १० लोहांशों को ३०, २०, १० भाग सुहागा से युक्त हुं को मूषा में मिला दे । इमी 
प्रकार भारहन की उत्पत्ति में ऊष्मप लोहों में यथाकूम ७, ११, ६ लोहे के भागांशो को ५, १२, ७ संख्या- 
बाले सुहागे के भार्गो को तीन वर्गो में यथाविधि मूषा में गलाने के अर्थ मिलावे, तथा शीतहन लोहे 
की उत्पत्ति में ऊष्मप लोहों में यथाकूम १०, &, ३ लोहार्गो को तीन वर्गों में पूर्व की भांति मूषा मे 
मिलावें २२, ८, १० कुम से (टङ्कण-सुहागा) मिलावे । ११, १०, ११ लोहांशों को यथाकम गरलःन 
ऊष्मप की उत्पत्ति में तीनों बगोँ में पूर्वं की भाति २०, ३०, ८ संख्याबालों को मूषा में बुद्धिमान 
मिलावे ॥३३--४०॥ 

एवमाम्लहनोत्पत्तथामूष्मपेषु यथाविध । 

एकादशाष्टचत्वारिलोहभागान्‌ सटङ्कूणान्‌ ॥४१॥ 

त्रिवर्गेप्वपि बिशाष्टादशषट्त्रिशकान्तत । 

मूषाया पूरयेत्‌ सम्यगिति शास्त्रविनिर्णय ॥४२॥ 

तथा विषम्भरोत्पत्त्यामूष्मपेषु त्थेव हि। 

पञ्चसप्ताष्टलोहाशान्‌ त्रिवर्गेषु सटड्भूणान्‌ ॥४३॥ 

एकोर्नावशाष्टरदशमृषाया मेलयेत्‌ क्रमात्‌ । 

विशल्यक्रल्लोहसष्ट्रयामूष्मपेषु तर्थेव हि ॥४४॥। 

मूपया पूरयेत्‌ सम्यग्‌ विशदृद्वादशषट्क्रमात्‌ ॥४५॥ 

द्विजमित्रोत्पत्तिविधाद्रूष्मपेछु तथैव हि । 

रष्टत्रिनवलोहाशान्‌ त्रिवर्गेषु यथाक्रमम्‌ ।४६॥ 

ताराष्ट्रदशसख्याकान्‌ मूषाया मेलयेत्‌ सुधी । 

तथेव वातमित्राख्योष्मपलोहक्रियाविधौ ॥४७॥ 

त्रिवर्गेष्वष्टषट्पञचलोहाशान्‌ टट्कुणान्वितान्‌ । 

मूषाया मेलयेत्‌ सम्यग्‌ द्वाविशाष्टदशक्रमात्‌ ॥४८॥। 


मूषाधिकरण ] [ ५६ 


एवमुक्त्वा बीजलोहमेलनादीन्यथाक्रमम्‌ । 
अ्रथेदानी गालनार्थ मृषालक्षरामुच्यते ॥४६॥ 
इस प्रकार आम्लहइन लोह की उत्पत्ति में ऊष्मप लोहो में यथाविधि ११, ८, ४, लोहभागों 

की तीन वर्गो में से सुद्दागा २०, १२, ३६ भागों को मूषा-जोतल में भली प्रकार भर दे यहां शास्त्रनिणय 
है, तथा विषम्मर की उत्पत्ति में ५, ७, ८ ऊष्म लोहांशों को तीन वर्गों में सुहागा १६, ८, १० भाग 
मिला दे । बिशत्यक्रत्‌ लोह की सृष्टि-उत्पत्ति में ऊन्मप लोहों में ३, ५, ११ लोह भाग थोर २०, १२, ६ 
भाग सुहागासहित मूषा में भरे ! द्विजमित्र की उत्पत्तिर्विध में ऊष्मप लोहों में ८, ३, & लोहाशों को 
तीन बर्गो में से यथाकूम ५, ८, १० (सुहागा) मूषा में बुद्धिमान्‌ मिलावे । तथा वातमित्र नामक 
ऊष्मप लोहे की उत्पत्ति कियाविधिमें तीन वर्गो में ८, ६, ५ लोहाशों को २२, ८, १० भाग सुहागा मूषा- 
बोतल में मिलावे। इस प्रकार बीज लोहॉ के मेल यथाकूम कहकर अब गलाने के लिये मूषा- 
बोतल का लक्षण करते हें ॥४१-४६॥। 


अथ मूषाधिकरणम्‌ । 
अब मूषा का अ्रधिकरण प्रस्तुत करते हैं । 
पश्चमाद्‌ द्वितीये ॥ अ० २ सू ३॥ 
बो८ EL 
भषास्वरूप निरणोतु सूत्रोय परिकीतित । 
पदद्दय भवेदस्मिन्‌ मूषानिर्णयबोधकम्‌ ॥५०॥ 
तत्रादिमपदान्मूपा सा्यातस्सत्निरूपिता । 
तथैव तद्वगेसख्या द्वितीयपदतस्स्फुटम्‌ ॥५१॥ 
पदार्थमेव कथित विशेषार्थोधुनोच्यते । 
षोडशोष्मलोहानामुत्पत्तौ गालनकम ॥५२॥ 
पूर्वोक्तबीजलोहानामेतस्थामेव वाशातम्‌ 
मूषास्त्रूप के निर्णय करने को यह सूत्र कहा है, इसमें दो पद मूषातिर्णय के बोधक हैं। 
उनमें आदि पर से मूषा को सख्या से निरूपित यिया है, तथा द्वितीय पद से उसकी वर्गसंख्या को 
स्पष्ट किया है । पदों का अथ इस प्रकार कह दिया श्रय बिशेष अर्थ कहा जाता है । सोलह ऊष्मप लोहों 
को उत्पत्ति में गलाने का कूम पूर्वोक्त बीज लोहा का इसी में कहा गया है ॥ ५०-५३ ॥ 
तदुक्तं निर्णयाधिकारे--वह कहा है निर्णय अधिकार में- 
उत्तमाधममध्यापञ्र शाना गालनविधौ । 
मषास्सप्तोत्त रचतुइशत भेदा इतीरिता. ॥५४॥ 
तासा द्वादशवर्गास्स्युर्जातिनिशायत क्रमात्‌ । 
लोहेषु ये बीजलोहास्तेषा गालनकर्मशि ॥५५॥ 
द्वितीयवर्गोक्तमूषा एव श्रेष्ठा इतीरिता । इत्यादि 


५० ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


उत्तम मध्यम अघम 'लोहादि' अपञ्र शॉ के गलाने की विधि में ४०७ भेद से मूषाए कही 
गई हैं। उनके १२ वर्ग जाति निर्णय से हैं, लोहों मं ओ बीज लोहे हैं उनके गलाने कमे में द्वितीय बर्ग 
में कही मूषाए श्रेष्ठ हैं ऐसा कहा है ॥ ४५--५५ ॥ 
लल्लोपि--लल्ल ने भी कहा है-- 
कृतकाप भ्र शकाशच स्थलजा खनिजास्तथा । 
जलजा धघातुजास्तद्वदोषधोवर्गजापिक् च ॥५६॥ 
क्रिमिमासक्षारबालाण्डजलोहा इति क्रमात्‌ । 
उक्त द्वादशधा शास्त्रे लोहतत्त्वविदा वरे ॥५०॥ 
एतेषा गालने मूषा प्रत्यक वर्गतस्स्मृताः । 
तेषु द्वितीयवर्गस्थमूषामेदा महषिभि ॥५८॥ 
चत्वारिशदिति प्रोक्ता मूषाकल्पा यथाकमम्‌ । 
तासु या पञ्चमीत्युक्ता मूषान्तमुं खनामिका ॥। ५६॥। 
गालने बीजलोहाना सुप्रशस्ता इतीरिता ॥६०॥ इत्यादि 
कृतक, अपश्च शक, स्थलज, खनिज, जलज, घातुंज, ओषधिवर्गज, कमिज, मांसज, क्षारज, 
बालज, अण्डज्ञ १२ लोहे कुम से शास्त्र में लोहतत्त्व को जानने वालों ने कहे हें । इनके गलाने के 
निमित्त मूषाए' प्रत्येक वर्ग से कही हैं, उनमें द्वितीयवगस्थ मूषा के भेद मूषाकल्प के यथाकूम से 
महर्षियों ने ४० कहे हैं । उनमें जो पञ्चमी अन्तमु खनामवाली मूषा कही हे वह बीज लोहों के गलाने में 
सुप्रशस्त कही है ॥ ५६-६८ ॥ 
तदुक्तं भूषाकल्पे--वह कहा है मूषाकल्प में-- 
पिष्टाष्टक किटूचतुष्टय च लोहत्रय लाङ्गुलिकत्रय च । 
निर्यासषटूक रुरुकद्वय च क्षारत्रयमोषधिपञ्क तथा ॥६१॥ 
इङ्गालबद्क सरिकाण्डपद्चक शालीतुषाभस्मचतृष्टय़ च । 
शिलाद्वय नागमुखद्दय च वरोलिकाटद्धणापक्चक तथा ॥६२॥ 
बालद्रय पञ्चरस तथैव गुझ्जाद्वय फेनचतृष्टष कमात्‌ । 
सयोज्य चेतानथ पेषणीमुखे कुर्यात्‌ सुसूक्ष्म मृद्शुद्धपिष्टम्‌ ॥ ६३ ॥ 
निर्यासमृत्पञ्चकषरसर ततस्तस्मिन्‌ समाश सुनियोज्य पश्चात्‌ । 
नियम्य तत्पाचकयन्त्रत क्रमाच्छिवारितैलात्प्रहरत्रय पचेत्‌ ॥६४॥ 
सवीक्ष्य पाक विधिवत्‌ सुपक्व मूषामुखे नालमुखात्‌ प्रपूरयेत्‌ । 
एव कृतेन्तमु खनामसूषा दुढातिशुद्धा भवति स्वभावत ॥६५॥ इत्यादि । 
पिष्ट-तिल की खल या उड़द की दाल की पिट्टी ? ८ भाग, किट्र-लोइमल--मण्डूर ४ 
भाग, लोह ३ भाग, लाङगुलिङ-लाङगूल-शालियावल ? या लाडगूलिक--कौच के बीज ३ भाग, 
# वर्गजा अपि, बहुवचने सन्धिरेकादेश प्रार्द: 1 1... Mv | 
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निर्यास-गोन्द ६ भाग, रुरुक ? -वनरोहेडा २ भाग, क्षार--यवक्षार-जौखार ३ भाग या सञ्जीखार 
जोखार सुहागा मिश्रित ३ भाग, ओषधि !--गेहूं ५ भाग, इङ्गाल-श्रङ्गारे बुझे कोयले या राख ६ भाग 
सरिकाण्ड ? ५ भाग, शालीतुषाभर्म--शालीधान के तुषों की राख ४ भाग, शिला-दूब घास या 
गेरू ? २ भाग, नागमुख ? --नागकेसर का मूल ? २ भाग, बरोलिका ?-कुन्दपुष्प सुहागा ५ भाग, बाल-- 
सुगन्धत्राला २ भाग, रस ? सिन्दूर या शिक्षरफ ५ भाग, गुन्जा--घु'घची ( सफेद घू'घची ? ) २ भाग, 
समुद्रफेन ४ भाग । इन्हें मिलाकर पेषणीयन्त्र-चककी के न्दर डाल दे अत्यन्त सूक्ष्म कोमल शुद्ध पीस 
कर उसमें गोन्द ओर मृत्तिका ५ भाग, पोली मिट्टी बरावर अ'श मिलाकर पाचक--पकानेबाले यन्त्र से 
शिबारितेल ? से तीन पहर परावे, पाक को देखकर अच्छे पके हुए को मूषा बोतल में नालमुख से भर 
दे । ऐसा करने पर अन्तमु खनामक मूषा दृढ़ अति शुद्र॒स्वभावत बन जाती है ॥ ६१-६५ ॥ 
एवमुक्त्वान्तमु खाख्यमूषोत्पत्तिविधि क्रमात्‌ । 
प्रथेदानो व्यामटिकाविधिरत्र निरूप्यते ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार अन्तमु खनामक मूषा की उत्पत्ति विधिक्रम से कहकर अब व्यासटिकाविधि 
कुएडविधि निरूपित की जाती है | ६६॥ 
अथ व्यासटिकाधिकरणम्‌ 
अथ कुणडस्सप्तमे नव ॥ अ० २ सू० ४ ॥ 
बो० वठ 
पुवंसूत्रेन्तमु खाख्यमूषामुक्त्वा यथाविधि । 
तथा व्यासटिका वक्तु सूत्रोय परिकीतित ॥ ६७॥ 
तत्सूचितपदान्यस्मिञ्चत्वायु क्त्वान्यथाक्रमम्‌ । 
तेष्वानन्तयंवाची स्यादथशब्द इति स्मृत ॥ ६८ ।। 
तथा व्यासटिकारूप द्वितीयपदतस्स्मृत । 
तृतीयपदतस्तस्यवर्गसख्या निर्दाशता ॥ ६९ ॥ 
संख्या व्यासटिक्रायाश्च चतुर्थपदतस्स्मृता । 
पदार्थमेव कथित विशेषार्थोधुनोच्यते ॥ ७० ॥ 
पूर्वे सूत्र में श्रन्तमु ख मूषानामक को यथाविधि कहकर व्यासटिका (कुण्ड) को कहने के लिये यह 
सूत्र कहा है, उसके सूचित पद इसमें चार यथाक्रम कहे हें । उनमें श्रथ शब्द आनन्तर्य--श्रनन्तर का 
बाची है । दूसरे पद से व्यासटिका का रूप कहा है, तीसरे पद से उसकी वग सख्या दिखलाई है, चोथे 
पद से व्यासटिका-कुण्ड की संख्या कही, इस प्रकार पदों का अर्थ कहकर विशेषार्थ अघ कहा जाता 


है ॥ ६७-७० ॥ 
दात्रिशद्त्तरपद्शतकुण्डा इति क्रमात्‌ । 


बहुधा वशातारशास्त्रे कुण्डतत््वावशारदे ॥ ७१ ॥ 
सर्वेषा बीजलोहाना गालने शास्त्रवित्तमे । 
कुर्मव्यासटिका नाम तेषु सम्यड्‌ निरूपिता ॥ ७२ ॥ 


५२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


५३२ कुण्ड क्रम से प्राय. शास्त्र में कुण्डतत्त्रकुशाल जनों द्वारा कहे गए हैं। सब धीज् लोहो 
के गलाने में शास्त्रवेत्ताश्रों ने उनमें कूमेव्यासटिका को अच्छा कहा है ।। ७१--७२ ॥ 


तदुक्त कुएडकल्पे--वह कहा है कुण्डकल्प में-- 
सर्वेषा बीजलोहाना गालनार्थ यथाविधि ।। ७३ ।। 
ढवात्रिशदुत्तरपञ्शतव्यासटिकास्स्मृता । 
तासा वर्गविभागस्तु सप्तधा वरितो (त ?) बुघे ।।७४॥ 
तेष्वेकेक वर्ग स्थितकुण्डाष्षट्सप्तति स्मृता । 
तेषु सप्तमवर्गीयिकुण्डेषु यथाक्रमम्‌ ॥ ७५॥ 
नवमी कुण्डिका या स्थात्‌ कुर्मव्यासटिकेति हि । 
संवोच्यते बीजलोहगालने शस्त्रवित्तमे ॥ ७६॥ इति 
सब बीजलोहो के गलाने के लिये यथाविधि ५३२ व्यासटिकाए'-कुणिडिया-भट्रिया कही हैं उनमें त्रग- 
विभाग तो ७ प्रकार का विद्वानों ने कहा है । उनमें एक एक वग में स्थित ७६ कही हैं उनमें ७वें वर्ग के 
कुण्डों में यथाक्रम नोवीं कुण्डिका-भट्टी जो हे वह कूम व्यासटिका बीज लोहों के गलाने में शास्त्रवेत्ताओं 
ने कही हे ॥ ७४-७६ ॥ 
नारायणोपि--नारायण ने भी कहा है-- 
उक्तेषु सर्वकुण्डेषु कुर्मव्यासटिका विना । 
सर्वेषा बीजलोहाना गालन न कदाचन ॥ ७७॥ 
कर्मव्यासटिकामेवमुक्त्वा शास्त्रानुसारत । 
तत्स्वरूपपरिज्ञानार्थमाकार सम्प्रचक्षते ॥ ७८॥ 
उक्त सब कुण्डों में कूमव्यासटिका के बिना सब बीज लोहों का गलाना कमी नहीं होता । 
शास्त्रानुसार इस प्रकार कूर्मम्यासटिका कहकर उसके स्वरूप ज्ञानाथ आकार को कहते हैं ॥ ७७-७८ ।। 
उक्तं हि कुएइनिणये-कुएडनिणय में कहा है-- 
चतुरस्र वतुल वा क्ूर्माकार यथाविधि। 
वितस्तिदशक कुण्ड कारयेद्‌ भुवि शोभनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
भस्त्रिकास्थापनाय तत्पुरोभागतर्स्फुटम्‌ । 
कुर्माङ्गवत्पञ्चमुख पीठमेक प्रकल्पयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
तत्कुण्डस्यान्तराले तू मूषाकुण्ड च वतु लम्‌ । 
कल्पयित्वा बहिर्भागे कुण्डस्यावरणाद्वयम्‌ ॥ ८१ ॥ 
इङ्गालपूरणार्थाय यथाशास्त्र प्रकारयेत्‌ । 
पाइवेयोरुभयोस्तस्य यन्त्रस्थापन प्रकल्पयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
सम्यग्गालितलोहाबा रससम्पुरणे सुधी । 
रचना क््मकुडण्स्य उक्तमेव महषिभिः॥ ५३ ॥ 


भस्त्रिकाधिकरण ] [ ५३ 


एवमुक्त्वा व्यासटिका यथाशास्त्र समासत । 
अ्रथेदानी  तडरस्त्रकाजातिनिरांयपुच्यते ।॥ ८४ ॥। 
चौरस या गोल कूर्माकार--कछवे के आकार वाला यथाविधि भूमि में १० बालिश्त सुन्दर 
कुण्ड बनावे भस्त्रिकास्थापन के लिये, उसके सामने वाले भाग में कूर्माङ्गी पांच मुख बाला एक पीठ 
बनावे, उस कुण्ड के भीतरी भाग में गोलमूषा कुण्ड बना कर कुण्ड के बाहिरी भाग में दो आवरण 
बना कर श्रङ्घारे भरने को यथाशास्त्र करे, उसके दोनों पाश्वों में गलाये हुए लोहे के पिघले रस को 
भरने के लिए यन्त्रस्थान बनावे । इस प्रकार महर्षियों ने कूर्मकुण्ड की रचना विधि कही। इस प्रकार 
यथाशास्त्र संक्षेप से व्यासटिका को कह कर अब उसकी भस्त्रिका जाति का निणेय कहा जाता 


है ॥ ७६--८४॥ 
अथ भस्त्रिकाधिकरणम्‌ 
अब भस्त्रिका का अधिकरण कहते हैं । 
स्यादू भस्त्रिकाषमे षोडशी ॥ अ० २ वरू ४ (अ० १ । सू० १२ ॥१) 
बो० बू० 
करृमेव्यासटिकामुक्त्वा पूर्वसूत्र यथाविधि । 
भस्त्रिकानिणँयार्थ सूत्रोय प्ररिकीतित ॥ ८५ ॥ 
भस्त्रप्रबोधकपदान्यस्मिन्‌ सूत्र चतु ऋक्रमात्‌ । 
तेष्वादिमपदात्‌ तत्र क्रियार्थस्सञ्चिहपित ॥ ८६ ॥ 
द्वितीयपदतो भस्त्रालक्षण सूचित भवेत्‌ । 
तथैव तद्वरगेसख्या वृतीयपदतस्स्मृता ॥ ८७॥ 
एव भस्त्रिकसख्या च चतुर्थपदत क्रमात्‌ । 
पदाथेमेव कथित विशेषार्थोधुनोच्यते ॥ ८८ ॥ 
ढ्वात्रिशदुत्तरपञ्चणतभस्त्रा प्रकीतिता । 
कूमेभस्त्रा तेषु मुख्या बीजलोहविगालने ॥ ८९ ॥ 
पूर्वसूत्र में कूम व्यासटिका को यथाविधि कहकर भस्त्रका निणयार्थ यह सूत्र कहा है। इस 
सूत्र मे भस्त्राप्रबोधक चार पद हैं, उनमें आदिम पद से क्रियार्थ का निरूपण किया है, दूसरे पद से 
अस्त्रा का लक्षण सूचित किया, बैसे हो उसकी वर्गसख्य़ा तीसरे पद से कहो हे । इस प्रकार भस्त्रिका 
संख्या चौथे पद से बतलाई । इस प्रकार पदों का अर्थ कह्‌ दिया, विशेष अर्थ अब कहा जाता है । ५३२ 
भस्त्रिकाए' कही हें उनमें कूर्मभस्त्रा बीज लोहों के गलाने में मुख्य है--प्रमुख है ॥ ८५--८&६॥ 
तदुक्तं भस्त्रिकानिबन्धने --वह कहा है भस्त्रिकानिवन्धन में-- 
यावन्त्य कुण्डिका प्रोक्तास्तावन्त्येव हि भस्त्रिका । 
कुर्मभस्त्रा तासु कूर्मकुण्डिकाया प्रकीतिता ॥ ६०॥ 
जितनी कुण्डिकाए --व्यासटिकाए कही हैं उतनी ही भस्त्रिकाए भी हैं । उनमें कूम भस्त्रिका 
कूमकुणिहका--कूर्म व्यासटिका की कही है || ६०॥ 
% 'चतु ' अ्रविभक्तिकनिर्देशश्छान्दस प्रार्षो वा । 


१४ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


नारायणोपि-नारायण ने भी कहा है-- 
सर्वेषा लोहवर्गाणा गालनार्थ विशेषत । 


दवात्रिशदुत्तरपञजशतभस्त्रा इतीरिताः. ॥ ९१ ॥ 
तासा वगंभेदस्तु प्रष्टघा सम्प्रकीतित । 
वर्गेष्वष्टमवर्गीयभस्तिकासु यथाक्रमस्‌ ॥ ६२॥ 


निशिता कुमंकुण्डस्य षोडशी कूर्मेभस्त्रका । इति 
सर्वेषा भस्त्रिकाना तु रचनाक्रमनिणंय. ॥ ९३ ॥ 
भस्त्रिकानिबन्धनास्यग्रन्थे सम्यङ्‌ निरूपित. । 

तत्सगृह्य यथाकामं किञ्चिदत्र निरूप्यते ।॥ ६४॥ 


सव लोहपर्गों के गलाने के अर्थ ५३२ भस्त्रिकाए' कही गई हैं, उनका वर्गमेद तो ८ प्रकार 
का कहा है, वर्गों में आठवें वर्ग की भस्त्रिकाओं में यथाक्रम कूमेकुए्ड- कूर्म व्यासटिका की १६ बीं 
कूमेभस्त्रिका उपयुक्त हे । सब भस्त्रिकाओं का रचनाक्रम निर्णय भस्त्रिका निबन्धन नामक प्रन्थ में 
भली प्रकार कहा है बहां से लेकर यथाकाम--जितनो इच्छा है उतना--यहां निरूपित किया जाता 
है ॥ ६१-६४॥ 
उक्तं हि भस्त्रिकानिबन्धने--भस्त्रिकानिवन्धन ग्रन्थ में कहा है--- 
सुवल्कलैश्चर्मपटप्रव््ये क्षी रादित्वग्भिर्वरपुगवल्कक । 
त्रिरोत्रशुण्डी रसुरख्जिशाल्मलीशेणीरमुञ्जाकरघुण्टिकाशणे ॥ ९५ 
कृतेस्सुसस्कारजशक्तिमद्भि पटश्च पन्चोत्तरषट्शतै क्रमात्‌ । 
तथेव लोहैवं रदारुताञ्जविकारकीलैस्सुहृढह यथाविधि ॥ ६६॥ 
प्रकल्पयेच्चित्रविचित्रवरांमुखादिभिरशोभितभस्त्रिका क्रमात्‌ ॥ ६७॥ इत्यादि 
अच्छी वृक्ष की छालों, चम-चमड़ों, बम्त्रो, वृक्ष के दूध की परतों, सुपारी वृक्ष की छालों से 
त्रिणेत्र ? शुण्डीर ?--हाथीशुण्ही ?, सुरक्जि-मरोरफली या श्वेत काकमाची ?, शाल्मली--सिम्भल, 
शेणीर ?, मुञ्जाकर--मू'ज की जड़, घुणिटका--कंघी घास, शाण से किए सुसंस्कार से उत्पन्न शक्ति वाले 
६०५ पर्टो-वस्त्रो से क्रम से लोहों से अच्छे काष्ठों, ताम्बे के पत्रों कीलों--पेचों से सु चित्र विचित्र 
रंग मुख आदि से सुन्दर भस्त्रिका बनावे ॥ ६५-६७ ॥ 
कूमभस्त्रिकालत्तणं तु तत्रैयोक्कम्‌--कूर्मेभस्त्रिका लक्षण तो वहां ही कहा है -- 
पन्ना द्ध पञ्चास्यसूपक्षपञ्चकोशेस्तथा कीलकपञ्चकंयुं ता । 
विचित्रवर्रोस्सूविराजिता या साङ्कमेभस्त्रा इति वशिता स्थात्‌ ॥ 
पांच अङ्गां पॉच मुखों अच्छे पक्ष वाले पांच कोशों से तथा पांच कीला से युक्त विचित्र वणो 
से युक्त लोहे की कूर्मभर्त्रका हो ॥ 


भस्त्रिकाधिकरण ] [ ५५ 


लल्लोपि--लल्ल ने भी कहा है-- 
शास्त्रोक्ताष्टमवर्गीयभस्त्रिकासू यथाक्रमम्‌ । 
या षोडशी भवेदु भस्त्रा क्रमंभस्त्रति सा स्मृता ॥ ९८ ॥ 


कुमव्यासटिकायास्तु सेव भस्त्रा न चान्यथा ॥ ९९ ॥ इत्यादि ॥ 
शास्त्र में कद्दे आठवें वर्ग बाली भस्त्रिका में यथाक्रम जो १६वीं भस्त्रा हे वह कूर्मभस्त्रा 


कही है । कू्मव्यासटिका-कूर्माकार कुण्डी की अस्त्रिका बह ही है अन्य नहीं ॥ ६६॥ 
इति महर्षिभरद्वाजप्रणीते वेमानिकप्रकरणे प्रथमोऽध्यायः ॥१ 


“ति महर्षि भरद्वाज प्रणीत वैमानिक प्रकरण में प्रथम अध्याय समाप्त हो गया? (यह 
कापी कस्ने बाले का वचन प्रामालिक जचता है ) 
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प्रथम रजिस्टर कापी संख्या २ बस्तुतः कापी संख्या ४-- 


तृतीयाध्यायप्रारम्भः 
द्पणाधिकरणम 


दर्पणाधिकरण प्रस्तुत हे । 
दर्पणारच ॥ अध्याय ३ । सूत्रम्‌ १ ॥ 
बोधानन्दवृत्तिव्याख्याशलोका' ॥ 
पूर्वाध्याये भस्त्रिकान्तमुक्त्वा सुत्रेयेथाक्रमम्‌ । 
श्रथ द्‌ (द्वि?)तीयाध्यायेस्मिन्नुच्यन्ते यानदपेणा ॥ १ ॥ 
पदद्दय भवेदस्मिन्‌ सूत्र दपणबोधकम्‌ । 
तत्रादिमपदात्‌ सम्यग्दपंणास्सूचितास्तथा ॥ २॥ 
तद्विशेषप्रभेदाद्याइचकारात्‌ सश्चिदशिता । 
पदार्थमेव कथित विशेषार्थोधुनोच्यते ॥ ३ ॥ 
वैमानिका द्ग मुकुरास्सप्तोक्ताइशास्त्रत क्रमात्‌ । 
तेषा नामानि वक्ष्यामि लल्लोक्तानि यथाक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
पूवाध्याय में सूत्रों से भस्त्रकापर्यन्त विषय कहकर अब इस द्वितीय अध्याय में विमान के 
दर्पण कहे जाते हैं । इस सूत्र में दो पद दर्पण बोधक हैं । उनमें आदिम पद से सम्यक दर्पण सूचित 
किये हैं, उसके बिशेष भेदादि “च” से दिखलाये हैं । पदों का अथ इस प्रकार कह दिया, बिशेष अर्थ 
अब कहा जाता है । विमान के अङ्ग मुकुर--दर्पण शास्त्र से सात कहु हें उनके नाम लल्ल के कहे हुए 
यथाक्रम कहूंगा ॥ १--४॥ 
उक्तं हि मुकुरकल्पे--मुकुरकल्प में कहा हे-- 
विइवक्रियादर्पणोथ झक्त्याकर्षणादर्पण । 
वैरुप्यदपंशास्तदृत्कुण्टिणी दर्पणस्तथा ॥ ५॥ 


t पूना फोटो के श्रनुसार यह कापी २ हाने से द्वितीयाध्याय दिया है परन्तु पुवे की दक्षिण कापी होने से 
तृतीयाध्याय है । 


दर्षशाधिकरण ] [ ४७ 


पिञ्जलादर्पणश्चंव गुहागर्भारव्यदर्पण. । 
रौद्रीदपण इत्येते(इत्येतत्‌ ?)सप्तोक्ता यानदर्पणा ॥६॥ 
तेषु विश्वक्रियादशे इति यत्सम्प्रकीतित । 
तद्यानपीठोध्वंमुखस्थाने श्रावतेनक्रमात्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रपञ्चे प्राणिभिस्सवयत्कमे कृत भवेत्‌ । 
तत्साक्षाद्‌ वीक्षणार्थ यद्‌ यन्त्र णा स्थापितो भवेत्‌ ॥५॥ 
विश्वक्रियादशे इति तमेवाहुर्मनीषिण । 
विश्वक्रियादपण, शक्तपाकषणदपण, बेरूप्यदपण, कुण्टिणीदपण, पिञ्ज तादपण, गुह्दागमदर्षण 
रोद्रोदपण ये सात विमान के दर्पण कहे हैं। उनमें विश्‍वक्रियादश जो कहा हे उसे बिमान के पीठस्थान 
के उपस्थान में श्रावतन क्रम से मनुष्यों द्वारा प्रपञ्च--सहार के निमित्त जो जो काय किया गया हो उसे 
साक्षात्‌ देखने के लिए चालकों की ओर से स्थापित किया जाना चाहिए, इसे विश्‍वक्रियादशे मनीषियों 
ने कहा है ॥ १-८॥ 
तदुक्तं क्रियासारे--यह क्ियासार ग्रन्थ में कहा है-- 
सत्वद्वय शुण्डिलकद्वय च गृध्रास्थिमेक वरपारपञ्चकम्‌ । 
सिम्चोरणीपादनखद्वय तथा शुद्धाभ्रषटक वरशोणपब्वकम्‌ ।। & ॥ 
मुक्ताष्टक सौम्यमीननेत्रमष्टादशाङ्गारकसत्त्वमेकम्‌ । 
सपंत्वगष्टाक्जनिकत्रयं तथा मातृण्णाषट्क वरशर्करा दश ॥ १० ॥ 
क्षाराष्ट्र नागचतृष्टय च फेनद्वय गारुडवल्कलत्रयम्‌ । 
वैणव्यक सप्त तथा सुशोधित वैराजश्वेतौदुम्ब्ररपञ्चक च।। ११॥ 
एतानि सशोध्य यथाविधि क्रमात्‌ सन्तोल्य चञ्चूपुटमूषिकायांम्‌ । 
सम्पूर्य चण्डोदरकुण्डमध्ये विन्यस्य कक्षयाष्टशतोष्णवेगत ॥ १२ ॥ 
सङ्गालयित्वा करदपणास्ययन्त्रोध्वनालस्य मुखे प्रपूरयेत्‌ । 
एव कृते विश्वक्रियाख्यदपंणो भवेत्‌ सुशुद्धो हृढसूकमरूप ॥॥१३॥ 
सत्त्व --क्तार--सज्जीखार ? २ भाग, शुश्डिलक ?--हाथीशुण्डावृक्ष २ भाग ?, गृधास्थि- 
गिद्ठ की हड्डी १ भाग, वरपार--शुद्धगारा ५ भाग, सिञ्चोरणी ? के पैर का नाखून २ भाग, शुद्ध अभ्रक 
६ भाग, बरशोण--अच्छा सिन्दूर ५ भाग, मोती ८ भाग, सोम्यक मीन नेत्र ? १८ भाग, अङ्गार का 
सत्त्व १ भाग, सर्पत्वकू--केंचुली ८ भाग, आउ्जनिङ- सुरमा ३ भाग, मातृरण !-कातृण्ण !- गन्ध- 
तृरणु ? ६ भाग, अच्छा पाषाण चूर १० भाग, क्षार--सुहांगा ८ भाग, नाग-सीसा ४ भाग, फेन 
समुद्रफेन २ भाग, गरुड़ बल्ल (-गरुड्शालि का वल्कल-छिल्के ? ३ भाग, वेणव्यकं-वंशलोचन ७ 
भाग, शोधितवैराज श्वेत उदुम्बर का दूध या गोंद या क्षार ? ५ भाग, इन्हें क्रम से यथाविधि शोध कर 
तोल कर चञ्चपुट मूषिका-बोतल में भर कर चणडोद्र कुण्ड के मध्य रख कर ८ दर्ज की उष्णता के 
वेग से गला कर बड़े दर्पण के मुखयन्त्र फे उपरिनाल के मुख में भर दे । ऐसा करने पर विश्वक्रियादर्पण 
सुशुद्ध रद सूक्षम हो जावे ॥ &-१३॥ 


५८ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


अथ शक्तधाकर्षणदर्पशनिणेय:--भ्रव शक्तपाकषंश दर्पण का निशेय देते हैं-- 

उक्त्वा विश्वक्रियादशंस्वरूप शाख्रतस्स्फुटम्‌ । 

श्रथ शक्तघाकर्षणादपेणस्सन्निरूप्यते ॥ १४॥ 
विश्वक्रियादशै--विश्वक्रियादर्पण का स्वरूप शास्र से स्फुट कह कर अब शक्तयाकर्षण दर्पण 

निरूपित किया जाता है ॥ १४ ॥ 

तदुक्तं दर्पणकल्पे--वह कहा है दर्पणकल्प प्रन्थ में- 

श्राकाशपरिधिकेन्द्रस्थितयानपथि क्रमात्‌ । 

देहनाशकरा या यस्युख्चिवगेविषशक्तय ॥ १५ ।। 

ग्राकृष्य तास्स्वशक्तया यन्नाणयति स्वभावत । 


तच्छक्तयाकर्पणादश इति आाख्नान्निरूपित ॥ १६ ॥ 
आकाश परिधि के केन्द्र में स्थित विमान के माग में क्रम से देह को नष्ट करने बाली ओ 
नीन विषशक्तिया हैं उन्हें अपनी शक्ति से स्वभावत खींच कर जो नष्ट करता है ब्रह शक्तयाकर्षणा- 
दर्पण शाख से निरूपित किया गया है ॥ ११-१६ || 
घुण्डिनाथोपि--धुण्डिनाथ ने भी कहा हे-- 
वातार्काशवग्नयइशास्त्र त्रिवर्गा इति वाणिता । 
प्रतिवर्गसमुदृभूता  यन्ठू शा देहनाशका ॥ १७॥ 
द्राविशदुत्त रशतसस्याका विषशक्तय । 
तास्समाहत्यनिशशेष स्वशक्तधा यत्‌ पित्रेत्‌ क्रमात्‌ ॥१५॥ 
तच्छुक्तधाकर्पणादशे इति नाम्ना प्रकीतित ॥ १६॥ 
बात सूर्यकिरण अग्नि ये तीन वर्ग शाख में कहे हे । प्रतिवग में उठे हुए चालक यात्रियों के 
देह के नाशक हैं। १२२ संख्या बाली बिष शक्षियां हैं उन्हें श्रपनी शक्ति से लेकर स्था क्रम से जिससे 
पी लेता है इससे बह शक्कयाकर्षण दपण नाम से कहा गया है || १७-१६ ॥ 
पराङकुशोपि--पराइकुश में भी कहा हे-- 
गकाशपरिधिङेन्द्रप्बातार्काइवग्निसम्भवा 
द्राविशदुत्तरणतसख्याका विषशक्तय ॥ २० ॥। 
विमानपथसन्व्यन्त प्रवहत्ति विशेषत । 
विमानचारिणा देहमारका इति तास्स्मृता ॥ २१ 11,“ 
उक्तस्स्यात्‌ तद्विनाशार्थं शक्तधाकपणदर्पण इति । 
एवमुक्त्वा तस्य नामनिर्णयश्शाखतस्स्फुटमू ॥ २२ ॥ 
तथैव तत्पाकविधि. किख्धिदत्र निरूप्यते ॥ २३ ॥ 


| केन्द्र पु वातङकेन्द्र प्वात--पुरातनसन्धि । 


दर्पणाधिकरण ] [ ५६ 


आकाशपरिधि केन्द्रों में वातसूय किरण श्रग्नि से उत्पन्न होने बाली विषशक्तिया १२२ संख्या 

बाली हैं जो विशेषत' विमानमार्ग के सन्धिपयन्त बहा करती हैं विमान के यात्रियों के देह को. मार 
देने बाली कही गई हैं उनके विनाशार्थ शक्तप्राकषण दर्पण कहा गया है उसका नामनिर्णय शाख से 
स्फुट कह कर बैसे उसके पकाने की विधि यहां कही जाती हे ॥ २८-२३ ॥ 

पश्चालिक पञ्चविरञ्चिसत्त्व क्षाराष्ट्रक पिष्टचतुष्टय च | 

जम्भारिषटक रजिताभ्रमेकमि ङ्गालसत्त्वाष्टकबालुत्रयम्‌ ॥ २४ ॥ 

कर्माण्डप्तत्वहय भारणिद्वय कन्दत्रय पोष्कलपख्क च । 

प्रवालमुक्ताकरपञ्चकद्ठय पट्शुक्तिकात्वग्वरटड्ुुणाष्टकम्‌ ॥ २५ ।। 

मालूरबीजत्रय शखपञ्चह सयोज्य सर्व वकमूषमध्ये । 

मण्डूककुण्डान्तरमध्यकेन्द्र सस्थाप्य मूधा विधिवद्‌ हृढ यथा ॥२६॥ 

पश्चाद्‌ ध्मनेत्‌ पद्चञतोष्णकक््यप्रमागातरशास्त्रविधानतस्मुधी । 

नेत्रान्तसगालिततद्रस ततस्सगुह्य पश्चाद्‌ विधिवच्छनेश्शने । २७॥ 

सम्पूरयेद्‌ विस्वृतदर्पणास्ययन्त्रोध्वेनालस्य मुखे सुबृत्त । 

एव कृते शक्तथपकर्षरादर्पशो भवेत्‌ सुसूदमस्सुहढो मनोहर ॥२८॥ इत्यादि ॥ 


आलिक-हरिताल ५ भाग, विरञ्चिसत्त् ९--धमासे का सत्त्व ? ५ भाग, ज्ञार-सुद्दागा ८ 
भाग या आउों क्षार एक एक भाग, पिष्ट--तिल की खल ४ भाग, जम्भारि 0--हीरा ६ भाग, रजित- 
आअभ्रक--लाल अभक १ भाग, 'अड्जारों का सत्त्त--क्षार ८ भाग, रेत ३ भाग, कूर्माण्डसत्त्व--करछवे के 
अण्डे का सत्त्व २ भाग, भारणि ?--भारङ्गि--भारंगी या भारटो ?--नील २ भाग, कन्द--सूरण कन्द या 
शलजम ३ भाग, पोष्कल - पोष्कर-पोखर मूल ५ भाग, प्रवाल- मू गा ५ भागः मुक्ताकर--मुक्ताशुक्ति-- 
मोती की सीपी २ भाग, शुक्तिका त्वक--सीपी की खचा--सीपी का घर--सीपी कटोरी ६ भाग, बर- 
टछ्ुुण -अश्रच्छा सुहागा, मालूरबीज-विल्बबीज ३ भाग, शंख ५ भाग इनको मिलाकर बकमूषा के मध्य 
में मण्डूक कुण्ड के भीतरी केन्द्र भें मूषा को दृढ़ संस्थापित करके पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ शास्त्रविधान से 
५०० दर्जे की उष्णता से धमन करे--घोके नेत्रपर्यन्त गलाये हुए रस को उसमें से लेकर पश्चात्‌ विधि- 
बत्‌ धीरे धीरे विस्तृत दर्पणमुख नामक यन्त्र के उपरिनाल के खुले मुख में भर दे, ऐसा करने पर 
शक्कथाकर्षण दर्पण अतिसूक्ष्म सुदृढ़ मनोहर हो जावे ॥ २४-२८ ॥ 


अथ वैरूप्यदर्पणनिर्णय'-ध्रब बेरूप्यदर्पण निर्णय देते हैं-- 
एवमुक्त्वा यथाशास्त्र गक्तथाकर्षणदर्पराम्‌ । 
वेरूप्यदर्पणामथ प्रवक्ष्येत्र यथामति ॥ २६॥ 
स्वविमान निरोद्छु ये परयानात्‌ समागता । 
शत्रव क्रोधसविष्टा नानोपायविशारदा ॥ ३० ॥ 
भयमूर्छादिभिस्तेषा य प्रयच्छति विस्मृतिम्‌ । 
तद्वैराजितदपंणा इति सद्धोत्यंते बुधे ॥ ३१ ॥ 


६० ] [ शहद विमानशास्त्र 


सप्तविशद्विकाराणि शास्त्रोक्तानि यथाक्रमम्‌ । 
तत्स्वरूपप्रबोधार्थं संग्रहेण निरूप्यते ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार यथाशास्त्र शक्षयाकर्षण दर्पण कहकर वेरूप्यदर्षण अब यहां यथामति कहूँगा। अपने 
बिमान को रोकने को परविमान से क्रोध भरे भय मूळी आदि नाना उपायों में कुशल शत्रजन था गये हों 
उनकी विस्मृति को जो देता है बह वेराजित दपेण--बैरूप्यदर्पण विद्वानों द्वारा कहा गया है । शास्त्रोक्त 
२७ विकार यथाक्रम हैं उनके स्वरूप प्रबोधनाथ संक्षेप से निरूपित किया जाता हे ॥ २६--३२॥ 
तदुक्तं सम्मोद्नक्रियाकाण्डे-वह्द कहा है सम्मोहनक्रियाकाण्ड में -- 
प्रग्तिवाताम्ब्वशनिविद्युद्धुमसागरपवेता । 
सपंवृश्चिकभल्लूकसिहव्याघ्रादयस्तथा ॥ ३३ ॥। 
भूतप्रेतपिशाचाश्व॒ पक्षिणेतिक्क भयङ्करा । 
इति सप्तदशोक्तानि विकाराणि यथाक्रमम्‌ ॥ ३४॥ 
अग्नि, वायु, जल, अशनि--पतनशील विद्युत्‌, बिद्युत--चमकने वाली विद्युत्‌ , धूम, सागर, 
पवत, सर्प; वृश्चिक, रीछ, सिंह, बाघ आदि तथा भूत, प्रेत, पिशाच! पक्षी ये १७ विकार यथाक्रम 
कहे हैं ॥ ३३-३४ ॥ 
एवमुक्त्वा द्पणस्य गुणनामादय क्रमात्‌ । 
इदानी तत्पाकविधिस्संग्रहेण निरूप्यते ॥ ३५ ॥। 
इस प्रकार दर्पण के गुण नाम आदि क्रम से कह कर अब उसकी पकाने की विधि संक्षेप से 
निरूपित की जाती हे ॥ ३५ || 
तदुक्तं दपणप्रकरणे --बह कहा है दर्पण प्रकरण में-- 
शल्यक्षारं पञ्चक्ष्विद्धात्रय च लाक्षात्रय सोमकाष्टशशत्रय- 
राजकुरण्टिकादइयमिद्धालसाराष्ट्रक टद्धणत्रयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नखाष्टकबालुकसप्तक च मावृण्णषट्क रविचुम्बकद्वयम्‌ । 
पूरत्रय पारदपञ्धविशक तालत्रय रोप्यचतृष्टय च ॥ ३७ ।। 
क्रव्यादषट्क गरदाष्टक च विष्टत्रय कम्दचतुष्टय च । 
बाराहपिथ्थत्रयसारपन्चक गुक्षातल पञ्चविशत्‌ क्रमेण । 
सगृह्यं तान्‌ सप्तस स्कारशुद्धान्‌ सम्पूरयेन्मूषक्सूषिकायास्‌ ॥ ३८ ॥ 
मूषास्यकुण्डेष्टशतोष्णाकक्ष्यात्‌ सगानयेन्नेत्रनिमीलनान्तम्‌ ॥ ३६॥ 
पश्चाद्‌ गृहीत्वा वरदर्पणास्ययन्त्रोध्वेनालस्य मुखे नियोजयेत्‌ । 
एव कृते वेराजकदपंणो हृढशुद्धस्सुमूदमोभवति प्रसिद्ध ॥ ४० ॥ 
शल्यक्षार-इडिर्या का क्षार ५ भाग, छित्रङ्का-लोहविशेष सम्भवतः जस्ता ३ भाग, लाख ३ भाग, 
# पक्षिणा इति--पक्षिणोति सन्धिराप । पर 
1 भूत, प्रेत, पिशाच यहा प्रारिविशेष हैं । 


दर्पणशाधिकरण ] [ ६१ 


सोमक!-कपूर या लोहा विशेष ८ भाग, शंश-बोल-गन्धबोल ३ भाग, राजकुण्टिका-पीलीकटसरिया या 
कुटज २ भाग, अङ्गारों का सार--भरमत्तार ८ भाग, सुहागा ३ भाग, नखी ओषधि ८ माग, बालू ७ भाग, 
माहण्ण--काठूण--गन्धतृणं ८ भाग, रविचुम्वक--सूर्यकान्तमणि २ भाग, पूर--दाइ अगर या बीजपूर 
निम्बु ? ३ भाग, पारा २५ भाग, हरिताल ३ भाग, रोप्य--रूपा धातु ४ भाग, क्रव्याद १ ८ भाग, गरद्‌-- 
बच्छनाग ८ भाग, विष्ट -विष्टा ३ भाग, कन्द--सूरणकन्द ४ भाग, बाराइपित्थ--कृष्ण मदन वृक्ष का 
चार या सूबर पशु का पित्त ३ भाग, सार- वज्षज्षार या यवक्षार या नवसार नौसादर ५ भाग, गुझ्ला-रक्ति 
का तेल २५ भाग क्रम से इन्हें लेकर सात संस्कार करके मूषक मूषिका बोतल में भर दे । मूषास्य कुण्ड 
में ८०० दर्जे की उष्णता से नेत्र निमीलन तक गलावे पश्चात्‌ लेकर बड़े दर्पणास्य यन्त्र के ऊपर नाल 
के मुख में नियुक्त करे । ऐसा करने पर वेराजदपण--बेरूप्यदर्पण शुद्ध सूक्ष्म हो ज्ञाता हे ॥३६-४०॥ 


श्रथ कृग्टिणीदपेण निशेय --श्रव कुण्टिणीदर्पण का निर्णय देते हैं-- 


इत्युक्त्वा वैराजकास्यदर्पणा गास्त्रतस्स्फुटम्‌ । 
इदानीं कुण्टिणीदर्पणस्वरूप प्रचक्षते ॥ ४१ ॥ 
यदशुभासन्निधानात्‌ सर्वेबुद्धिविकल्पनम्‌ । 
भवेत्‌ कुण्टिशीदर्पंण इति प्रोच्यते बुध ॥ ४२॥ 
इस प्रकार वेराजकारव्यदपण -वेरूप्यदर्पेण शास्त्र से स्फुट कह कर अब कुणिटिणी दर्पण का 
स्वरूप कहते हैं । अंशुभा -किरण्योति के संसर्ग से सब की बुद्धियों का विपर्यास दो जाता है धत 
कुणिटणी दर्पण विद्वानों ने कहा है ॥ ४९-४२ ॥ 


तदुक्तं पराङ्कुरो--वह कहा है पराङकुश में 
पि प्राकाशविद्युत्तरञ्चसन्धिमार्गे स्वभावत, । 
सप्तस्रोतावत वातविषसयोगत क्रमात्‌ ॥ ४३ ॥ 


बुद्धेविकल्पदास्सप्त जायन्ते विषशक्तय । 
तासा निवारणार्थाय यत्कृत शाख्रवित्तमै, ॥ ४४ ॥ 
तत्कुण्टिणीदपेण इत्युक्त नाम्ना विशेषत । 


5) ४0 


आकाश की विदयत्तरङ्गों के सन्धिमार्ग में स्वभावत' ७ स्रोतोंबाला आवत घुमेर करने बाले 
वायु के विषसंयोग से क्रम से बुद्धि का विपर्यास करने वाली ७ विषशाक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं । उनके 
निवारणार्थ जो शास्त्रों के विशेषज्ञों ने किया है, वह कुण्टिणीदपंण नाम से विशेषत कहा है ॥४३-४४॥ 

विषशक्तिबिनिणयस्तु-उक्त हि सम्मोइनकियाकाण्डे-विषशक्ति विनि्णय तो सम्मोहन 
क्रियाकाण्ड में कहा है-- 


मेदोसड्‌मासमज्जास्थित्वग्बुद्धीना विकल्पदा. । 
4 गालिनी कुण्टिणी कालीस्पिञ्जुला उल्वणामरा ॥ ४५ ॥ 


६२] [ शष्‌ विमानशास्त्र 


प्राकाशविदयुत्त र द्ग सन्धिमार्गा दिषु स्वत । 
सप्तस्रोतावतंवातविषसम्बन्धत क्रमात्‌ ॥ ४६॥ 
एतास्सप्त प्रजायन्ते दु.खदा विषशबतय । 
मेद- मास के ऊपर सफेद चिकनी वस्तु, असकू--रक्त, मांस, मज्जा--चर्बी, भस्थि--हडी, 
त्वचा, बुद्धि को विपरीत कर देने वाली गालिनी कुण्टिणी काली पिञजुला उल्बणा, मरा ये सात स्रोत 
बाले आवर्त बायु के विष सम्बन्ध से कम से आकाशा विद्यु्रङ्गों के सन्बिमार्ग भ्रादि में खत ७ दु ख- 
दायक बिषशक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं ।। ४५-४६ || 


एवमुक्त्वा कुण्टिशीदर्पेणनामादय क्रमात्‌ ॥ ४७॥ 
इदानी तत्पाकविधिस्सग्रहेशा निरूप्यते ॥ ४८ ॥ 


हस प्रकार कुणिटिणी दर्पण आदि नाम क्रम से कह कर अब उसके पकाने की बिधि सत्तेप से 
कही ज्ञाती है ॥ ४७-८८ ॥ 
तदुक्क दर्पशप्रकरणे--ब्ह कहा है दर्पण प्रकरण में-- 


मृत्पञ्चक कञ्चुकसप्तक च फेनत्रय पण्मुखसारप्चक्रम्‌ । 

क्ष्विद्धाष्टर खड्गनखत्रय च क्षाराष्टक बालुकसप्तक च । 

पाराष्ट्रक शङ्घचतुष्टपञ्च मादृण्णषट्क वरतालकत्रयम्‌ ॥ ४६ ॥ 

गजोष्ट्यो क्षारचतृष्टय च सुरन्धिकासप्तकपञ्चतेलम्‌ ।। ५० ॥ 

मुक्तात्वगष्टत्रितय च शुक्तिक्षार  तधथेन्दुचतृष्ट्य च । 

एतान्‌ थुद्धात्‌ कमतो गृहीत्वा सम्पूरयेच्छिख्जिकमूषमध्ये ॥५१ ॥ 

सस्थाप्य शिञ्जीरककुण्डमध्ये सगालयेत्‌ सप्तशतोष्णाकक्ष्ये. । 

पूर्वोक्तमार्गगा नियोजयेत्‌ तद्रस यथाशास्त्रविधानतस्तत ॥५२॥ 

्रत्यन्तसूक्ष्म सुहृढ भवेद्‌ रुच बालाकवत्‌ कुण्टिणीकास्य दर्पणम्‌ ॥५३॥ 

मृत्‌--सौराष्ट्र मृत्तिका ५ भाग, कब्चुक-सर्प की केंचुली ७ भाग, समुद्रफेन ३ भाग, षण्मुख- 

सार-खरबूजे के बीज ५ भाग, दितरद्का--लोइविशेष-जस्ता? ८ भाग, गेण्डे का नाखून खुर ३ भाग, घार- 
यवखार ८ भाग या आठौं क्षार एक एक भाग, रेत ७ भाग, पारा ८ माग, शङ्क ४ भाग, मातृण्ण ?-. 
कातृण--गन्धतृण ? ६ भाग, शुद्ध इरिताल ३ भाग, गज-गजपिप्पली और उद्र--ऊण्ट करीला के चार 
४ भाग या गज-<हाथी और उष्ू-ऊण्ट की हड्डी का चार ४ भाग, सुरस्ध्रिका !-बड़े नलशर का चार 
७ भाग, तेल--तिल तेल ५ भाग, मुक्का त्वक--मोती की त्वचा ८ भाग, शुक्तिक्ता--सीपी का चार ३ 
भाग, इन्दु--कपूर ४ भाग । इन शुद्ध हुओं को क्रम से लेकर शिखि मूषा मध्य में भर कर शिक्षीरक 
कुण्ड मध्य में ७०० दर्जे की उष्णता से गलावे। प्रोत मार्ग से पिघले रस को शा्रविधान से नियुक्त 
करे, अत्यन्त सूट्ष्म रढ़ चमकदार बाल सूर्य की भांति सुदृढ़ कुण्टिणी नामक दर्पण बन जावे ॥४६ ५३॥ 


अथ पिञ्जलाद्पेणनिणयः-अब पिजुलादर्पण का निर्णय देते हैं-- 


दूर्पणाधिकरण ] [ ६३ 


/ ग्रर्काशुयुद्धसञ्खातशक्तिस्स्यात्‌ पिञ्जुलेति हि। 
सा नेत्रकृष्णताराग्रप्रभाग्राहीति वशिता ॥ ५४ ॥। 
यतो निगृह्य तच्छक्ति वेगेन स्वीयशक्तित । 
यन्तू णा कृष्णाताराग्रप्रकाश पालयत्यत ॥ ५५॥ 
पिञ्जुलादर्पण इति नाम शास्त्र निरूपित । 
सूर्यकिरण के युद्र से उत्पन्न शक्ति पिञ्जुजा हे वह नेत्र के काले तारे के अप्र की ज्योति 
को ले लेने वाली कही है, जिससे श्रपनी शक्ति से यात्रियों के कृष्णताराम्र प्रकाश को वेग से लेकर 
पालन करती है । इसलिए पिज्ञ लादर्पण नाम से शास्त्र में वर्शित हे ॥ ५४- ५५ ॥ 
तदुक्तमंशुबोधिन्याम्‌-त्रह कहा है अ शुत्रोधिनी में-- 
a भ्रग्ने पूर्वदिश्यस्य स्थानमारभ्य सख्यत । 
उपदिश्यस्य स्थानान्तमष्टवा दिखिनिएय ॥ ५६ ॥ 
यजुरारण्यके प्रोक्तमश्ूना जातिनिणाये# । 
एकंकदिशि सञ्जाता रश्मयो भिन्नशक्तथ ॥ ५७ ॥ 
इति शास्त्रे ष्वग्निमेदात्प्रवदन्ति मनीषिणा । 
ऋत्‌काल प्रभेदेन पद्चवातप्रवेशत ॥ ५८ ॥। 
तेपामन्योन्यससर्गो वारुणोयोगतो भवेत्‌ । 
प्रतोशूना भवेद्‌ युद्ध शक्तिभेदत्वकारणात्‌ ॥ ५९ ॥ 
तस्मिन्‌ परस्पर वेगात तत्तहिशि विशेषत । 
सघर्षणात्‌ प्रजायन्ते चत्वारि वियशक्तय ॥ ६० ॥ 
ग्रन्धान्धकारपिञ्जूपतारपा इति तत्‌ क्रमात्‌ । 
रक्‍तजाठरताराप्रप्रभाश्वाक्षिद्य हनेत्‌ ॥ ६१ ॥ इत्यादि ॥ 
इस अग्नि के पूर्व दिशा में स्थान को आरम्भ कर संख्या से उपदिशा में इसके स्थान के 
अन्त तक ८ प्रकार से निणय हे, यजुत्रेंद के आरण्यक में किरणों के जाति निर्णय में कहा है । एक एक 
दिशा में उत्पन्न किरणं भिन्न-भिन्न शक्तिया शास्त्रों में अग्नि के भेद से, ऋतुकाल के भेद से, पांच 
बायुओं के प्रवेश से उनका श्रन्योन्य संसग वारुणी--मेघध्थ वेद्युत शक्ति के योग सं होता है अत 
किरणों का युद्ध शक्तिभेद के कारण हो जाता है । बहा परस्पर वेग से उस उस दिशा में विशेष संघर्ष 
से ४ विषशक्तियां उत्पन्न हो जातो हैं । अन्ध, अन्धकार, पिळजूष, तारपा कम से रक्त जाठर ताराप्र प्रभा 
दोनों आंखों का नाश कर दे ॥ ५६--६१॥। 
उक्त सम्मोहनक्रियाकाण्डपि-सम्मोहनक्रियाकाणड में भी कहा है-- 
सूर्यागुयुद्धात्‌ (द्ध ?) सञ्जातास्चत्वारि विषशक्तय । 
प्रन्धान्धकारपिञ्जूषनेत्रव्न इति रवाणाता ॥ ६२ ॥ 


७ 'प्रनु न जातमष्टरोदसी” (तै, प्रा० १।७।५।) 
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प्रन्धशक्तिहेन्ति रक्तमन्धकारा तु जाठरम्‌ । 
पिज्जूषा कृष्णताराग्रप्रभा नेन्रद्वय तथा ॥ ६३ ॥ 
निहन्ति तारपा शक्तिस्स्वकीयविषवेगत ॥ ६४ ॥ इत्यादि ॥ 
सूर्य किरणों के युद्ध से चार बिषशक्तिया उत्पन्न हुई हुई अन्ध, थन्धकार, पिव्जूष, नेत्रषना 
कही गई हैं । अन्ध शक्ति रक्त को नष्ट करती है, अन्धकारा तो जठराग्नि को, पिङजूषा कृष्णताराम्र की 
ज्योति को ओर तारपा शक्ति अपने विष वेग से दोनों आंखों को नष्ट करती है ॥ ६२-६४॥ 
पि(म ?) ञ्जुलादपंणास्येवमुक्त्वा नामविनिणंय ! 
इदानी तत्पाकविधिस्सग्रहेण निरूप्यते ॥ ६५ ॥। 
पिञ्जुलादर्पण का नाम निर्णय इस प्रकार कहद कर अब उसके पकाने की विधि संक्षेप से कही 
जाती हे ॥ ६५ ॥ 
तदुक्क दर्पणप्रकरण--वह कहा है दर्पण प्रकरण में-- 
वाष्णीकपट्क वरशोणपञ्चक क्षाराष्ट्क वालुकतप्तक च । 
निर्यासमृत्पञ्चकटद्धशाष्ट्रक दम्भोलिसारद्वयमष्ट्रपारदम्‌ ॥ ६६ ॥ 
गुद्धाभ्रक पञ्चकरवित्रपुद्रय सुरोलिकासत्त्वचतुष्टय च । 
त्वगष्टक वाध्युंषिकत्रय तथा कन्दत्रय पिष्टचतुष्रय च॥ ६७ ॥ 
तालत्रय माक्षिकसप्तक च वृकोदरीवीतचतुष्टय क्रमात्‌ । 
्रष्टादशेतान्‌ वरशुद्धवस्तून्‌ सगृह्य सम्यक्‌ परिशोधयेत्‌ क्रमात्‌ ।॥३८॥ 
सम्पू्ये पश्चात्‌ सुकपालमुषामुखे न्यसेद्‌ व्यासटिकान्तरे हृढम्‌ । 
संगालयेत्‌ सप्तशतोष्णकक्ष्यप्रमाणातो नेत्रनिमीलनान्तम्‌ ॥ ६६ ॥। 
सगृह्य सगालिततद्रस शनैयन्त्रोध्वेनालस्य मुखात्‌ प्रपूरयेत्‌ । 
पश्चाद्‌ हढ सूक्ष्ममतीवशुद्ध मनोहर पिञ्जुलदर्पण भवेन्‌ ।। ७० ॥ इत्यादि ॥ 
बार्ध्णीक--बृष्णि--भेड्‌ का दूध ? ६ भाग, बरशोण--अच्छा सिन्दूर ५ भाग, क्षार-यवक्षार 
८ भाग या आठों क्षार एक एक भाग, रेत ७ भाग, निर्यासमृत्‌-वृक्ष का दूध जमा हुआ ? ५ भाग, सुहागा 
८ भाग, द्म्भोलि-लोह विशेष का चूर २ भाग, पारा ८ भाग, शुद्र अभ्रक ओर ताम्चा ५ भाग,त्रपु-सीसा 
२ भाग, सुरोलिका सत्त्व !-सुन्दर शुण्ड या हल्दी का सत्त्व ? ४ भाग, त्वक्‌ --दारचीती ८ भाग, बाध्यु- 
बिक ? बाद्धेय-द्रोणोलबण ? ३ भाग, कन्द-सूरणङन्द ३ भाग, पिष्ट--तिलखल ४ भाग, इरिताल 
३ भाग, सोनामाखी ७ भाग, वृकोदरीवीत ? ४ भाग। इन १८ शुद्ध वस्तुओं को लेकर सुकपालमूषा मुख 
में भर कर व्यासटिका के अन्दर रख दे । ७२० दर्जे की उष्णता के प्रमाण से नेत्र खुलने तक गलावे, 
गलाये हुए पिघले रस को यन्त्र के उपरिनाल के-मुख से धीरे से भर देवे फिर सूक्ष्म अधिक शुद्ध 
मनोहर पिञ्जल दर्पण हो जावे ॥ ६६-७० ॥ 
अथ गुद्दागर्भदपंशनिणंय:--अब गुहागर्भ दर्पण का निणेय देते हैं-- 
, वारुणीवातकिरणशक्तिसघर्षणक्रमात्‌ । 
/ जायन्ते रोगदा नू णा गुहाद्या विशेषशक्तय ॥ ७१ ॥ 
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तास्समाहृत्य वेगेन विद्युत्सयोगत पुन । 
“ प्रसार्य परयानस्थजनोपरि विशेषत ॥ ७२॥ 
य प्रयच्छति दु खानि विषरोगादिभिस्त्वत । 
स गुहादवेरा इति प्रवदन्ति मनीषिशण ॥ ७३ ॥ 
वारुणी - अश्रविद्युच्छक्ति वायु किरण शक्तियों के संघष के क्रम से मनुष्यों को रोग देने 
वाली गुहादि विषशक्तिया उत्पन्न हो जाती हैं । उन्हें विद्युत्‌ के संयोग से वेग से लेकर दूसरे शत्रु के 
विमान के ऊपर प्रसारित करके--डाल कर जो विषरोग आदि से दु'खों को देती है । श्रत गुहादर्पण-- 
गुहागभदपेण मनीपी कहते है ॥ ७१-७३ ॥ 
तदुक्त प्रपञ्चसारे-बहद कहा है प्रपञ्चसार ग्रन्थ में- 
> कश्यपोध्वेकपालाभ्या मध्ये तिष्ठति वारुणी । 
है कपालवारुणीमध्ये वाता पदसहस्रका ॥ ७४ ॥। 
तथेव कझ्यपारोर्गाकरणाश्राष्टरकोटय । 
तत्तद्वातसमायोगात्‌ प्रभिन्ना किरणा पुन ॥ ७५ ॥ 
ग्रनुलोमविलोमाभ्या प्रवहन्ति विशेषत । 
शक्तिवाताशुसयोगो यदा स्यात्‌ खे परस्परम्‌ ।। ७६ ।। 
महादु खकरास्तत्र गुहाद्या विषशक्तय । 
जायन्ते वेगसयुक्ता जले बुदबुदवत्स्वयम्‌ ॥ ७७॥ इति 
कश्यपो के ऊपर दो कपालो के मध्य वारुणी शक्ति रहती है, कपाल आर वारुणी के मध्य 
पाच सहस्र वायुए' हूँ तथा कश्यप ओर रोगकिरण आठ करोड़ हैं, उस उस बायु के सम्मेल से फिर 
किरणें थक प्रथक्‌ अनुलोम ओर विलोम के द्वारा विशेषतः चलती हैं । जब शक्ति -वारुणी शक्ति वायु 
मोर किरणों का सयोग आकाश में परस्पर हो जावे तो वहां महादु ख करने बाली गुहा आदि शक्तिया 
बेगत्रश जल में बुद्बुद की भांति स्वयं उत्पन्न हो जाती है ॥ ७४ -७७ ॥ 
लल्लोपि-लल्ञ ने भी कहा है-- 
दशोत्तरशतन्यायमनुसृत्य यथाक्रमस्‌ । 
श्र शक्तिवाताशुसयोगो यदा भवति वेगत ॥ ७८ ॥ 
| तदा सघर्षण तेषामतिवेगाद भविष्यति । 
जायन्ते तेन विविधा गुहाद्या विषशक्ष्तय ॥ ७९ ॥ 
तत्प्रयोगान्तृणा लोके &भवेन्नानाविधामया ॥ इत्यादि । 
११० न्याय ? को अनुसरण कर यथाक्रम शक्ति--वारुणी शक्ति वायु भोर किरणों का सयोग 
जब वेग से होता है तब उनका संघर्ष वेग से होगा-हो जाता है, उससे बिविध गुहादि विषशक्तिया 
उत्पन्न हो जाती हैं उनके प्रयोग से मनुष्यों के लोक में नानाविध रोग हो जावे || ७८- ७६ ॥ 


% सबेत्‌--बभनव्यस्यव -भाष' । 
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स्वतस्सिद्धन्यायमुक्त बशिष्टेन--श्वत सिद्धन्याय कहा है वशिष्ठ ने-- 


विजातीयशक्तिसाडूर्यात्‌ सजातीयविषशक्तिप्रवाहस्स्यात्‌ कुर्माण्डवत्‌ ॥ इति ॥ 


विजातोय शक्ति के साङ्कयं--मेल से सज्ञातीय विषशक्ति का प्रवाह कडवे के अण्डे के 


ममान हो जावे ।! 


तदुक्तं सम्मोइनक्रियाकाण्डे--बई कहा हे सम्मोहन क्रियाकारड में- 
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त्रिलक्षपन्चसहस्रस्तथा पद्नोत्तर रतम्‌ । 
शक्तिवाताशुशक्तीना. परस्परविघटनात्‌ ।। ८० ॥ 

रोगप्रदा प्रजायन्ते गुहाद्या विषशक्तय । 

कृष्ठापस्मारग्रह (हि ?) णीका (खा ?) सशूलप्रदा क्रमात्‌ ॥८१॥ 
तासु भुख्या पन्च इति शक्तय परिकीतिता । 

तस्मान्तामानि विधिवत्सग्रहेणा निरूप्यन्ते ॥ ८२ ॥। 

गृध्नी गोधा कुजा रोद्री गुहा इति पञ्चधा । 
एतत्प्रचोदनाद्रोगप्रदानार्थ तु यत्कृतम्‌ ॥ ८३॥ 
तदुगुहागर्भदपंण इत्युक्त शाखवित्तमे ॥ इत्यादि ॥ 


तीन लाख पांच सहस्र एक सो पांच शक्ति--वारुणी शक्ति बायु किरणो के परस्पर सघर्ष से 
रोग देने वाली गुहा आदि विषशक्तिया उत्पन्न हो जाती हैं जो कि कुप्ठ-कोढू, अपस्मार--मृगी, संग्रहणी, 
खांसी, शूल--पीड़ा देनेवाली हैं । उनमें मुख्य पाच शक्तियां कही हैं । उनके नाम विवित्रत्‌ संक्षेप से कहे 
जाते हैं । वे गृध्नी, गोधा, कुजा, रोद्री, गुहा पाच हें । इनके प्रेरण से रोगप्रदानार्थ जो किया है वह 
गुशगरभ दपण शास्त्रवेत्ताओं ने कहा है ।। ८०- ८३ ॥ 


एवमुक्त्वा गुहादशंद्पण शाख्तस्स्फुटम्‌ ॥ ८४ ॥ 
तस्येदानी पाकविधिस्सग्रहेणा प्रकीर्त्यते । 


इस प्रकार गुहादर्शदर्पण शास्त्रानुसार स्फुटरूप से कह कर अब उसके पकाने की विधि संक्षेप 


से कही जातो है ॥ 


तदुक्क दपणप्रकरणे-त्रह कहा है दर्पणप्रकरण में-- 


वराटिकासप्तक मञ्जुलत्रय डिम्मीरषट्क रजकाष्टक तथा । 
मण्डूरषट्क वरपारदाष्टक तालत्रय ब्राह्मकसप्तक तत ।। ५४ ॥ 
नागढ़य चाऊ्जनिकाष्टक तथा माठ्ण्णाषट्क वरबालुकाष्टकम्‌ । 
किशोरपट्क मुचुकुन्दपब्वक तेलद्दय लोहिकपञ्चविशति ॥ ५६ ॥ 
मृडाणिगर्भोद्भवसत्त्वपञ्क मृदष्टक स्फाटिकपञ्चक तथा। 

शल्यत्रय पञ्चदशेन्दुसत्वक दम्वोलिटाकाद्वयसत्त्वपञचकम्‌ ।। ८७॥ 
एतान्‌ क्रमादु द्वाविशतिवस्तूवर्गान्‌ शुद्धान्‌ समादय यथाविधि क्रमात्‌ । 
सम्पूर्य चञ्च्ूपुटमूधमध्ये चञ्चूपुटव्यासटिकान्तरे न्यसेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
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सगालयेत्‌ सप्तोष्णकश्यैशशास्त्रोक्तमार्गेण निमीलनान्तान्‌ । 
पश्चात्‌ समाहृत्य शनेशशनै क्रमाद्‌ यन्त्रोध्वेनालस्य मुखे नियोजयेत्‌ ॥८६॥ 
ततो गुहागभेकदपेणा भवेच्छुद्ध सुसूक्ष्म सुहढ मनोहरम्‌ ।। ६० ॥ 
बराटिका--कोडी ७ भाग, मञ्जल--मजीठ ३ भाग, डिम्मीर (--डिण्ढीर--समुद्रफेन ६ भाग 
रजक--रव्जक--शिंगरफ ८ भाग, मण्डूर--लोहमल ६ भाग, शुद्ध पारा ८ भाग, ताल--हरिताल ३ भाग 
त्राक्षिका--भारङ्गी ७ भाग, नाग--सीसा २ भाग, आञ्जनिक-सुरमा ८ भाग, मातृएण --कातृण---गन्ध 
तृण्ण ६ भाग, अच्छा रेत ८ भाग, किशोर-तेलपर्णी या घोटक शिग्र ( सोंजना ) $ भाग, मुचुकुन्द-- 
मुचुकुन्द पुष्प » भाग, तिलतेल २ भाग, लोहिक--सफेद सुहागा २५ भाग, मृडाणिगर्भोदूभव सत्त्व ? 
५ भाग, सृत्‌-सोराष्ट्रमृत्तिका ८ भाग, स्फटिकमणि या फिटकरी ५ भाग, शल्य-हड़ी या लालखेर-कत्था 
३ भाग, इन्दुसत्त्व--चन्द्रकान्त का सत्त्व या कपूर १५ भाग, दम्योलिटाका !-लोहा विशेष ५ भाग 
इन २२ वस्तुओं को शुद्ध लेकर चञ्चपुट मूषामध्य में चञ्चपुट व्यासटिका के अन्दर डाल दे । ७०० दर्जे 
की उष्णता से शास्त्रोक्त मार्ग से निमीलन तक गलावे, पश्चात्‌ लेकर धीरे धीरे यन्त्र के उपरिनाल के मुख 
में डाल दे फिर गुहागभ दपण शुद्ध सूक्ष्म सुटद मनोहर बन जावे ॥ ८५--६० ॥ 
अथ रौद्रीदर्पण निणेय.—अत्र रौद्रीदर्पण का निर्णय देते हैं-- 
दर्शनादेव सर्वेषा द्रावण येन जायते । 
तद्रौद्रीदपंण इति प्रवदन्ति मनीषिणा ॥ €१ ॥ 
दर्शन से ही सब का द्रावण जिससे होता है वह रोद्रोदर्पण है ऐसा मनीषी कहते हैं ॥६१॥ 
तदुक्त पशङ्करे-वह पराङ्कुश में कद्दा है-- 
रुद्राण्पोषराभ्रलिद्धो यत्र सम्मेलन भवेत्‌। 
रौद्रीनाम भवेत्‌ काचिच्छक्तिस्तत्रोग्ररूपिणी ॥ ९२॥ 
अर्काशुयोगतस्सा तु सर्वान्‌ सन्द्रावयेत्‌ स्वयम्‌ । 
यद्‌ रुद्राप्योषराञ्रलिङ्गाभ्या क्रियते क्रमात्‌ ॥ ६३॥ 
तद्‌ रुद्राणीदर्पण इत्युक्त शास्त्रविदा वरं । 
रुद्राण्योषरा ? और अभ्नलिङ्ग ? जहां मिलें वहां रोटी नामक कोई शक्ति उप्ररुपी प्रकट हो 
ज्ञाती है । सूयकिरणों के योग से बह सब को द्रबित कर दे, जो कि रूद्राण्योषरा और अभ्रलिङ्ग से क्रम 
से किया ज्ञाता है बह रुद्राणीदर्पण शास्त्रज्ञ विद्वानों ने कहा है ।। ६२--६३ ॥ 
उक्त च सम्मोहनक्रियाकास्ड--कहा है सम्मोहनक्रियाकाण्ड में -- 
रौद्री भान्वशसयोगाज्जायते मारिकाभिधा । 
बिषशक्तिस्तया सूर्येकिरणाशनिसम्भव ।। ६४ ॥ 
तत्सदर्शनमात्र णा परयानविनाशनम्‌ । 
यत्‌ करोति विशेषेण तद्रौद्रीदपेणो भवेदिति ॥ ६५॥ 
रौद्रीदपंणानामादीनेव मुक्त्वा यथाविधि । 
तत्पाकविधिमद्यात्र सग्रहेण निरूप्यते ॥ ६६ ॥ 


६८ ] [ इप भिमानशासा 


ोद्री सूर्मेकिरशों के संयोग से मारिका नाम की विषशक्षि उत्पन्न हो जाती है उससे सूर्यकिरण- 
घिद्यातू की उत्पत्ति हो जाती है । उसके दर्शनमात्र से परविमान का विनाश जो कर देता है बह रोद्री 
दर्पण हो जाता है । रोदी दर्पण नाम आदि यथाविधि कह कर उसके पकाने की विधि अब संक्षेप से 
कही जाती है ॥ €४--६६ ॥ 
तदुक्क दपणप्रकरणे--वह कहा है दर्पण प्रकरण में-- 
नागाष्टक गाल्मलिकत्रय तथा दुर्वारषटक कुडुपिव्वराष्ट्रकम्‌ । 
द्रोण्येकविशद्रविचुम्बकाष्टक रुद्राणिग्रावोषरसप्तविशति ॥ ६७ !। 
शल्याकषट्क वरकौटिलाष्टक वीरात्रलिङ्गत्रिशतिकस्तथैव । 
क्षाराष्ट्रक सेकतसपाक तथा मावृण्णषट्क वरडिम्बिकात्रयम्‌ ।।६८॥ 
क्ष्विद्धाष्टक मञ्चुर्कमृत्‌ त्रयोदश निर्यासषट्क वरकुम्भिनीत्रयम्‌ । 
तैलत्रय माक्षिकसप्तविशतिर्गोधाम्लषट्क वरपिञ्जुलाष्टकम्‌ ॥ ९६ ॥ 
वैरञ्चिसत्त्वाष्टकन्दपश्चक तालत्रय कामु कसप्तक तथा। 
षबड्विशदेतान्‌ विधिवत्‌ सुशोधितान्‌ सम्पूरयेत्‌ क्रुष्माण्डकमूपिकायाम्‌ ॥ १०त॥ 
कृष्माण्डकुण्डे सुदृढ निधाय सगालयेदष्टशतोष्णकक्ष्ये ॥ 
उन्मीलिताक्षान्तसुगालित रस यन्त्रोध्वनालस्य मुखे निसिञ्चेत्‌ | १०१॥ 
एव कृते रोद्रिकदर्पंणो भवेत्‌ सूधषमस्सुशुद्धस्सुृढो मनोहर ॥ १०२ ॥ 
नाग-सीसा धातु या हाथी दान्त ८ भाग, शाल्मलिक--रोहदेडा ३ भाग, दुर्वार-दुवरा-भारगी 
६ भाग, कुरुपिश्लर--कटेली का सूखा पेड़ ? ८ भाग, द्रोणी-ट्रोणीलबश २१ भाग, रविचुम्बक-सूयकान्त 
८ भाग, रुद्राणि--रुद्रजटा ७ भाग, ग्रोवोषर-पाषाणत्षार २० भाग, शल्याक-रक्षखेर या नागवल्ली ६ भाग 
कोरिल-शंखसार ८ भागवीराश्रलिङ्ग? ३० भाग, चार ८या सब ८ क्षार एक एक भाग, सेकतसपाक-पक्ारेत 
८ भाग, मातृएण ? कातृण्ण-गन्धतृण ६ भाग, वरडिम्बिका-श्योनाक वृक्ष या बड़ी जल मखी ३ भाग,क्तिक्का 
लोहविशेष ८ भाग, कञ्चकमृत्‌-केचुलीमिट्टी १३ भाग, निर्यास-गोन्द ६ भाग, वरकुभ्भिनी--शवेत 
इन्द्रवारुणी-सोधिनी ३ भाग, माक्तिक-सोना माखी २७ भाग, गोघाम्ल-मन शिलाद्राव ६ भाग, बरपिञ्जला 
अच्छी रूई ? ८ भाग वेर्ञि - बिरख्ि-कोख का सत्त्व ८ भाग, कन्द-सूरणकन्द ५ भाग, ताल--हरिताल 
३ भाग, कामु क-शवेतखदिर या महानिम्ब ७ भाग | इन विधिवत्‌ शोधी हुई २६ वस्तुओं को कूष्मारडमूषक 
में भर दे फिर कूष्मारडक कुण्ड में सुदृढ़ रखकर १०० दर्जे की उष्णता से गलावे थांख खोलने तक 
गलाया हुआ रसयन्त्र के ऊध्व नाल के मुख में सोच दे--ढाल दे ऐसा करने पर रोद्रीदपण सूक्ष्म शुद्ध 
दृढ मनोहर हो जावे ॥ ६७-१०२ ॥ 


शक्त्यधिकरणम्‌ । 
शक्ति का अधिकरण प्रस्तुत है । 


शक्तयस्सप्त ॥ थ० ४ स० १॥ 
बो० बु७ 


शबत्यविकरण ] [ ३९ 


एवमुक्‍त्वा विमानस्य दर्पणान्‌ शास्त्रतस्स्फुटम्‌ । 
इदानी चच्छक्तिभेदनिणयस्सम्प्रचक्षते ।। १०३॥ 
पदद्वय ' भवेदस्मित्‌ गक्तिभेदप्रबोधकम्‌ । 
सन्नादिमपदाच्छक्तिस्वरूपस्सम्प्रदशित । १०४ ॥ 
सख्यातस्तत्प्रभेदस्तु द्वितीयपदत स्मृत । 
पदार्थमेव कथित नित्नेपार्थाधुतोच्यते ॥ १०५ ॥ 
उद्गमा पञ्जरा तडत्‌ सूर्यणक्त्यपर्कापणी । 
परवक्त्याकपंणी च तथा द्रादश गक्तय ॥ १०६ ॥ 
कुण्टिगी मूलगक्तिठचेत्येतास्स्युस्सप्त शक्तय । 
इमा विमानकार्येषु प्रधानत्वेन वागता ॥ १०७॥ 
इम प्रकार विमान के दर्पणा को शास्त्र से स्पष्ट कहकर अव उनके शक्तिभेद का निर्णय कहते 
हे। इस सूत्र में शक्तिभेद के बोधक दो पद है उनमे आदिम पद से शक्ति का स्वरूप प्रदर्शित किया 
दूसरे पद्‌ से उसके भेद गिनाए हे । पदों के अर्थ उस प्रकार कहे अब विशेषार्थ कहा जाता है । उदूगमा 
पञ्जरा, सूर्यशक्त्यप्काषणी, परशक्त्यपर्कापणी, द्वादशशक्तिया, कुण्टिणी, मूलशक्ति ये ७ शक्तियां हैं, ये 
विमानकार्यो में प्रधानरूप से कही हैं | १०३-१०७॥ 
विमानम्योक्तस्थानेषु तत्तद्चन्त्राण्यथाविधि । 
सकीलकान्‌ तन्त्रियुक्तानतिञचुद्धान्‌ सचक्रकान्‌ ॥ १०८ ॥ 
स्थापयेत्‌ केन्द्ररेखासख्यामार्गानुसारत । 
विमान के उक्त स्थानों मे उन उन चक्रों को यथाविधि कीलसहित और तारयुक्त चक्रसहित 
केन्ट्ररेखा की संख्या के अनुसार स्थापित करे ॥ १८८॥ 
तदुक्त यन्त्रसबस्वे-वह कहा हे यन्त्रसवस्वम्रम्ध में-- 


तृन्दिलो पञ्जरस्तद्ठदशुपश्चापकर्षक । 
सान्धानिको दार्पशिकद्ञक्तिप्रसवक क्रमात्‌ ॥ १०६ ॥ 
सप्तैते + यानणवतीचा यन्वाणीति विनिणिता । 
तत्तद्चन्त्रमुख्ादेव तत्तच्छक्तिक्रियादय ॥ ११०॥ 
तुन्दिलादुदुगमा शक्ति पञ्जरात्‌ पञ्जराभिधा । 
गक्तिपात्‌ सूर्यंशक्त्यपर्कविणी शक्तिरीरिता ॥ १११॥ 
श्रपकर्षकयन्त्रेण परशक्त्यपकषधिणी । 
सन्धानयन्त्राद्‌ द्वादशशक्तयस्सन्निरूपिता ॥ ११२ ॥ 
कुण्टिणीनामिका शक्तिरुक्ता दार्पेणिकादिति । 


t 'एते--एवानि' लिङ्गव्यत्मम । 


७० ] [ बृहद्‌ बिमानशास्त्र 


शक्तिप्रसबयन्त्रेण मूलशक्तिरदीरिता ॥ ११३ ॥ 
एव क्रमात्‌ सप्त यन्त्रशक्तय परिकोतिता.। 
तुन्दिल, पञ्जर, अ'शुप, अपकर्षक, सान्धानिक, दार्पणिक, शक्तिप्रसवक, ये ७ विमान शक्तियों 
के यन्त्र निर्णय किये गए है । उन यन्त्रो के मुख से ही उनकी शक्ति की क्रिया आदि होती है जो कि 
तुन्दिल से उदूगमा शक्ति, पञ्जर से पञ्जरा, शक्ति से सूर्यशक्त्यिपकर्षिणी शक्ति, अपकर्षक यन्त्र से पर- 
शक्त्यपकषिणी, सन्धान यन्त्र से द्वादश शक्तियां, दार्पणक से कुण्टिणी नामक शक्ति, शक्तिप्रसबयन्त्र 
से मूलशक्ति कही है इस प्रकार क्रम से ७ सन्त्रशक्तियां कही हें ॥ १९९-११३ | 


UT TE 


प्रथम रजिस्टर कापी संख्या ३ बस्तुत कापी संख्या ५ -- 


तत्र ताबच्छोनकसूत्रमू-विमानस्थ यन्त्र की शक्तियों के सम्बन्ध में शौनक सूत्र है-- 


प्रदिनिक्ष्मावाय्वकेन्द्रमृताम्बरशक्तयस्सप्त वे मानिका इति तासा नामान्य- 
नुक्रमिष्याम । उद्गमा पञ्जरा सूर्यशक्त्यपकर्षिणी विद्युदृद्वादशका परशक्त्यप- 
क्षिणी! कुण्टिणी मूलशक्तिशचेति ॥ 

अदिति-अग्नि, क्ष्मा--प्रथिबी, बायु, सूर्य, इन्दु-चन्द्रमा, असृत-जल, अम्वर--भाकाश, ये 
७ शक्तियां है जिन के नान कहेंगे--रइते हैं जो कि उद्गमा, पञ्ज रा, सूर्यशक्त्यपकर्षिणी,विद्युदृद्वादशका 
परशक्त्यपकर्षिणी, कुण्टिणी, मूलशक्ति ॥ 

सौदामिनीकलायामपि--सोदामिनीकला में भी कट्टा है-- 

सू. मलयरसवनशक्तयो वैमानिका इति ॥ 

यो० वु 

मका रोदितिश्शक्तिस्स्यादुदुगमेति प्रचक्षते । 
लकार पृथिवीशक्ति पञ्चरेत्यभिधीयते ॥ १॥ 
यकरो वायुहशक्तिस्स्यात्सुयंशक्त्यपर्काषणी । 
रकारस्सूर्यशक्तिस्स्याद्‌ विद्युद्द्रादशकस्स्मृत ।।२॥ 
सकारस्त्विन्दुशक्तिस्स्यात्‌ परशक्त्यपकषिणी । 
जलशक्तिवेकारस्स्यात्‌ कुण्टिशीत्यभिधीयते ।। ३ ॥ 
नकारोम्बरशक्तिस्स्यान्मूलगक्तिरिति स्मृत । इत्यादि । 

म, ल, य, र, स, व, न शक्तियां विमान की है । म श्रदिति-डदूगमा हे ऐसा कहते हैं ल 
पृथिवी-पञ्जरा कही जाती है, य बायु--सूर्यशाकत्यपकर्षिणी, र सूर्य-विद्यद्द्वादशक शक्ति कही है, स 
इन्दु--परशक्स्यपकर्षिणी, ब जलशक्ति-कुण्टिणी कही जाती है, न अम्बर - मूलशक्ति कही है॥१-३। 

एवमुक्त्वा सप्तशक्तिस्वरूप शास्त्रत स्फुटम्‌ । 
तत्तत्कृत्य यथाशास्त्र सग्रहेण निरूप्यते ॥ ४ ॥ 
धि इस प्रकार ७ शाक्तिपों के खरूप को शास्त्र से स्फुट कइकर उनके काय शास्त्र से संक्षेप से कहे 
आते हूँ । 


† 'परशक्त्यपकषिणी' शब्द छूट गया हस्तपाठ में । 
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तदुक्त क्रियासारे--वह क्रियासारप्रन्थ में कहा है -- 
विमानस्योध्वंगमनमुदृगमा शक्तिस्स्मृता । 
ग्रधस्ताद्गमन तस्य पञ्जराशक्तितो भवेत्‌ ॥ ५॥ 
प्रर्का शृष्णापहा री स्याद्‌ घृष्टिशक्त्यपर्काषणी । 
परश्चक्त्यपकर्षण्या सर्वेशक्तिविरोधनम्‌ ॥ 
विद्युदृढ्टादशकाद्‌ यानविचित्रगमन स्मृतम्‌ । 
सूलशक्त्या सवंशक्तिचलनाद्या प्रकीपिता ॥ ७॥ 
सप्तश क्तिक्रिया एवमुक्त्वा यानस्य शास्त्रत ॥ ८ ॥ 
प्रथ विद्युदृद्वादशकविचार क्रियते क्रमात्‌ । 
बिमान का ऊपर जाना उद्गमा शक्ति से कहा, उसका नीचे गमन पञ्जा शक्ति से, घषण- 
शक्त्यपकषिणी-सूयशक्स्यपकर्षिणी सूयकिरणों की उष्णता को हटानेवाली, परशक्त्यपर्काषणी से सब 
शक्तियों को रोक देना होता हे, विदादूद्रादशक शक्ति से विमान का बिचित्रगमन कहा, सूलशाक्ति से 
सब शक्तियों का दूर हो जाना आदि, इस प्रकार विमान की ७ शक्तियां की क्रिमाए शाख से 
कहकर--॥। ५-- ८ || 
तदुक्तं सौदामिनीकलायाम--वह कहा है सोदामिनीकला पुस्तक मे-- 
विमानगतिवेचित्र्यप्रभेदा द्वादण स्मृता । 
तत्कियाक रण. विद्यच्छक्तयस्तावदेव हि॥९॥ 
तासा नामानि यानस्य गतिभेदान्यपि क्रमात्‌ । 
समुच्चयान्निरूप्यन्त सम्रहेणात्र शास्त्रत ॥ १०॥ 
चलना कम्पनाथोर्ध्वा श्रधरा मण्डला तथा । 
वेगिनी श्रनुलोमा च तियंद्वी च पराइमुखी ॥ ११ ॥ 
बिलोमा स्तम्भना चित्रा चेति द्रादगशक्तय । 
विमानचालन विद्युच्चलनाशक्तितस्स्मृतम्‌ ॥। १२ ॥ 
तत्कम्पन विशेषेश कम्पनाशक्तितो भवेत्‌ । 
विमानस्थोध्वेगमतमू्ध्वासञ्चोदनाद्‌ भवेत्‌ ॥ १३ ॥। 
यानाघोगमन विद्यादधराशक्तित क्रमात्‌ । 
विमानमण्डलगतिमंण्डलाशक्तितस्स्मृता (त ?) ॥ १८४॥। 
विमान की बिचित्र गति के १२ भेद कहें हैं उन विचित्र गतियों में क्रिया करने के निमिस 
उतनी ही अर्थात्‌ १२ विद्य त्‌ शक्तिया है । उन विद्यत्‌ शक्तियो ओर विमान छे गति के भेदों के नाम 
क्रम से एकत्र रूप में सक्षप से यहां शास्त्र से निरूपित किए जाते हैं । चलना, कम्पना, ऊर्ष्चा, अधरा, 
मण्डला, वेगिनी, अनुलोमा, तियञ्ची, पराडमुखी, बिलोमा, स्तम्भना, चित्रा ये विदत्‌ शक्तियां हैं । 
बिमान का चालन तो चलना बिद्युतशक्ति से कहा, उसका कम्पनविशेष कम्पना विथत्‌ शक्ति से होता हे, 


रा 
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विमान का ऊर्ध्वगमन तो ऊर्ध्वा विद्य त्‌ शक्ति की प्रेरणा से होता है, विमान का अधोगमन-- 
अधरगमन-नीचे आना अधरा विद्युत्‌ शक्ति से, विमान की मण्डलगति-चक्रगति मण्डला विद्यत 
शक्ति से कष्टा-16 १४॥ 
वेगिनीशक्तितो यानगतिवेचित्र्यमुच्यते । 
प्रनुलोमादु विमानस्य प्रादक्षिण्यगतिस्स्मृता ॥ १५॥ 
तियंग्गमनमित्याहुस्तिरयंञचीशक्तियोगत । 
पराइ्मुखीशक्तितस्स्याद्‌ विमानस्य पराङ्मुखम्‌ ॥ १६ ॥ 
विलोमशक्त्या यानस्यापसब्यगतिस्स्मृता । 
स्तम्भनाशक्तितो यानस्तम्भन परिकीतितम्‌ ॥ १७॥ 
चित्राख्यणक्त्या यानस्य नानाविधगतिस्स्मृता । 
इति विद्य॒दुद्वादशकशक्तिकार्याण्यथाक्रमम्‌ ॥ १८॥ 
उक्तानि विमानगतीरनुसत्य यथाविधि ॥ १६ ॥ इत्यादि 
वेगिनीशक्ति से विमान की विचित्र गति कही जाती है, विमान के अनुलोम से प्राद।क्तिण्य अर्थात्‌ 
अनुलोम गति, विमान की तिर्यकू--तिरळी गति तियक शक्ति के सम्बन्ध से, पराडमुखीशक्ति से विमान 
की पराडमुखगति हो, विलोम शक्ति से विमान की अपसव्य--बिलोमगति कही है, स्तम्भनाशक्ति से 
यान की स्तम्भनगति कही हे, चित्रानामक शक्ति से विमान की नानाविध गति कही जाती है । इस 
प्रकार विद्य त्‌ की १२ शक्तियों के कार्य यथाक्रम कहे हैं, विमान की गतियों का यथाषिधि अनुसरण 
करके ।। १५-१६ ॥ 
शक्तयः पञ्चेति नारायणः ॥ अ० ४ प २॥ 
बो० वठ 
मतान्तरविचारार्थ सूत्रोय परिकीतित । 
तदर्थबोधकपदान्युक्तान्यस्मिन्‌ चतु ® क्रमात्‌ । २० ॥ 
विमानगतिवैचित्र्यक्रियाकरणशक्तय । 
सद्योजाताख्ययन्त्रेणा सञ्जाता पञ्च एव हि । २१॥ 
इति नारायसामुनिस्स्वानुभूत्याब्रवीत्‌ स्वयम्‌ । 
तन्मताभिप्रायमेव सूत्र स्मिन्‌ सम्प्रदशित ॥ २२ ॥ 
तत्रादिमपदाच्छक्तिस्वरूपस्सन्तिदशित । 
सख्यया तत्प्रभेदस्तु द्वितीयपदतस्स्मृत. ॥ २३ ॥ 
मतान्तरप्रकटन तृतीयपदतस्स्मृतम्‌ । 
मतप्रवतंकमुनि तुरीयात्‌ सम्प्रदशितम्‌ ॥ २४ ॥ 
पदार्थमेव कथित विदोषार्थोधुनोच्यते । 
सद्यो जातसमुद्र तशक्तय पञ्चधा स्मृता ॥ २५॥ 
विमानगतिवैचित्र्यक्रिया स्यादेभिरेव हि ॥ इत्यादि । 


# निभक्तिलोप झा ! 
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मतान्तर विचारार्थ इस सूत्र में चार पद कहे, बिमान की बिचित्र गतियाँ के करने बाली 
शक्तिया सद्योजातनामकयन्त्र से उत्पन्न हुई ५ हैं यह नारायण मुनि ने अपने अनुभव से कहा है । उसके 
मत के अभिप्राय को इस सूत्र में प्रदर्शित किया हे उनमें आदिम पद से शक्तिस्वरूप दिखलाया, 
संख्या से भेद दूसरे पद से कहा, मतान्तर-अन्य मत का प्रकाश तीसरे पद से, प्रवर्तकमुनि चतुर्थ 
पद से दिखलाया, इस प्रकार पदार्थ कद्दे विशेषार्थ अब कहा जाता है, सद्योजातयन्त्र से उत्पन्न हुई पांच 
प्रकार की शक्तिया कहो हैं इन से बिमान की विचित्र गति क्रियाए' होवें ॥ २०-२५ ॥ 
तदुक्तं शक्तिसवैस्वे--बह्‌ कहा है शक्ति सर्वर प्रन्थ में 
चालनगालनपञ्जरस्फोरणावक्रापसर्पणाञ्चेति । 
गतिवे चित्र्यविधान यानस्योक्ता महषिभिइशास्त्रे ॥ २६।। इत्यादि 
चालन, गालन, पञ्जरप्रेरण, बक्रापसपण, बिचित्रगति करना ये पाच बातें विमान की महर्षियों 
ने कही हैं 
चित्रिण्येवेति स्फोटायन? ॥ श्र८ ४, ब्र ३ ॥ 
बो० बु० 
स्फोटायनमत वक्तु सूत्रोय परिकोतित । 
तदर्थबोघकपदान्युक्तान्यस्मिन्‌ चतु ® क्रमात्‌ ।।२७॥ 
तत्रादिमपदाच्छक्तिनिणेयस्सश्िदशित | 
द्वितीयपदतश्शक्तेनिर्धारणमुदाहृतम्‌ ॥२५॥। 
तथेत्थम्भावमुक्त स्यात्‌ दृतोयपदत क्रमात्‌ । 
मतप्रवर्तेकमुनिश्चवुर्थपदत स्मृत ॥२६॥। 
एब पदार्थ कथितो विशेषार्थ प्रकीत्यते । 
विमानगतिवेचित्र्यकार्य निवेहण क्रिया ॥३०॥ 
एकया चित्रिणीशक्त्या भवत्येवेति विनिणाय । 
यह सूत्र स्फोटायन के मत को कहने के लिये कहा गया है, उसके बोधक पद क्रम से चार 
कहे हैं । उनमें आदिम पद से शक्ति का निर्णय दिखलाया दूसरे पद से शक्ति का निर्धारण बतलाया, 
तीसरे पद से इत्यम्भाव कहा गया, चौथे पद से मतप्रबतंक मुनि कहा है । इस प्रकार पदार्थ कह दिया 
विशेषार्थ कहा जाता है, बिमान की बिचित्र गति काय करने वाली क्रिया केवल एक चित्रिणी शक्ति से 
होती है एसा निश्चय है ॥ २७--३०॥ 
तदुक्तं शाक्तिसवस्वे-वह कहा है शक्ितिसवस्व में-- 
वे मानिकगतिवेचित्र्यादिद्वात्रिशतिकियायोगे 
एकव चित्रिणीशक्त्यलमिति शास्त्रे विनिणित भवति । 
इत्यनुभवतइ्शास्त्राच्च मन्यते स्फोटायनाचार्य. ॥६१॥ इत्यादि ॥ 


# विभक्ते लुक्‌ आर्ष । 


शक्त्यधिकरण ] [७५ 


विमान की विचित्र गति आदि ३२ क्रियाओं के सम्बन्ध में एक ही चित्रिणी शक्ति पर्याप्त है 
यह शास्त्र में निर्णय है । इस प्रकार अनुभव से और शास्त्र से स्फोटायन आचार्य मानता है ॥३१॥ 


क्रियासारेपि-क्रियासार में भी कहा हे-- 
चित्रिणी नामिका विद्यच्छक्तिस्सप्तदशात्मिका । 
एकेव यानद्वात्रिशकायेविवेहणक्षमा ॥३२॥। इत्यादि ॥ 
चित्रिणी नामक विद्य॒त-शाक्ति १७ रूप में है या १७ बीं हैं वह अकेली ही बिमान के ३२ 
कार्यों के निर्राहाथ समथ है ॥३२॥ 
तदन्तर्भावात्‌ सप्तैवेति भरद्वाजः ॥ अ० ४, सू० ४॥ 
बो० ढृ्‌ण 
उक्त्वा सूत्रद्वयेरेव + मतान्तरमत परम्‌ । 
स्वसिद्धान्तद्योतनाथ सूत्रोय परिकीतित ॥३३॥ 
तदर्थबोधकपदान्यस्मिन्‌ पञ्च भवन्ति हि। 
तत्रादिमपदादन्तर्भावत्व सप्त शक्तिषु ॥३४॥ 
पुवसूत्रोक्तशक्तीना सम्यक्‌ सन्दशित भवेत्‌ । 
तथेव सप्तशक्तीना प्रधानत्व द्वितीयत ॥३५॥ 
उक्तार्थनिर्धारण तु वृतीयपदत कृत † । 
चतुर्थपदतस्सम्यगित्थम्भाव प्रदशित ॥३६॥ 
तथेव पश्चमपदाद्‌ भरद्वाजमहामुनिम्‌ । 
स्वसिद्धान्तप्रवक्तार सूचित # भवति क्रमात्‌ ।३७॥ 
पदर्थमेव कथित विशेषार्थोधुनोच्यते । 
सद्योजातसमुद्भूतपखशक्तिषु शास्त्रत ॥३८॥ 
प्रधानत्वेन सम्प्रोक्ता पञ्जराशक्तिरेव हि । 
ग्रग्नेस्सकाशादुत्पत्तिस्स्फुलिङ्गाना यथा भवेत्‌ ॥।३९॥ 
तथेव चालनादीना पञ्जराशक्तितस्स्मृत । 
दो सूत्रों से अन्यो के मत को कइकर इससे आगे अपना सिद्धान्त प्रकट करने को यह सूत्र 
कहा है, उसके अर्थवोधक पद इसमें पाच हैं उनमें आदिम पद से अन्तर्भाव सात शक्तियों में ही होता 
हे । पूर्व सूत्र में कही शक्तियों का भलीमांति शान या ज्ञापन हो अत दूसरे पद से उन ७ शक्तियों की 
प्रधानता कहो तीसरे पद से कहे अर्थ का निर्धारण और चतुथ पद से इत्थम्भाव ऐसा कथन पुन. पांचवें 
पद से भरद्वाज मुनि सिद्धान्त प्रवक्ता अपने को सूचित किया किया है । इस प्रकार पदों का शर्थ कह 
दिया अब विशेष अर्थ कहा जाता है । सद्योजात यन्त्र से उत्पन्न पांच शक्तियों में शास्त्रद्वारा प्रधानता 


† 'सूत्रद्वये ' वचनव्यत्यय । | लिङ्गव्यत्यय । # व्यत्ययो वा लेखकप्रमादो वा 
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से पश्ञराशक्ति ही कही है, अग्नि से स्फुलिङ्गा -चिनगारियों की उत्पत्ति जैसे होवे बेसे ही चालन 
आदियों की उत्पत्ति पश्जराशक्ति से कही है ॥ ३३--३६ ॥ 
तदुक्तं शक्तिबीजे--वह कहा है शक्तिबीज ग्रन्थ में-- 
सद्योजातसमुद्भूतपञ्ञ राग क्तित क्रमात्‌ । 
उद्धवश्वालनादीनामुक्त तच्छास्त्रवित्तम॑ ॥४०॥ 
सद्योजात यन्त्र से उत्पन्न हुई पञ्जराशक्ति से क्रमश चालनादि शक्तियों की उत्पत्ति उस 
शास्त्र के विद्वानों ने कही है ।।४०।। 
सद्योजातात्‌ समुत्पन्नपञ्जराशक्तित क्रमात्‌ ॥४१॥ 
चालनाद्यास्समुद्भूता क्रमाच्चत्वारिशक्तय । 
इति शक्तिकोस्तुभे । 
सद्योजात यन्त्र से उत्पन्न पञ्जराशक्ति से क्रम से चालन आदि प्रकट हुई क्रम से चार 
शक्तियां हैं । यह शक्ति-कोस्तुभ ग्रन्थ में कहा है ।।४१॥। 
एतेन पञ्जरोदुभूतशक्तयश्वालनादय ॥४२॥ 
तदशत्वात्‌ तत्स्वरूपा एवेत्युक्तास्स्फुलिङ्गवत्‌ । 
तस्मात्‌ प्रत्रानत्वमपि तासामत्र प्रदर्शितम्‌ ॥४३॥। 
सा पञ्जरा चित्रिणी च पूर्वोक्तसप्तश क्तिषु । 
प्रन्तर्भावात्‌ प्रधानत्वेनोक्ता एव स्वभावत ॥४४॥ 
यतस्तयो प्रधानत्व सप्तशक्तिषु वरितम्‌ । 
ततस्समञ्जसमिति मतद्वयमपि स्मृतम्‌ ॥४५॥ 
द्वात्रिशत्कार्यनिर्वाहे पूर्योक्तसप्तश क्तिषु 
एकेकशक्तिरेवालमिति केचिद्‌ वदन्ति हि ॥४६॥ 
इस कारण पञ्जराशक्ति से प्रकट हुई चालना आदि शक्तियां उसके अ शा होने से तत्स्वरूप 
ही स्फुलिङ्ग जेसी कही हैं । अत उनकी प्रधानता भी यहां दिखलाई है, उन पूर्वोक्त ७ शक्तियों में बह 
पञ्जरा आर चित्रिणी अन्तभू त होने से प्रधानता से स्वभावत" कही हैं, जिसे सात शक्तियों में प्रधान 
बर्णित किया है इससे दोनों मत ठीक हे यह कहा है, ३२ काय निर्वाह में पूर्वोक्त ७ शक्तियों में एक- 
एक शक्ति ही पर्याप्त है ऐसा कुछ कहते हैं ॥ ४२-४३ ॥ 
तदसञङ्गतमेव स्यात्‌ कार्यमभेदप्रदर्रानात्‌ । 


विमानस्योध्वंगमनमुद्‌ग माश क्तितस्मृतम्‌ ॥४७।। 
इत्यारभ्य क्रमान्सूलशक्तयेत्यन्त स्वभावत । 
पूर्वोक्तसप्तशक्तीना कार्य निवंहणकम. ।॥४८।॥। 


पृथक्‌ पृथक्‌ कियासारे निशितत्वात्‌ प्रमाणत । 
द्वात्रिश त्कार्यनिर्वाह कथं स्यादेकशक्तित, ॥४६॥ 


मन्त्राजिकरख ] [ ७७ 


एकशक्त्या सर्वेकार्यनिर्वाहस्सवेथा न हि। 

प्रमादाद यदि कुर्वीत तदनर्थाय केवलम्‌ ।।५०॥ 

तस्मात्‌ सर्वेप्रयत्नेन पूर्वोक्तास्सप्त शक्तय । 

द्वात्रिशत्कार्यनिर्वाहे सयोज्या इति निर्णय ॥५१॥ 

कार्यभेद्‌ प्रदर्शन से वह असङ्गत ही है, बिमान का ऊपर गमन उदूगमा शक्ति से कहा है 

इस कथनके श्रारम्भ से मूलशक्ति के लिये अत्यन्त स्रभाव से पूर्वोक्त ७ शक्तियों का कार्यनिर्वाइ क्रम 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ क्रियासार ग्रन्थ में प्रमाण से निर्णय करने से ३२ कार्य निर्बाह कसे एक शक्ति से हो, एक 
शक्ति से कार्यनिर्वाह सर्वथा नहीं हो सकता, प्रमाद से यदि करे ,तो केवल अनर्थ के लिये हो, अत 
सब प्रयत्न से पूर्वोक्त ७ शक्तिया ३२ कार्य निर्वाह में लगाने योग्य हैं ॥ ४५-५१ ॥ 


अथ यन्त्राविकरणम्‌ 


अरब यन्त्रो का अधिकरण प्रस्तुत है । 


तथोपयन्त्राणि।। अ० ५ बू०१॥ 
बो० व्‌ 
बथोक्ताशशक्तय पुरवसूत्रे यानक्रियाविधो । 
तथेव यानोपयन्त्राण्यस्मिन्‌ सम्यग्‌ विविच्यते ।। ५२॥ 
तदर्थबोधकपदद्वयमत्र निरूपितम्‌ । 
तत्रादिमपदाद्‌ रीतिवाचकस्सन्निदशित ॥ ५३॥ 
द्वितीयपदतो यानाङ्ोपयन्त्राशि च क्रमात्‌ । 
पदार्थमेव कथित विशेषार्थोधुनोच्यते ॥ ५४ ॥ 
याभिविमानो द्वात्रिशत्कारयेनिर्वाहको भवेत्‌ । 
तच्छक्तय क्रमात्‌ पूव॑सूत्रे सम्यक्‌ प्रदशिता ॥ ५५॥ 
तत्तत्कार्यापकरणा द्रोपयन्त्राण्यथाक्रमस्‌ । 
दवात्रिशदिति यानस्य सूत्र स्मिन्‌ सम्प्रहश्यते ॥ ५६ ॥ 
बिमान क्रियाविधि के निमित्त पूर्वसूत्र में जेसे शक्तियां कही हैं वेसे ही विमानयान के उप- 
यन्त्रों का इस सूत्र में भली प्रकार विवेचन किया जाता है । उसके अर्थनोधक दो पद यहां निरूपित किए 
हैं, उनमें आदिपद रीतिवाचक कहा है दूसरे पद से विमान के अङ्गोपयन्त्र क्रम से कहे हैं। इस प्रकार 
पदों का अर्थ कह दिया भव विशेष अर्थ कहा जाता है । जिन शक्तियों से विमान ३२ कार्यों का निर्बा- 
इक दो वे-होता है वे शक्तियां पूर्वसूत्र में भली प्रकार दिखलाई गई, उन कार्यों के उपकरण अङ्गोपयन्त्र 
बिमान के यथाक्रम ३२ इस सूत्र में दिखलाए जाते हैं॥ ५२-५६ ॥ 
तदुक्तं क्रियासारे--वह कथन क्रियासार अन्थ में कहा है-- 
विमानाड्रोपयन्त्राणि द्वात्रिशदिति शास्त्रत । 
यथोक्त यन्त्रसव॑स्वे भरद्वाजेन धीमता ॥ ५७ ॥ 


७८ ] [ वहदू विमानशास्त्र 


तथेवात्र प्रवक्ष्यामि सग्रहेण यथामति। 

यन्त्रे विइवक्रियादरशश्शक्त्याकर्षणयन्त्रक' ॥ ५८ ॥ 
परिवेषक्रिरायन्त्र' प्रोक्त पश्चात्‌ तथेव हि। 
म्रङ्गोपसहारकारव्ययन्त्र सर्वाङ्गसुन्दरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पश्चाद्‌ विस्ठृतक्रियारव्य ततो वेरूप्यदर्पणम्‌ । 
पद्मचक्रमुख नाम यन्त्र पश्चाद्‌ विचित्रकम्‌ ॥ ६० ॥ 
कुण्टिशीशक्तियन्त्र च तथा पुष्पिरिक स्मृतम्‌ । 
तर्थव पिञ्जुलादर्शयन्त्र पश्चान्मनोहरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
नालपञ्कयन्त्र च गुहागर्भाभिध तथा । 
तमोयन्त्र पञ्चवातस्कन्धनालमत परम्‌ ॥ ६२॥ 


विमान के अङ्गोगयन्त्र ३२ शास्त्र से जैसे 'यन्त्रसर्गस' में बुद्धिमान्‌ भरद्वाज मुनि ने कहे हैं 

जैसे ही यद्वां भी संक्षेप मे) यथामति में कहूंगा, यन्त्र में विश्वक्रियादर्श, शक्त्याकर्षण यन्त्र, परिवेष- 
क्रियायन्त्र, अङ्गोपसंहारयन्त्र, सर्वाङ्कसुन्दर, विस्तृतक्रियानामक यन्त्र फिर नैरूप्यद्पेण, पद्मचक्रमुखयन्त्र, 
फिर विचित्रक,कुणिटिणीशक्तियन्त्र, तथा पुष्पिणिक यन्त्र कहा हे, पिञ्जुलादर्शयन्त्र पश्चात्‌ मनोहर, नाल- 
पङचकयन्त्र, गुहागर्भनामक, तमोयन्त्र, पञचवातस्कन्धनाल ।। ५७--६२ ॥ 

पश्चाद्‌ वातस्कन्धनालकीलक यन्त्रमीरितम्‌ ॥ ६३॥ 

ततो विद्ृद्यन्त्रमतश्शब्दकेन्द्रमुखाभिधम्‌ । 

ततो विद्युदृद्वादशकयन्त्र प्रोक्त तत परम्‌ ॥ ६४॥ 

प्राणाकुण्डलिनीनामयन्त्र शकत्युदूगम तथा । 

वक्रप्रसारणा तद्वच्छक्तिपञ्जरकीलकम्‌ ॥ ६५॥ 

शिर कीलकयन्त्र च राब्दाकर्षणयन््रक । 

पटप्रसारण नाम यन्त्र तद्वद्‌ दिशाम्पति. ॥ ६६॥ 

पट्टिकाश्रकयन्त्र च सूर्यशक्त्यपकर्षणम्‌ । 

तथापस्मारघ्रमप्रसारणाख्यमत परम्‌ ॥ ६७॥ 

तथा स्तम्भनयन्त्र चोक्त पश्चात्‌ तथेव हि । 

वेशवानरयन्त्रमिति द्वात्रिशति क्रमात्‌ ॥ ६८॥ 

विमानस्या ङ्जोपयन्त्राणीति शास्त्रविनिणयं ॥ इत्यादि । 


पश्चात्‌ वातस्कन्ध नाल कील यन्त्र कहा है, फिर विद्य यन्त्र, शब्दकेन्द्रमुखनामक, फिर 
विद्युद्ढाशक यन्त्र कहा है, फिर प्राणकुए्डलिनीनामक यन्त्र, शक्त्युद्गमयन्त्र, वक्र्रसारणयन्त्र, फिर 
शक्ति पञजरकीलक, शिरःकीलकयन्त्र, शब्दाकर्षणयन्त्र, पटप्रसारणयन्त्र, दिशाम्पतियन्त्र, पट्टिकाश्रकयन्त्र, 
सूयशक्त्यपकर्षणयन्त्र, अपस्मारधूमप्रसारण यन्त्र, फिर स्तम्भनयन्त्र कहा, पश्चात्‌ वैश्वानरनाल यन्त्र । 
ये बिमान के क्रम से ३२ अङ्गोपयन्त्र हैं यह शास्त्र का निर्णय है । ६३--६८॥ 


यन्त्राधिकरण ] [ ७६ 


एवमुक्त्वा विमानस्याङ्गोषयन्त्राण्यथाक्रमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तेषा स्वरूपविज्ञाननिणांयार्थ यथामति । 
यथा भगवता] प्रोक्त भरद्वाजेन धीमता ॥ ७० ॥ 
तथेवात्र , प्रवक्ष्यामि सग्रहाद्‌ यन्त्रनिणाँयम्‌ । 
इस प्रकार विमान के अङ्गोपयन्त्रों को यथाक्रम कहकर उनके स्वरूप विज्ञान के लिये यथामति 
जैसे श्रीमान्‌ बुद्धिमान भरद्वाज ने कहा है जैसे संक्षेप से यन्त्रों का निय कहूंगा || ६६-७० ॥ 
तदुक्तं यन्त्रसर्नरवे-वह कहा है यन्त्र सर्वस्व’ प्रम्थ में-- 


अथाडुयन्त्राणि ॥ अ० ७ बू० १, ॥ 
बो० वृ 

यन्त्रसख्याविमानाङ्गयन्त्राणा शास्त्रवित्तमे । 
विश्वक्रियाकर्ष णदपंणयन्त्रादित क्रमात्‌ ॥ ७१॥ 
वेश्वानरनालयन्त्रान्त द्वात्रि (वि ?) शदिति स्मृतम्‌ । 
तेषु विश्वक्रियाकर्षणदर्पणयन्त्र विविच्यते ॥ ७२ ॥ 
चतुरश्र वतुल वा वितस्त्यैकप्रमाणत । 

पीठ प्रकल्प्य विधिवद्‌ दारुणा दर्पणेन च ॥ ७३ ॥ 
पश्चात्‌ तन्मध्यप्रदेशे केन्द्र कुर्याद्‌ यथाविधि । 
सार्धाङ्ग,ल विहायाथ मध्यकेन्द्राद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ईशान्यादिक्रमेणाष्ट्दिक्षु रेखान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
प्रसारणोपसहारकीलशङ्धू न्‌ हृढ यथा ॥ ७५ ॥ 
क्रमादेकेकरेखाया द्वौ हो सस्थापयेत्‌ तत । 


विमानाङ्गयन्त्रों की यन्त्रसख्या ऊ चे शात्त्रवेत्तत्रो ने विश्‍वक्रियाकषणद्पण यन्त्र से आरम्भ 

कर वैश्वानर नाल तक ३२ कहीं हैं । उनमें विश्व क्रियाकर्षणदुर्पणयन्त्र का विवेचन किया जाता है। 
चौकोण या गोल एक बालिश्त माप से विधिवत्‌ लकड़ी से ओर दर्पण से बनाकर पश्चात्‌ उसके मध्य- 
प्रदेश में यथाविधि केन्द्र करे--त्रनावे डढ अङ्गल छोड़कर मध्यकेन्द्र से यथाक्रम ईशान्य आदि क्रम से 
आठ दिशाओं में रेखाए बनावे, खोलने और बन्द करने के पेचों के शकू ओ--चाबियां को हद लगावे 
क्रम से एक एक रेखा में दो दो को संस्थापित करे । ७१-७५ ॥ 

मध्यकेन्द्रपुरोभागाद्र खान्त शास्त्रत क्रमात्‌ ॥ ७६ ॥ 

भ्रन्तरावरणो पञ्चारवंतकीलसमन्वितान्‌ । 

प्रसारणोपसहारकीलकान्तगतान्‌ हृढान्‌ ॥ ७७॥ 

श्रोदुम्बरारारनागपहिकाभिविराजितान्‌ । 

भ्रङ्गु लीना षष्टितमप्रमाणेन प्रकल्पितान्‌ ॥ ७८॥ 


५० ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


विशवोदरलोहमयान्‌ दण्डनालान्‌ यथाक्रमम्‌ । 
पूव'क्तदिकप्रदर्शनरेखासंस्थितशक्तिषु ॥ ७६ ॥ 


सन्धार्यावरणा कुर्यात्‌ तस्योपरि तत परम्‌ । 
मूले मध्ये तथा चास्ये दण्डनालान्तरस्य हि ॥ ८० ॥ 


मध्य केन्द्र के सामने बाले भाग से लेकर रेखा तक शास्र के करभ से अन्दर के आवरण में 
पांच घूमने बाली कीलो से युक्त खोलने बन्द करने की कीला के अन्तर्गत भोर औदुम्बर--ताम्बे, आर-- 
मुण्ड लोहे, भार-पित्तल, नाग-सीसे की पट्टिकाओं से युक्त ६ अडगुल माप बनाए हुए विश्वोदर लोहे 
के बने दण्ड नालों को यथाक्रम पूर्वं कही दिशा को दिखाने बाली रेखाओं में स्थित शक्तियों में लगा 
कर उसके ऊपर आवरण करे फिर दण्डनाल के भीतरी भाग के मूल में तथा मध्य में--।। ७६--८% ॥ 


रुचिर भास्कर विश्वक्रियादर्शनदर्पणम्‌ । 

सन्धारमेद्‌ हृढ तत्तत्कीलकंरशास्त्रमानत ॥ ८१ ॥ 

सकीलविद्युद्यन्त्र तु दण्डमूले नियोजयेत्‌ । 

आारारनालसड्क्लृप्तकीलसमावर्तक पुन ॥ ८२ ॥ 

कृत्वा समन्ताद्‌ यन्त्रस्य विमाने स्थापयेद्‌ हढम्‌ । 

कान्तकाचमणीन्‌ पश्चान्मूले मध्ये तथोध्वंके ।। ८३ ॥ 

दण्डान्तरे वा पाइवं वा तत्तत्स्थाने नियोजयेत्‌ । 

किरणाप्रकाशाकषंणादपंण मूलकेन्द्रके ।। ८४ ॥ 

वातु ल्यं चषकाकार दृढ सस्थापयेत्‌ तत । 

रूपाकर्षणयन्त्र तु तत्पश्चाद्भागतो न्यसेत्‌ ॥ ८५॥ 

सुन्दर तथा प्रकाश करने वाले विश्वक्रियादर्शन दर्पण को उन उन कीला से शाखमान से 

हृद्‌ रूप में लगावे । दण्ड के मूल में कीलसहित विद्यद्यन्त्र लगावे । आरार ? आर--मुण्ड लोहे, पुन 
अआर--पित्तल की नाल से सम्बद्ध घूमने वालो कील को बना कर यन्त्र के सब ओर बिमान में स्थापित 
कर दे । पञ्चात-कान्त काच की बनी मणियों को मूल में मध्य में तथा ऊपरले भांग में दण्ड के अन्दर 
या पाश्वे में या उस उस स्थान में नियुक्त कर दे । किरण-प्रकाशाकर्षण दर्पण गोल पात्र जेसे को मूल 
केन्द्र में संस्थापित कर दे फिर रूपाकषंण यन्त्र को तो उसके पिछले भाग में रखे ॥ ८१--८५ ।। 


इति विश्वकियादशयन्त्रमुक्त समासत । 
तत्प्रयोग प्रवक्ष्यामि सग्रहेण यर्थामति ॥| ८६ ॥ 
दण्ड प्रसारपेदादौ कीलीचालनतस्तथा । 
मुखे तस्य क्रियादशंदपेणा योजयेद्‌ हृढम्‌ ।। ८७ ॥ 
तन्मूले पारदद्राव मध्यकेन्द्रसम यथा । 
कीलकात्‌ सन्यसेतु तस्मिन्‌ मणिमेक नियोजयेत्‌ ॥८५।॥ 


दर्पखाधिकरण ] [ ८१ 


रन्ध्रतन्त्रीन्‌ द्रावशुद्धात्‌ किरणाकर्षकान्‌ तत । 

एतन्मरिणमुखात्‌ पूर्वमण्यन्त योजयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ८६ ॥ 

पुनस्तहृण्डान्तरीयमध्यभागे हृढ यथा । 

योजयेद्‌ भास्करादर्श सार्षपे(फे ?)न सुशोधितम्‌ 118 ०॥॥ 

इस प्रकार विश्यक्रियादर्श यन्त्र संक्षेप से कह दिया, उसका प्रयोग संक्षेप से यथामति 

कहूँगा । प्रथम कोल चला कर दण्ड-नालदृण्ड को खोल दे उसके मुख में क्रियादर्शदर्पण लगा दे, उसके 
मूल में पारे का द्राव मध्य केन्द्र के समान की-पेंच से स्थापित कर दे, उसमें एक मणि नियुक्त कर दे, 
द्राव से शुद्ध किरणाकर्षक सिद्ध तारों को इस मणिमुख से पूर्व मणि के अन्त तक युक्त कर दे फिर 
डस दण्ड के भीतरो मध्य भाग में--सरसों के तेल से शोधित भास्कर दर्पण--सूर्यकान्त को 
लगावे ॥ ८६-६० ॥ 

पूर्ववत्तन्मूलभागे विन्यसेद्‌ रुचिकद्रवम्‌ । 

तस्मिन्नेकमणि कीलतन्त्रीयोगात्‌ सुनिक्षिपेत्‌ ॥ &१ ॥ 

तथेव रुचिकादर्श तन्मूले स्थापयेद्‌ हढमु । 

सूर्यस्य किरणाकषंणादर्पणं मूलकेन्द्रके ॥ &२ ॥ 

चषकाकारतस्सम्यग्वातु ल्य योजयेत्‌ तथा । 

रूपाकर्षणयन्त्र तत्पञ्चाद्धागे प्रकल्पयेत्‌ ॥ €३ ॥ 

रुचिरद्रावकमणो पूर्वभागे यथाविधि। 

विद्युद्यन्त्र प्रतिष्ठाप्य तन्त्रीन्‌ तस्मिन्‌ योजयेत्‌ ॥ ६४॥ 

रुचिरद्रावकमणो ताभ्या शक्ति प्रसारयेत्‌ । 

किरणाकर्षणादर्शो भास्करान्‌ तथेव हि ॥ ९५॥ 


पूव की भाति उसके मूल भाग में सज्जीक्षार के द्राव को डाल दे उसमें एक मणि की कील-- 

पच के तारों के योग से डाल दे, तथा सञ्जोच्ञार को उसके मूल में स्थापित करे, पात्र जैसे गोल सूर्या- 
कर्षणदर्पण को मूल केन्द्र में लगावे तथा रूपाकर्षण यन्त्र को उसके पिछले भाग में युक्त करे, सज्जीक्षार 
के द्रावक की मणि के पूर्व भाग में यथाविधि विद्युद्यन्त्र को प्रतिष्ठित करके उसमें तारों को जोड़ दे । 
सज्ञीक्षार की मणि में उन तारों के द्वारा शक्ति का प्रसार करे। किरणाकर्षण आदर्श भास्करांशु--सूर्य- 
किरणों को भी वेसे ही--॥ ६१-६५ ॥ 

सूर्यशक्यष्टभाग च विदुद्ट्वादशभागकम्‌ । 

रुचिराद्रावकमरिमूलकात्‌ पारदद्रवे ।। ९६॥ 

प्रसारयेत्‌ तन्त्रीमुखान्मणिकेन्द्रान्तमेव हि। 

तत्रत्यमणिमावृत्य तच्छक्तितन्तुमार्गेत ॥ ६७॥ 

विइवक्रियाकर्षणदपणास्थान विशन्ति हि। 

एव शक्ती समाहृत्य स्थापयित्वास्य देणो ॥ ६८ ॥ 


८२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


पश्चान्निर्घारयेत्‌ सम्यग्गणितागमशोधनात्‌ । 

यद्यद्‌ शरहस्यानि (शि ?) समग्रहेदिति निशितम्‌ ।। €६॥ 

तत्तद्दिग्देशकेद्रान्त रेखामार्गानुसारत । 

गरितोक्तविधानेन लक्ष्य कृत्वा यथाविधि ॥ १०० ॥ 

सूर्येशक्कि ? ८ भाग, विद्य॒त्‌ ? १२ भाग, रुचिद्रावक-सज्जोक्षार के द्रावक की मणि के मूल से 

पारे के द्राव में तारों के मुखा को माण के केन्द्रपरयन्त प्रसारित करदे, बहां की मणि को धर कर उसकी 
शक्ति तन्तुं के मार्ग से विश्वक्रियाकर्षण दर्पण स्थान में प्रविष्ट हो जाती हे, “इस प्रकार दोनों शक्तियों 
को इकट्ठा करके या लेकर मुखदर्पण में स्थापित करके पश्चात गणतशाख् के शोधन से निर्धारित करे 
जो जो देशों के रहस्य हों उन्हें संगृहीत करे यह निणय है । उस उस दिशा देश केन्द्र तक रेखा मार्गा 
नुसार गणितशास्त्र में कह्दे विधान से लक्ष्य करके यथाविधि--॥ ६६-१०० ॥ 

कीलीस्सब्ाल्य विषिवद्‌ दण्डनाल प्रसारयेत्‌ । 

यावत्कक्ष्य कृत पूर्व तत्कक्ष्यान्त यथाविधि ॥ १०१ ॥ 

विश्वक्रियाकर्षणदपणमुलस्थित क्रमात्‌ । 

तद्वामकेन्द्राद्‌ विधिवच्छक्तिद्रयमत परम्‌ ॥ १०२ ॥ 

यावत्प्रमाण सयोज्य तावन्मात्र प्रसारयेत्‌ । 

पूर्वोक्तदिग्देशकेन्द्रलक्ष्याभिमुखतस्तत ॥ १०३ ॥ 

सन्धारयेन्मध्यकेन्द्र दर्पणस्य यथाविथि। 

समसङ्कलन कूर्यात्‌ तयोरुभयकेन्द्रयो ॥ १०४ ॥। 

तेन दिग्देशकेन्द्रान्त व्याप्य शक्तिद्रय तत । 

तत्रत्यसवंवस्तुप्रकाशको भवति स्वयम्‌ ।। १०५ ॥ 


कीलॉ--पेंचों को विधिवत्‌ चला कर दण्डनाल को प्रसारित करदे जहां तक पूत्र कक्ष्य-सीमा- 

स्थान किया उस सीमास्थान तक यथाविधि विश्‍वक्रियाकषण दर्पण का मूल स्थित है उसके वाम केन्द्र 
से विधिवत्‌ दोनो शक्तियां इससे आगे जितना प्रमाण हो युक्त कर उतना प्रसारित कर दे, पूर्वोक्त 
दिशा देश केन्द्र के लक्ष्य के सामने से दपण का मध्यकेन्द्र लगावे, उन दोनों केन्द्रों में समान सङ्कलन- 
मेल करे उससे दिशा देश केन्द्र तक दोनों शक्तियां व्याप कर--व्याप जाने के अनन्तर वहां की सब 
बस्तुओं का प्रकाशा स्वयं हो जाता है ॥ १०१--१६५ ॥ 

पश्चान्निरुध्य तच्छुक्ती पारद्रवे नियोजयेत्‌ । 

ततो दिग्देशकेन्द्रान्तस्थितवस्तृविचारत ॥ १०६॥ 

तदृद्रावको भवेन्नानाचित्रवरांप्रभायुत । 

सूर्याशुशक्तिमाङृष्य पारद्रवमणौ ततः ॥ १०७॥ 

सयोजयेत्‌ पञ्दशलिद्धुमात्रः यथाविधि । 

पञ्चात्‌ पारद्रवे सम्यक तच्छति सम्भ्रवेशयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 


दर्पशाधिकरण ] [ ५२ 


माजिप्ररिततच्छाक द्रवशक्ति तथैव च। 
समाहृत्य विशेषण रुचकद्रवसस्थिते । १०६ ॥ 
मणौ संत्धारयेत्‌ पश्चात्‌ तच्छक्ति पूर्ववत्‌ क्रमात्‌ । 
रुचिकादशंमूलस्थरेखाकेन्द्रो नियोजयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
पश्चात्‌ उन दोनों शक्तियों को पकड कर पारे के द्राव में नियुक्त कर दे, फिर दिशा देश केन्द्र 
तक स्थित बस्तुश्रों के बिचार से--प्रभाव से वह द्रावक नाना चित्ररंग बाली प्रभा से युक्त हो जाता है, 
सूर्यकिरणशक्ति को खींच कर पारे के द्राव वाली मणि में १५ लिङ्क ( डिम्री ) माप में यथाविधि युक्त 
कर दे, पश्चात्‌ पारे के द्राव में सम्यक उस शक्ति को प्रविष्ट कर दे, मशिद्वारा प्रेरित उस शक्ति को तथा 
द्रबशक्ति को लेकर विशेषत सञ्जीक्षार द्राव में स्थित मणि में जोड़ दे, पश्चात्‌ उस शक्ति को पूर्व की 
भांति सज्जीक्षार द्रावदर्पण के मूल में स्थित रेखा केन्द्र में नियुक्त करे ॥ १०६--११० || 
तच्छक्ति रुचिकादशेस्स्वस्मिन्‌ सन्धारयेत्‌ (सन्धार्यते ? ) तत । 
मुखदर्पणमारभ्य रुचिकान्त यथाविधि ॥ १११ ॥ 
लक्ष्य कृत्वा सप्ततिमादशेनालात्‌ क्रम यथा । 
तथैव रूपाकषणायन्त्रकेन्द्रान्तमन्तरे ॥ ११२ ॥। 
लक्ष्य प्रकल्पयेत्‌ सम्यग्‌ रुचकादशेकेन्द्रत । 
पञ्चात्‌ पारद्रवमराशक्ती सयोजयेत्‌ समम्‌ ॥ ११३॥ 
विइवक्रियादर्शवामकेन्द्रलक्ष्यात्‌ प्रयत्नत । 
दिग्देशरेखाकेन्द्रान्त गणितोक्तेन वत्मंना ॥ ११४॥ 
पश्चात्‌ सव्याप्य नच्छुक्ती तत्रत्याना स्फुट यथा । 
कार्यक रणाकव्‌ स्वरूपमाकृष्य वेगत ॥ ११५ ॥। 
उक्त शक्ति को रुचिक आदर्श अपने में घाग्ण कर लेता है, मुखदर्पण को आरम्भ कर रुचिक 
दर्पण पर्यन्त यथातिथि लक्ष्य करके ७० बे आ्रादश नाल से यथाक्रम वेसे ही रूपाकषंश यन्त्र के केन्द्र तक 
'अस्द्र लक्ष्य को रुचिकादर्श केन्द्र से बनावे, पश्चात्‌ क्रियादर्श वामकेन्द्र के लक्ष्य से प्रयत्न से दिशा देश 
रेखा केन्द्र तक गणित शास्त्र में कहे मार्ग से पारे के द्राबवाली माण की दोनों शक्तियों को समान रूप 
से युक्त करे पश्चात्‌ वे दोनों शक्तियां व्याप कर वहा के कायकरण कर्ता के स्वरूप को वेग से आकर्षित 
करके--।।१११--१२५ ॥ 
प्रतिबिम्बाकारयुक्ता सा शक्ति पूर्ववत्‌ पुन । 
परा गतिमवाप्याथ मुखदर्पणाकेन्द्रत ॥ ११६॥ 
आगम्य रुचिकद्रावमणौ सविशति स्वयम्‌ । 
तामाक्ृृष्यातिवेगेन मशिशक्तिस्स्वभावत ॥ ११७॥ 
स्वस्मिन्‌ तत्प्रतिबिम्बस्वरूप सन्धार्येतेक्कस्फुटम्‌ । 
पश्चात्‌ तत्रत्यरुचिकद्रावकस्स्वप्रभावत ॥ ११८५ 1! 


% व्यत्ययेन कमंप्रत्यय कतरि । 
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प्रत्यक्षवत्‌ तत्स्वरूप विशदीक्रियतेक् स्फुटम्‌ । 
रूपाकर्षणयन्त्रेण पश्चात्‌ तत्प्रतिबिम्बकभ्‌ ॥ ११९॥ 
समादाय विशेषणा सप्तमाश्रकदपणात्‌ । 
प्रतिबिम्बस्वरूपेण कठ्‌ कार्यादिकान्‌ क्रमात्‌ ॥ १२०॥ 


वह प्रतिबिम्बाकारयुक्त शक्ति पूर्वं की भांति परा गति को प्राप्त होकर मुखदर्पण केन्द्र से आकर 


रुचिक प्राबवाली मणि में स्वयं घुस जाती है, उसे मणिशक्ति स्वभावतः अतिवेग से अपने अन्दर 
आकर्षित कर प्रकट रूप में प्रतिबिम्बस्वरूप धारण कर लेती है, पश्चात्‌ वहां के रुचिक द्राव स्त्रप्रभाव से 
प्रत्यक्ष जैसा उसके स्वरूप को विशद करता है, पश्चात रूपाकषण यन्त्र से उस प्रतिबिम्ब को सातवें 
अभ्रक दर्पण से लेकर प्रतिबिम्बस्वरूप से कर्ता कार्य आदि को क्रम से--॥। ११६-१२० ॥ 


द्रष्टु यथावद्‌ योग्य स्यात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ स्वरूपत । 

तस्मिन्‌ दृष्ट्वा विमानस्य सम्भवापायसञ्चयान्‌ ॥ १२१ ॥ 
विज्ञाय शाख्नतस्सम्यक्‌ सर्वापायनिवारणाम्‌ । 

कृत्वा निमु लमथ तद्विमान प्रेषयेत्‌ पुन ॥ १२२॥ 
एतत्कार्योपयोगार्थ वशित शाखत. कमात्‌ । 
विश्वक्रियाकर्षणदपेणायन्त्र समासत. ॥ १२३ ॥ 


प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वरूपत. यथावत देखने योग्य हो जावे, उसमें विमान के सम्भावनीय - होने 


वाले अनिष्ट सञ्चयों को देख कर शास्त्र से सब अनिष्टों के निवारणप्रकार को जान कर पुन निमू ल कर 
उस विमान को चलावे । इस कार्य के उपयोगार्थ शास्त्र से क्रम से विश्वक्रियाकर्षण दर्पण यन्त्र संक्षेप से 
वर्णित किया है॥ १२१-१२३॥ 


# व्यत्ययेन कतेरि कमंप्रत्यय । 


याह ०9-ै' ke se 


पूना फोटो संख्या ४ वस्तुत. हस्तलेख प्रथम रजिस्टर कापी संख्या ६-- 


अथ शक्त्याकषणदर्पणयन्त्रनिणय:--श्रव शक्त्याकर्षण दर्पणयन्त्र का निर्णय है-- 
इत्युक्त्वा विश्वक्रियाकर्ष णयन्त्रमत परम्‌ । 
शक्तधाकषणदपणायन्त्रमत्र प्रचक्षते ॥ १॥ 


इस प्रकार विश्वक्रियाकषणु यन्त्र को कह कर इससे आगे शक्त्याकर्षण दपण यन्त्र यहां 
कहते हैं ॥ १॥ 


तदुक्त यन्त्रसबरवे-वह कहा है यन्त्रमवस्व ग्रन्थ में-- 

|| वियत्तरङ्गपवनरौद्रीसञ्चातशक्तय. | 

| कऋतुकालानुसारेणा खेटयानविनाशका ॥ २ ॥ 
तास्समाकृष्य वेगेन नाशयित्वा खमण्डले । 
यत्‌ स्वशक्तधा पालयति व्योमयानान्‌ विशेषत ॥३॥ 

तच्छक्त्याकर्षणदर्षणयन्त्रमिति कीर्यते । 

वियत्तरङ्ग - आकाश के स्तरों मण्डलो ओर पवन रोट्री-बायु की वेग पंक्तियों से उतपन्न शक्तियां 

ऋतुकाल के अनुसार विमान का विनाश करने वाली हैं । उन्हें अपने वेग से खींच कर थाकाश में नष्ट 
करके जो अपनी शक्ति से विमानों की रक्षा करता है वह शक्कथाकर्षण दर्पण यन्त्र कहा जाता है ॥२-३॥ 


नारायणोपि-नारायण ने भी कहा है-- 
रौद्रवाताकाशवीचिसञ्जाता विषरूपका ॥ ४ ॥ 
शक्तयक्षिविधा प्रोक्ता व्योमयानवबिनाशका । 
तन्निवृत्य स्वशक्तधा यद्विमान पालयेत्‌ स्वत ॥ ५॥ 
तच्छक्तघाकर्षणदर्पणयन्त्रमित्युदीयेते 
यन्त्रस्वभावमुक्त्वेवं सग्रहेण यथामति ॥ ३॥ 
श्रथ तद्यन्त्ररचनाविधिरत्र निरूप्यते । 
वितस्तित्रयमायामं वितस्तिद्वयविस्तृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
पीठ प्रकल्पयेच्छुद्क्रोद्लोहेन शाखत । 
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वेगपंक्ति पूर्ण वात ओर आकाश के तरङ्गरूप मण्डलों से उत्पन्न तीन प्रकार की विषशक्षियां 
विमान को नष्ट करने वाली कही हैं। उन्हें अपनी शक्ति से निवृत्त करके जो विमान की स्वत रत्ता करे 
बह शक्त्याकर्षण दर्पण यन्त्र कहा है । यन्त्र के स्वभाव को इस प्रकार संक्षेप से यथामति कह कर अब 
उस यन्त्र की रचनाचिधि यहां निरूपित की जाती है । तीन बालिश्त लम्बा दो बालिश्त चोड़ा पीठ शुद्ध 
कोअ्च लोहे से शास्त्र से बनावे || ४-७॥ 


द्वाविशदङ्गुलायाममड्गुलत्रयविस्तृतम्‌ ॥ ८ ॥। 
सप्तविशतिमादर्शकृतशड्‌कु यथाविधि । 

तन्मध्ये स्थापयेत्‌ पश्चात्‌ तस्य पूर्वदिशि क्रमात्‌ ॥ ६॥ 
केन्द्रत्रय कल्पयित्वा तर्थैवोत्तरदक्षिणो । 
द्वौ द्वौ केन्द्रौ तथा कुर्यात्‌ समरेखाप्रमाणत ॥ १० ॥ 
पुर्ववत्‌ पश्चिमे केन्द्रत्रय कुर्यात्‌ यथाविधि । 
प्रदक्षिणावर्तेकीलान्‌ स्थापयेत्‌ प्रतिकेन्द्रके ॥ ११ ॥ 
पश्चात्‌ सप्तोत्तरशततमादर्शकृतान्‌ हृढान्‌ । 
नालान्‌ सन्धारयेत्‌ पश्चात्‌ सतन्त्रीनु द्रवशोधितान्‌ ॥ १२।। 

१२ अ गुल लम्बे ३ अ गुल घोड़े २७ वे आदर्श से किये हुए शङ्क को उसके मध्य मे यथा- 
विधि स्थापित करके फिर उसकी पूर्वदिशा मे क्रम से तीन केन्द्र बनाकर वैसे ही उत्तर दक्षिण में दो दो 
केन्द्र समान रेखा में करे, पूर्व की भाति पश्चिम में तीन केन्द्र यथाविधि करे । प्रत्येक केन्द्र में घूमने 
चाली कीलों--पेंचों को स्थापित करे पश्चात्‌ १०७ वें आदश से बने दृढ़ नाला को तारोंसहित द्रव से 
शोधित लगावे--॥ ८-१२ ॥ 


प्रदक्षिणारवतेकीलमूलस्थानावधि क्रमात्‌ । 
च (छ ?) षकाकारवत्पञ्दशागुलप्रमाणात ॥ १३ 1! 
ूर्वोक्तदर्पणात्‌ सम्यक्कृतपात्र यथाविधि । 
सस्थापयेच्छड्कुमूलस्थकीलकोपरि पूवके ॥| १४॥ 
वितस्त्यायामसडङ्क्लृप्तं विस्तृते तथाविधम्‌ । 
तथेवादशगोल च खिद्रत्रयसमन्वितम्‌ ॥ १५॥ 
स्थापयेन्मध्यकेन्द्रस्थक्रीलकोपरि पूरवेवत्‌ । 
द्वादशागुलायाम द्वादशागुलविस्वृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
त्रिकोणकुड्याकारेश कृतमादशंत क्रमात्‌ । 
तृतीयकेन्द्रस्थकीलोपरि सस्थापयेत्‌ तथा ॥ १७ ॥ 
कान्तोदुम्बरसम्मिश्रचक्रद्रय क्रमात्‌ । 
घूमने वाली कील की अबधि तक । पात्र--लोटा गिलास के आकार जेसा १५ श्र गुल माप में 
पूर्वोक्त दपण खे सम्यक्‌ यथाविधि बने पात्र को शंकुमूलस्थ पूर्व कील -पेंच के ऊपर बालिश्त भर लम्बा 
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चौड़ा सिद्ध वेसा ही आदर्श गोल तीन छिद्रों से युक्त मध्य केन्द्रस्थ पेंच के ऊपर पूर्व की भांति स्थापित 
करे, १२ अ गुल लम्बे १२ अ गुल चोड़े त्रिकोण भित्ति के आकार में आदशदर्पण से बने हुए को तीसरे 
केन्द्र में स्थित पेंच के ऊपर संस्थापित कर दे, तथा कान्त--अ्रयस्कान्त लोहे, उदुम्बर श्रथात तांबे से 
मिश्रित दो चक्रदण्ड क्रम से--॥ १३-१७॥ 

पूर्वोक्तादशंगोलस्य गर्भेकेन्द्रै ययाविधि॥ १८॥ 

सन्धारयेद्‌ यथा सम्यग्‌ भवेत्‌ सघर्षण तयो । 

पश्चात्‌ तत्पश्चिमे भागे वातपादर्पंणात्‌ कृतम्‌ ॥ १६॥ 

पिण्डमेक विस्वृतास्यमित्यं सूलस्थकीलके । 

स्थापयेद्‌ विधिवत्‌ पञ्चात्‌ पञ्चस्रोतोमुख हढम्‌ ॥ २० ॥ 

शक्तिपादरपणकृतमन्तःप्रवाहिक तथा । 

मूल सूक्ष्म तथा मध्ये वतुल कण्ठसूक्ष्मकम्‌ ॥ २१ ॥ 

विस्तृतास्य मध्यकोलोर्पार सस्थापयेत्‌ तत । 

तदत्यन्तकीलके तद्वद्‌ भ्राजस्वद्रावक न्यसेत्‌ ॥ २२ ॥ 


ग्रथ तहक्षिणापाइवस्थितकीलद्वये तत । 
स्थापयेदन्योन्यसघरष णाचक्रत्रय क्रमात्‌ ॥ २३ ॥ 


तथवोदोचीदिशिस्थक्रीलद्वयमघ्यमे 
कान्तपाराश्रसत्त्वोजेक जुकद्रावक न्यसेत्‌ ॥ २४ ॥ 
पश्चान्मणीन्‌ यथाशास्त्र तत्तत्स्थाने नियोजयेत्‌ । 
पूर्वोक्त आदर्श गोल के गर्भ केन्द्र में यथाविधि लगा दे, जिससे उन दानों का संघषण हो, 
पश्चात्‌ उसके पश्चिम भाग में बातपादर्पण से बने बिस्तृत मुख बाले एक पिण्ड को मूलस्थ पेंच में विधि- 
चत्‌ स्थापित कर दे, पुन पांच स्रोत मुख वाले दृढ़ शक्तिपा दर्पण से बने अन्दर बहने बाले सूक्ष्म मूल 
बीच में गोल सूक्ष्म कण्ठ बाले विस्तृत मुख बाले को मध्य कील के ऊपर रख दे, उसी भाति उसके 
अन्तिम कील पर भ्राजस्वद्रावक ?--गन्धक द्राव ? डाल दे ओर उसके दक्षिण में पाश्‍वस्थित दो कीलो 
में स्थापित करे, पश्चात्‌ अन्योऽन्य--परस्पर तीन संघर्षण चक्र स्थापित करे, बेसे ही उत्तर दिशा में दो 
कीलो के मध्य में कन्त--अयस्कान्त या सूर्यकान्त ?, पारा, अभ्रक के सरव से कञ्चुक द्राव--सांप की 
केंचुली के द्राव ? या चुक- चुक्र--श्रम्लवेतस के द्राव में डाल दे, फिर मणिर्यो को यथाशा उस उस 
स्थान में नियुक्त करे ।' १८-२४ ॥ 
उक्त हि मणिरत्नाकरे--कहा ही मणिरत्नाकर ग्रन्थ मॅ-- 
भारद्वाजो साञ्जनिकस्सोरयेपिज्भलकी तथा ॥ २५॥ 
शक्तिपञ्जरक पञ्चज्योतिर्गर्भ इति क्रमात्‌ । 
मणाय षड्विधा ज्ञेयाइशक्तधाकर्षणायन्त्रके ॥ २६ ॥ इत्यादि ॥ 


भारद्वाज, सा्जनिक, सौर्य, पिङ्गलक, शक्तिपञ्जरक, पद्चज्योतिगंभे, ये क्रम से छ' प्रकार की 
मणियां शक्तयाकर्षश यन्त्र में जाननी चाहिए ॥ २५-२६ ॥ 
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स्थाननिणेयमाह स एव--वह ही स्थाननिणेय कहता है-- 


शड्कुमूलस्थच (छ?) षके न्यसेत्‌ सौम्यर्माण तथा । 

कुड्यत्रिकोणामध्ये तु मशि साञ्जनिक न्यसेत्‌ ॥ २७॥ 

विस्तृतास्यादशंपिण्डे न्यसेत्‌ पेङ्जलक मरिम्‌ । 

नालदण्डस्थछिद्रेथ भारद्वाजमरि तथा ॥ २८ ॥ 

भ्राजस्वद्रावके पञ्जज्योतिगेर्भमरि न्यसेत्‌ । 

कान्तपाराश्रोजक चुकद्रावे शक्तिपञ्जरमिति ॥ २६॥ 

एव मणीन्‌ स्पापयित्वा तत्तत्स्थाने यथाविधि। 

श्रादर्शनालसयुक्तात्‌ सर्वकीलान्तरे क्रमात्‌ ॥ ३० ॥ 

सौम्य मणि को शांकुमूलस्थ पात्र में डाल दे, साञ्जनिक मणि को भित्तित्रिकोण के मध्य में 

रख दे, पेङ्गलक मणि को विस्तृतास्य आदश पिण्ड में धर दे, पञ्चज्योतिर्गम मणि को भ्राजस् द्रावक में 
रखदे, शक्तिपञ्जर मणि को कान्त पारे अभ्रक से पूर्ण श्रम्लवेतस द्राव में रखे । इस प्रकार उस उस स्थान 
में यथाविधि मणियों को आदशेनाल सहित सब कीला फे अन्दर क्रम से स्थापित करके--।। २७-३० ॥ 


तन्त्रीन्‌ सन्धारयेत्‌ पश्चान्मूलकेन्द्राद्‌ यथाक्रमम्‌ । 

पश्चात्‌ सद्ालयैच्चक्रत्रयकील यथाविधि॥ ३१॥ 

तेन॒ दर्पणगोलस्थपिण्डयोरुभयो' क्रमात्‌ । 

परस्परघर्षण स्यादिति वेगात्‌ स्वभावत, ॥ ३२॥ 

तस्मात्‌ सञ्जायते शक्तिरशतकक्ष्योष्णमानत । 

ग्रथ तच्छक्तिमादाय स्थापयित्वा यथाक्रमम्‌ ॥ ३३॥ 

मरो साञजनिके पश्चात्‌ तन्त्रिभ्या नालमार्गत । 

संयोजयेत्‌ ततश्शक्तिस्तन्मणौ लयमेधते॥ ३४॥ 

मशिगर्भस्थशक्त्या सा मिलित्वाथ स्वय पुन. । 

निस्सरेन्मणिगर्भस्थमुखकेन्द्राद्‌ विशेषत ॥ ३५॥ 

पश्चात मूल केन्द्र से ययाक्रम तारों को जोड़ दे, पश्चात्‌ तोन चक्रों की कील को यथाविधि 

चलावे उससे दपण गोल में स्थित दो पिण्डों का परस्पर घर्षण अति वेग से स्वभाव से हो जावे उससे 
सौ दर्जे की उष्णता मान से शक्ति उत्पन्न हो जाती है फिर उस शक्ति को लेकर यथाक्रम स्थापित करके 
पश्चात्‌ दो तारों से नालमाग द्वारा साञ्जनिक मणि में संयुक्त करे फिर वह शाक्त उस मणि में लय को 
प्राप्त हो जाती हे । मणिगर्भस्थ शक्ति से बह मिलकर पुनः स्वयं मणिगर्भस्थ मुख केन्द्र से विशेषत. 
निकल जावे ॥ ३१-३५ ॥ 

तमाकृष्य यथाशस्त्र नालतन्त्रीमुखात्‌ पुन । 

सयोजयेच्‌ सौरमणौ पूर्ववत्‌ सप्रमाणात ॥ ३६॥ 


शक्स्यधिकरण ] [ ८६ 


ततस्तन्मणिगर्भस्थशक्त्या सा भिद्यते क्रमात्‌ । 

पञ्चल्रोतस्स्वभावेन व्याप्य तत्रेव तिष्ठति ।। ३७ ॥ 

तत्रस्यपञ्चस्रोतस्स्‌ एकस्रोतस्ततः परम्‌ । 

योजयेन्नालतन्त्रीभ्यां भारद्वाजमणौ क्रमात्‌ ॥ ३८ ॥ 

तथेव पिङ्गलमणावेकस्रोतः प्रमाणतः । 

पज्योतिगेर्भमणावेकस्र तस्तथेव हि॥ ३६॥ 

एकस्रोतोमणौ शक्तिपञ्जराख्ये नियोजयेत्‌ । 

एवं प्रवेशिताः पन्च शक्तयो मणिषु स्वतः ॥ ४० ॥ 

इसे फिर नाल तार मुख से शाखानुसार खींच कर पूर्ववत्‌ सप्रमाण सौर मणि में युक्त करे 

फिर वह मणिगर्भस्थ शक्ति से क्रमश: विभक्त हो जाती है पञ्चस्रोत स्वभाव से वहां पर ही व्याप कर 
रहती है, वहां पांच स्रोतों में उससे आगे एक स्रोत को दो नालतारों से भरद्वाज मणि में जोड़ दे, उसी 
प्रकार एक स्रोत तरङ्ग पिङ्गल मणि में एक स्रोत पश्चज्यो तिर्गेभमणि में पुन एक स्रोत शक्तिपञ्जर नामक 
मणि में नियुक्त कर दे । इस प्रकार मणियों में प्रवेश कराई हुई शाक्तिया खत.--॥ ३६-४० ॥ 

एकेकमणिगर्भस्थशक्तिमाक्‌ष्य वेगत' । 

बहि.प्रसारण पश्चात्‌ कुर्वन्ति स्वेन तेजसा ॥ ४१ ॥। 

मणिस्रातशक्तीनां नामान्यत्र यथाक्रमम्‌ । 

यथोक्तमत्रिणा साक्षान्निरूप्यन्ते तथेव हि ॥ ४२॥ 

राजा मौत्विकचुण्डी रशून्यगर्भविषोदरा । 

इत्येते मरिसञ्जातशक्तिनामान्यथाक्रमात्‌ ॥ ४३ ॥ 

एतच्छक्तीस्समाहृत्य श्राजस्वद्रावके कमात्‌ । 

पृववन्नालतन्त्रीभ्या योजयेत्‌ सप्रमाणात ॥ ४४॥ 

इमा मणिसमुद्भूतशर्तय स्वेन तेजसा । 

आजस्वद्रावक प्राप्य त्रेधा तत्र प्रभिद्यते ।। ४५॥ 

एक एक मणि के गर्भ में स्थित शक्ति को वेग से खींच कर पश्चात्‌ तेज से बाहिर प्रसारित कर 

देती है । मणियों में उत्पन्न शक्तियों के नामों को यथाक्रम जेसे अत्रि ने साक्षात्‌ कहे हैं पैसे ही यहां 
निरूपित किये जाते हैं । जो कि राजा, मौलिक, चुण्डीर, शून्य, गभ, बिषोद्र ये मणिबा से उत्पन्न 
शक्तियों के नाम यथाक्रम हैं । इन शक्तियों को लेकर क्रम से आआजस्तर द्रावक (-गन्धकद्राव ? में पूव 
की भाँति दो नालतारों द्वारा सप्रमाण जोड़ दे । मणि से उत्पन्न ये शक्तियां श्रपने तेज से राजस्व द्रावक 
को प्राप्त कर तीन स्थानों में भिन्न भिन्न हो जाती हैं ॥ ४१--४५॥ 

ग्रत्रिशोक्तप्रकारेण नाम तासा निरूप्यते । 

मातंण्डरौहिणी भद्रा चेति नामान्यथाक्रमम्‌ ॥ ४६॥ 


क वचचनव्यस्ययोऽत्र । 


[ सद्‌ विमानशास्त्र 


मातंण्डशक्तिमाकृष्य पश्चाच्छास्त्रविधानतः । 
संयोजयेत्‌ कान्तपाराश्रोजकञ्चुकद्रावके ॥ ४७ ॥ 
तत्रत्यकान्तशक्त्या सा मिलित्वा चञ्चला सती (मति? )। 
भ्रतिवेगात्‌ समुड्डीय गगनाभिमुखो भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तां समाहृत्य विधिवख्नालतन्त्रीमुखात्‌ पुनः । 
विस्ठृतास्यादशेपिण्डगर्भेकेन्द्रे नियोजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सूर्याशून्‌ खतरङ्भस्थशक्तिगर्भान्‌ यथाविधि । 
सच्छिद्रनालदण्डस्योध्वेनालात्‌ तत. परम्‌ ॥ ५० ॥ 


अत्रि के कहे प्रकार से उनका नाम कहा जाता है । मातेण्ड, रोहिणी, भद्रा ये यथाक्रम हैं । 


मातण्डशक्कि को खींच कर पश्चात्‌ शाख्रविधान से कान्त पारा अश्नक पूण केंचुलीद्राब या अम्लवेतस- 
द्राव में युक्त कर दे, बहा की कान्तशक्ति से मिल कर चञ्चल हुई अतिवेग से उड कर गगनाभिमुखी हो 
जावे । फिर डसे लेकर विधि नालतार के मुख से विस्तास्य आदश पिण्ड के गर्भकेन्द्र में जोड़ दे, 
आकाशतरञ्ञों -आकाशमण्डलों में स्थित शक्तिगर्भ बाली सूयकिरणों को यथात्रिधि छिद्रसहित नाल 
दण्ड के ऊपर वाले नाल से--॥। ४६-५० ॥ 


समाहृत्य विशेषेण तत्र व स्थापयेद्‌ हृढम्‌ । 

पश्चात्‌ तन्नालमुलस्थकेन्द्रमार्गात्‌ प्रमाणत ॥ ५१ ॥ 
विस्तृतास्यादर्शपिण्डमुखकेन्द प्रवेशयेत्‌ । 
सूर्याशुश क्तितत्पिण्ड पश्चात्‌ सव्याप्य वेगत ॥ ५२ ॥ 
तद्गर्भस्थितमातंण्डशक्त्या सम्मिलिता स्वयम्‌ । 
आकाशाभिमुखी सूत्वा परि भ्राम्यति वतु लम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ता समाहृत्य वेगेन विमानखपथि क्रमात्‌ । 
वियत्तरज्गप्रवाहमुखमध्ये नियोजयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
एव कृतेथ तच्छक्तिव्योमयानविनाशकम्‌ । 
अ्राकाशवीचीसञ्चातविषशक्ति समूलत ॥ ५५ ॥ 
श्राकृष्य पीत्वा वेगेन विमान रक्षति स्वयम्‌ । 


लेकर विशोषत' वहीं पर दृढ़ स्थापित करे, पश्चात्‌ नालमूल में स्थित केन्द्रमाग से प्रमाण 


से बिस्तृतास्य आदश पिण्डमुख के केन्द्र मे प्रविष्ट कर दे, सूय किरणशक्ति उस पिण्ड को व्याप्त कर वेग 
से उसके गर्भ में स्थित मातेण्डशक्ति से मिली हुई स्वयं आकाशाभिमुखी होकर गोलरूप में घूमती हे 
उसे वेग से लेकर विमान के आकाशमार्ग में क्रमशः थाकाशतरङ्गाँ के प्रवाहमुख के मध्य में नियुक्त 
करे | ऐसा करने पर वह शक्ति आकाशातरंग से उत्पन्न त्रिमानविनाशक विषशक्ति को समूलतः स्वयं 


वेग से सर्वथा खींच पीकर विमान की रक्षा करती है ॥ ५१-५५ ॥ 


थ तद्रोहिणीशर्कित समाहृत्य च पूर्ववत्‌ ॥ ५६ ॥ 


शंक्त्यधिकरण ] 


[ ६१ 


सयोजयेत्‌ कान्तपाराश्रोर्जकचुकद्रावके । 

तस्य पाराश्रशक्तिभ्या मिलित्वा सातिवेगत ॥ ५७॥ 
उड्डीयोड्डीय वेगेन गगनाभिमुखी भवेत्‌ । 
विधिवत्‌ ता समाहृत्य नालतन्त्रीमुखात्‌ पुन ॥ ५८॥ 
शड्कुमूलस्थच (छ?) षकमूलकेन्ट्रे नियोजयेत्‌ । 
तथा विमानसञ्चाररेखामार्गाद्‌ यथाविधि ॥ ५६॥ 
तत्रत्यवाताव्रृ्तस्थशक्तिगर्भान्‌ सुसूक्षमकान्‌ । 
ग्रादित्यकि रणान्‌ पश्चाद्‌ यथाशासतन मरुन्मुखात्‌ ॥६०॥ 
समाहूत्य प्रमाणेन च (छ ? ) षकास्ये नियोजयेत्‌ । 


उस रोहिणी शक्ति को लेकर कान्त पारा अश्र से पूर्ण कळ्चुकद्राव में पूर्व की भांति युक्त करे 
उसकी पारा अभ्र शक्तियाँ से वेग से मिल कर वेग से उड उड कर आकाश के अभिमुख हो जावे उसे 
विधिवत्‌ नालतार के मुख से लेकर शकुमूलस्थित पात्रमूल केन्द्र मे युक्त करे तथा विमान के सञ्चार 
रेखा मार्ग से यथाविधि वहा के वायुचक्र-त्रायुमण्डल में स्थित शक्तिगर्भ से सूक्ष्म सूर्यकिरणों की 
वायुमुख से यथाशात्त्र प्रमाण से लेकर पात्र के मुख में नियुक्त कर दे ॥ ५६--६०॥ 


ततस्समग्र तच्छक्तिर्व्याप्य त स्वेन तेजसा ॥ ६१ ॥ 
तत्रत्यरोहिणीशक्त्या मिलित्वा वेगतस्स्वयम्‌ । 
गगनाभिमुखी भूत्वा वेगात्‌ सम्भ्राम्यति स्वयम्‌ ॥६२॥ 
तत्र व स्थाप्य तच्छुक्ति तस्त्रिभ्या सप्रमाणत. । 
उदीचीपारवंकीलस्थसूलकेन्द्रान्तरात्‌ पुन. ॥ ६३ ॥ 
शङ्कुमूलस्थच (छ?) षकमध्यकेन्द्रे नियोजयेत्‌ । 
तदृगर्भस्थितरौहिण्या मिलित्वा वेगतस्स्वयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्राकाशाभिमुखी भूत्वा परिभ्राम्यति तेजसा । 
विधिवत्‌ ता समाहूत्य विमानपथि क्रमात्‌ ॥ ६५॥ 
वातावतंमुखे पञ्चाद्‌ योजयेन्नालमागेतः । 


फिर उस समग्र पात्र को वह शक्ति अपने तेज से व्याप्त कर वहां की रोहिणी शक्ति से स्वयं 
वेग से मिल कर आकाश के श्रभिमुख होकर वेग से घूमती हे बहां की उस शक्ति को दोनों तारों से 
सप्रमाण स्थापित करके उत्तर दिशा फे पाशवकोलस्थ मूलकेन्द्र से फिर शांकुमूलस्थ पात्र के मध्य केन्द्र में 
नियुक्त करे । उसके गर्भ में स्थित रोहिणी से वेग से स्वयं मिल कर आकाश के अभिमुख होकर तेज 
से घूमती है उसे विमान के आकाशमागे में लेकर पश्चात वायु के घूममुख में नालमाग से युक्त 
कर दे॥ ६१--६५ ॥ 


तच्छुक्तिर्वातसम्बन्धविषशक्ति समूलत. ॥ ६६॥ 
नाशयित्वा खेटयानं स्वभाद्‌ रक्षति स्वयम्‌ । 
तथैव ` भद्रामाकृष्य सुरघानालत. कमात्‌ ॥ ६७ ॥ 


६२ ] 


सयोजयेत्‌ कान्तपाराभ्रोर्जक चुकद्रावके । 
तस्योजकञ्चुकशक्त्या सा मिलित्वातिवेगत. ॥ ६८ ॥ 
श्राकाशाभिमुखी भूत्वा चक्रवद्‌ श्राम्यति स्वयम्‌ । 
ततस्तच्छक्तिसमाहृत्य कुड्यमूलस्थकेन्द्रके ॥ ६६ ।। 
सतन्त्रीनालमार्गेण योजयेद्‌ विधिपूर्वकम्‌ । 

पञ्चात्‌ खे यानसञ्चारमार्गात्‌ प्रमाणात. । ७० ॥ 
तत्र रोद्रीसम्बन्घशक्तियुक्तान्‌ सुसूक्ष्मकान्‌ । 
समाहृत्यार्ककिरणान्‌ पिञ्जलामार्गत क्रमात्‌ ॥ ७१॥ 


[ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


बह शक्ति वात सम्बन्ध विषशक्ति को समूलत: नष्ट करके स्वयं विमान की रक्षा करती है, उसी 


प्रकार सुरघा नाल से भद्रा को क्रम से खींच कर कान्त पारा अश्रक पूर्ण कऽचुकद्राव में युक्त करदे, उसके 
ऊर्ज कञ्चुक शक्ति से बह मिल कर श्रतिवेग से आकाश के अभिमुख होकर चक्र की भांति स्वयं घूमती 
है फिर उस शक्ति को लेकर भित्तिमूलस्थ केन्द्र मे तारोंसहित नालों के मार्ग से विधिपूर्वक युक्त कर दे 
पश्चात्‌ आकाश में विमान के सञ्चाररेखामार्ग से प्रमाण से वहां के रोद्री सम्बन्ध शक्तियुक्त सूक्ष्म सूर्य- 
किरणों को पिञ्जुलामागे से-॥। ६६-७१ ॥ 


सच्छिद्रनालाध केन्द्रमूले नियोजयेत्‌ । 
दण्डकेन्द्रात्‌ पुनस्तन्त्रीनालमार्गात्‌ प्रमाणात ॥ ७२ ॥ 
समाकृष्य किरणाशक्ति सम्यग्‌ यथाविधि । 
त्रिकोणादर्शकुडचाधो दक्षकेन्द्रमुखे न्यसेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
पश्चात्‌ समग्र तत्कुड्य व्याप्य वेगेन सा क्रमात्‌ । 


तच्छक्त्याकरषंणात्‌ तस्या मिलित्वा म्रास्यति स्वयम्‌ ॥७४॥ 


पश्चात्‌ तां तन्त्रिनालेन सप्रमाणाद्‌ यथाविधि । 
समादाय विशेषेण बाह्यवायुविर्वाजताम्‌ ॥ ७५॥ 


हिद्रसहित नालों के नीचे केन्द्रमूल में नियुक्त करे, फिर दण्डकेन्द्र से तन्त्रीनालमार से प्रमाण 


से किरणगक्ति को यथाविधि सम्यक्‌ खींचकर त्रिकोणदर्पण की भित्ति से नीचे फेन्द्रमुख में लगावे 
पश्चात्‌ बह्‌ समप्र उस भित्ति को वेग से क्रम से व्याप कर उस शक्ति के आकर्षण से उस में मिलकर 
स्वयं घूमती है पश्चात उस शक्ति को तारों के नाल से सप्रमाण यथाविधि विशेषत: बाह्य वायु से रहित 
होकर--।।५२-७५ || 


कुड्थदक्षिरापाइवंस्थमुखकेन्द्र नियोजयेत्‌ । 
तदृगर्भकुड्यादुड्टीय तच्छक्त्या मिलिता सती ॥ ७६ ॥ 
परिश्राम्यति वेगेन गगनाभिमुख यथा । 
तामादायाथ विधिवद्‌ विमानखपथि क्रमात्‌ ॥ ७७॥ 


शक्स्सधिकरण ] 


[ ६२३ 


रोद्र्थावंतमुखे सम्यग्‌ योजयेन्नालमार्गत । 
एव ,कृतेथ तद्रौद्रीविषर्शाक्त समूलत ॥ ७८ ॥ 
स्वतेजसा निवार्याथ विमान रक्षति स्वयम्‌ । 
एव शक्त्याकर्षणदपेणायन्त्र च तत्क्रियाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यथाशास्त्र निरूप्याथ सग्रहेण यथाविधि । 
परिवेषक्रियायन्त्रमुच्यतेत्र यथाक्रमम्‌ ॥ ८० ॥ 


भित्ति के दक्षिणवाश्ब॑स्थ मुखकेन्द्र में नियुक्त करे । उस गर्भभित्ति से--मध्यमित्ति से उड़कर 
उस शक्ति से मिली हुई गगनाभिमुख वेग से घूमती हे फिर उसे विवित्रत लेकर विमान के आकाशमार्ग 
में क्रम से रोद्री के घूममुख में भनी प्रकार नालमार्ग से युक्त करे, एसा करने पर वह रोद्री विषशक्ति को 
समूलत अपने तेज से निवृत्त करके स्वयं विमान की रक्षा करतो है । इस प्रकार शक्तयाकर्षण दपणपन्त्र 
ओर उसकी क्रिया को शास्त्रानुसार संक्षेप से यथात्रिधि निरूपित करके परिवेपक्रिथायन्त्र यहा यथाक्रम 
कहा जाता है ॥ ७६-८० ॥ 

परिवेषक्रियायन्त्र विचार .-परिवेपक्रियायन्त्र का विचार करते हैं -- 

तदुक' यन्त्रसवेस्वे--वह यन्त्रसवंस्त्र में कहा है-- 


पञ्चशक्तिसमायोगात्‌ परिवेपो यथा भवेत्‌ । 
तथाम्बरे विमानस्य कृत्वा शास्त्रविधानत ॥ ८१॥ 
भ्रविनाभावतस्तेनार्ककिरणाविमनयो । 
परिवेषमुखेनैव सयोज्याथ परस्परम्‌ ॥ ८२॥ 
विधायाधीनता सूर्यकिरणाना यथाविधि । 
विमानाकर्पण रेखामार्गातिक्रमण विना ॥ ८३ ॥ 
यथा भवेत्‌ तथा सम्यग्‌ य करोति स्वभावत । 
परिवेषक्रियायन्त्र इति तत्सम्प्रचक्षते ॥ ८४॥ 


पांच शक्तियों के सम्बन्ध से विमान का आकाश में परिवेष जिससे हो जावे वैसे शास्त्र- 
बिधान से अनिवार्य भाव से करके सूयकिरणों ओर विमान के बीच में परिवेष मुख से ही परस्पर संयुक्त 
करके सूर्यकिरणों को यथाविधि रेखामागे के अ्रधीन करके अतिक्रमण किए बिना विमान का आकर्षण 
जिससे शो जावे यैसे भली प्रकार जो स्वभावत करता है बह परिवेषक्रियायन्त्र है ऐसा कहते हैं ।।८१-८४॥ 
नारायणोपि--नारायण ने भी कहा है-- 


पञ्चशक्तिप्रयोगेण (न ?) परिवेष स्वभावत । 
कल्पयित्वा विमानस्य तेनार्ककिरणान्‌ क्रमात्‌ ॥ ८५॥ 
समाकृष्य विशेषेण विमानोपरि वेगतः। 

संयोज्य पश्चात्‌ तत्सूर्यकिरणाधीनतां क्रमात्‌ ॥ ८६॥ 
कृत्वा सम्यग्‌ विमानाना स्वपथातिक्रमण विना । 
यत्प्रयच्छति सञ्चारे बेग तच्छास्त्रतः स्फुटम्‌ ॥ ८७॥ 


६४ ] 


[ बृहद्‌ विमानशास्त्र 
परिवेषक्रियायन्त्रमिति संकीर्त्यते बुधै ॥ ८८ ॥ इति 


पाचशक्तियों के प्रयोग से विमान के परिवेष को स्वभावत: बनाकर उस से सूर्यकिरणा को क्रम 
से पूणरूप से खींचकर विमान के ऊपर वेग से संयुक्त करके पश्चात्‌ उन सूर्यकिरण की अधीनता को 
क्रम से करके--सूयकिरणों को क्रम से अवीन करके सम्यक्‌ विमानों के स्वपथ के अतिक्रमण के विना 
जो सञ्चार में वेग प्रदान करता है वह शास्त्र से स्फुट परिवेषक्रियायन्त्र विद्वानोंद्वारा कहा जाता 


है ॥ ८४-८८ ॥ 


सौदामिनीकलायामपि-सोदामिनीकला में भी कहा है-- 


सू० क्षजलभहशक्तिस योगात्‌ किरणाकर्षणम्‌ ॥ इति । 


क्ष जल भ ह शक्षियों के संयोग से किरणों का आकषण होता है । 
गोपथकारिका-गोपथका रिका है-- 


शिरीषमेघभूताराकाशाना शक्तय क्रमात्‌ । 
शास्त्रेस्मिन्‌ क्ष जल भ ह्‌ वर्रास्साडू ततस्स्मृत ॥ ८६ ॥ 
आसा सम्मेलन कृत्वा प्रयोगादम्बरे स्फुटम्‌ । 
परिवेषो+ भवेत्सम्यगादित्यस्य यथा घने ॥ ६०॥ 
तेनार्ककिरणाकषंणा भवेन्नात्र सशय ॥ इति 


शिरीष ?-इन्द्र ?-विद्युत्‌ ?, मेघ, भू-प्रथिवी, तारा-प्रह, आकाश इन पाचों की शक्तियां क्रम 
से इस शास्त्र में क्ष, ज, ल, भ, ह वर्णो -अक्तरों से सङ्के तकृत कही हें । इनका सम्मेलन करके प्रयोग 
से आकाश में सूर्य के घनों ?-किरणों ? से परिवेष हो जावे, तिस से किरणों का आकर्षण हो जावे 
इस में सन्देह नहीं || ८६-६० ॥ 

तदुक्तं क्रियासारे--वह कहा है क्रियासार ग्रन्थ में- 


| षोत्स ? 


शिरीषशक्तेद्वौ भागौ घनस्याष्टावितीरित ॥ ६१ ॥ 
भूशक्ते पञ्च॒ नक्षात्रशक्तेस्सप्त तथेव हि। 
दशान्तरिक्षशक्ते स्यादिति शास्त्रविनिणंय. ॥ ९२ ॥ 
दाक्त्याकर्षणयन्त्रेणोव सम्यग्‌ यथाविधि । 
समाहृत्य विशेषणा निर्वात स्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ६३॥ 
पश्चात्तद्वधोमयानोध्वेकेन्द्र।दर्शान्तरे स्फुटम्‌ । 
प्रतिबिम्बितसूर्यस्य प्रकाशकिरणैस्सह ॥ ९४ ॥ 
सयोजयेत्‌ तत्पूर्वक पञ्चशक्तीर्यंथाविधि । 
एव कृतेम्बरे सम्यक्‌ परिवेषो भवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ ६५॥ 
तेनाम्बरमणोशशक्तिकि रणाकर्षणं क्रमात्‌ । 
वेगाद्‌ भवति तान्‌ पश्चाद्‌ विमानोपरिशाखतः ॥ ६६॥ 
परिवेषमुखेनेव योजयेच्चेद्‌ यथाविधि । 


प्ररिदेषक्कियाधिकरण ] [ ६५ 


भवेत्‌ तत्सूर्यकिरणँस्सूत्रबद्धाण्डजादिवत्‌ ॥।६७॥ 
विमानाकर्षेण सम्यगिति शास्त्रविनिर्णय । इत्यादि । 
शिरीषशक्ति के दोभाग मेघशक्ति के आठ भाग कहे हैं भू-प्रथिवी शक्ति के पांच भाग तारा- 
शक्ति के सात आकशशक्ति के दश भाग हों, यह शास्त्र का निर्णय है, शक्तयाकर्षण यन्त्र से ही भली 
प्रकार यथाविधि इन्हें विशेषत' खींच कर निर्वात स्थापित करे। पश्चात्‌ बिमान के ऊपर केन्द्र आदश 
के अन्दर प्रतिबिम्बित सूर्य की प्रकाशकिरणों के साथ पूर्वोक्त पांच शक्तियों को संयुक्त कर दे ऐसा 
करने पर आकाश में सम्यक्‌ परिवेष होजावे उस आकाशमणि शक्ति से किरणों का आकषेण क्रम से 
होजाता है, परिवेषमुख से ही यथाविधि युक्त करे तो सूरय-किरणों से विमानाकर्षण सम्यक्‌ सूत्र से बन्धे 
थण्डज--पच्ची की भांति होजावे यह शास्त्र का निर्णय है ॥ ६१-६७॥ 
परिवेषक्रियायन्त्रमुक्त्वा यथाविधि ॥९८॥ 
अथ तद्चन्त्ररचनाविधिरत्र निरूप्यते ॥६६॥ 
परिवेषक्रियायन्त्र इस प्रकार यथाविधि कह कर अब उस यन्त्र की रचनाविधि यहां कही 
ज्ञाती है ॥ ६८-६६ ॥ 
तदुक्तं यन्त्रसवेस्वे--वह कहा है यन्त्रसवेस्व ग्रन्थ में-- 
अथ यन्त्राङ्गाणि ॥ अ० सू ॥ १ 
श्व यन्त्र के अङ्ग कहे जाते हैं । 
पीठ तत्र त्रयोविशत्केन्द्रारि च तथेव हि । 
रेखाप्रसारणां तद्वत्केन्द्रसख्यानुसारत ॥१००॥ 
तावदेवार्तकीलास्तन्त्रीनालास्तथेव हि । 
त्रिचक्रनालस्तम्भश्च द्रावकाष्टकमेव च ॥१०१॥ 
तथा मण्यष्टक द्रावपात्राष्टकमत परम । 


झिरीषघनभूम्यादिशक्तयाकर्षणदर्पणा ॥१०२॥ 
प विद्ुच्छक्तियेन्त्र तु (त्वत्‌ ?) पश्चकमत परम्‌ । 
श्रौदुम्बरावृत्ततन्त्री रन्धगर्भा सकोलका ॥।१०३॥ 


आामणीकोलकाश्चेव सतन्त्रीकीलकान्विता । 

शक्तिस्थापनापात्राणि तत्सम्मेलनपात्रकम्‌ ॥१०४॥ 

घूमप्रसारणयन्त्र वातसयोजक तथा । 

परिवेषक्रियानाल क्षीरचर्भप्रकल्पितम्‌ ॥।१०१॥ 

पीठ, उसमें १३ केन्द्र तथा केन्द्र संझ्यानुसार रेखाए' बनाना, उतने ही घूमने वाले पॅच और 

तारों के नाल, त्रिचक्रनाल का स्तम्भ, ८ द्रावक, ८ मशियां, ८ द्राबक पात्र, शिरीष मेघ भू आदि 
शक्तियों का आकर्षण दर्पण, ५ विद्यत्‌-शक्ति, ५ यन्त्र, ताम्बे के बने लिपटे तारों ओर अन्दर लिद्रबाली 
कीले, घुमाने बाले पेंच तारों सहित कीलों से युक्त, शाक्तिस्थापन पात्र, उनके मिलाने वाला पात्र, धूम 
फैल्ञाने बाला यन्त्र और वातसंयोजक यन्त्र, दूध के चर्म से बना हुआ परिवेषक्रियानाल ॥१००-१०५॥ 


६६ ] शहदू चिनानशारत्र 


तथार्ककिरणाकषणदपंणाप्रकल्पितम्‌ । 

नालमेक ततो यानस्योध्वेकेन्द्रस्य दपेणे ॥१०६॥ 

प्रतिब्रिम्बितसूयेस्य किरणाकर्षकाद्युतस्‌ । 

नालमेक व्योमयानशिरोमरिरत परम्‌ ॥१०७॥ 
सन्धानकीलक सूर्यकिरणाना विमानके । 

इति त्रयोविशदङ्गान्युक्तानि स्थुर्यथाक्रमम्‌ ॥१०५॥ 

एवमुक्त्वा विमानाङ्भान्यथ तद्रचनाक्रसम्‌ । 

सग्रहेण यथाशास्त्र समालोड्य प्रचक्षते ।॥।१०९॥ 

वितस्तिद्वादशायाम विस्तृत तावदेव हि । 

ग्रादौ प्रकल्पयेत्‌ कृष्णापिष्पलदारुणा ।॥।११०॥ 

तथा सूर्य किरणाकर्षणदर्पण से वना एक नाल, फिर अम्बर केन्द्र के दर्पण में प्रतिबिम्बित 
सूर्य के किरणाकर्षक से युक्त एक नाल, विमान की शिरोमणि, विमान में सूर्य किरणों को जोड़ने बाली 
कील, ये २३ अङ्ग कहे हैं। इस प्रकार विमान के अङ्गों को कहकर उनके रचना-क्रम को सचेप से 
शास्त्रानुसार आलोडन करके कहते हैँ । १२ बालिश्त लम्बा उतना ही चोडा पहिले कृष्णपिप्पल की लकड़ी 
से बनावे ॥ १०६--११० ॥ 

पञ्चत्रिशतिमादर्शावरणनाबृत यथा । 
पश्चात्‌ तस्मिन्‌ त्रयो विशत्केन्द्राणि परिकल्पयेत्‌ ॥ १११॥ 
तत केन्द्रानुसारेण कुर्याद्‌ रेखाप्रमारणाम्‌ । 
रेखानुसारत केन्द्रस्थानेष्वथ यथाविधि ॥११२॥ 
प्रदक्षिणावतेकीलान्‌ स्थापयेत्‌ सुद्दढ यथा । 
दर्पणोन कृतान्‌ नालान्‌ गर्भ तन्त्रीसमन्वितान्‌ ॥११३॥ 
केन्द्रात्‌ केन्द्रन्तरावतकीलमूलावधिक्रमात्‌ । 
रेखामार्गानुसारेण प्रत्येक योजयेत्‌ तत ॥११४॥ 
वितस्तिपञ्चकायाम गात्रे त्वेकवितस्तिकम्‌ । 
मघ्ये वितस्त्यष्टकमानगात्रेण समाकुलम्‌ ॥११५॥ 

३५ वें आदशे-दर्पण के वने आवरण से आवृत-ढका या घिरा हुआ, फिर उसमें २३ केन्द्र 
बनावे, फिर केन्द्रानुसार रेखा प्रसारण करे, रेखानुसार केन्द्र स्थानों में यथाविधि घूमने वाले पेंच दृद 
स्थापित करे, दर्पण से बनाए नालों को जिनके गभ में तार हों उन्हें केन्द्र से केन्द्र की अवधि तक क्रम 
से रेखामार्गानुसार प्रत्येक को रखे जो पांच बालिश्त लम्बा मोटा एक बालिश्त मध्य में ८ बालिश्त 
मोटाई से युक्त हो !। १११--११५ ॥ 

तथैव कण्टेष्टादशाइगुलगात्रसमन्वितम्‌ । 
मूले वितस्तिप्रमाणगात्रदण्डविराजितम्‌ ॥११६॥ 


परिवेषक्रियाधिकरण ] [ ६७ 


वितस्तिदशविस्तारास्ययुक्त मनोहरम्‌ । 
सप्तत्रिशतिमादर्शनालस्तभ्भ यथाविधि ॥११७॥ 
त्रिचक्रकीलेस्सयोज्य तन्मध्ये स्थापयेद्‌ दृढम्‌ । 
तस्येशान्यक्रमादष्टद्रावकान्‌ दिक्षु विन्यसेत्‌ ॥११५॥ 
तदृद्रावकामिधानानि यथोक्तान्यत्रिणा क्रमात्‌ । 
तान्येवात्र प्रवक्ष्यामि समालोच्य यथामति ॥११६॥ 
कृब्णक कान्तजस्ताक्ष्यो नागो गौरी विपन्धय । 
खद्योतो ज्वलनश्चेति वाशिता द्रावका क्रमात्‌ ॥१२०॥ 


उसी प्रकार कण्ठ में १८ श्र गुल मोटा, मूल में बालिश्वभर मोटे दण्ड से युक्त १० बालिश्त 
चोड़े मुग्वबाला सुन्दर ३७ वें आदर्श से बना नालस्तम्भ यथात्रिय, तोन चक्रोवाले कोलो से युक्त करके 
उनके मध्य में स्थापित करे, उसके ईशान्य क्रम से ८द्राबकों को ८ दिशाओं मे रखे उन द्रात्रफा के 
नाम जेपे अत्रि ने कहे हैं क्रम से उन्हें ही यहा विचार कर यथामति कहूगा बे हे “कब्णरु, काम्तज्, 
ताक्ष्यं, नाग, गौरी, विषन्धय, खयोत, अबलन, ये द्रावक कहे हैं ॥ ११६-४२० ॥ 


विज्ञप्ति--- १२१ से १२७ श्लोक अत्राप्त हैं । 


कान्तजद्रावक पारादशपात्रे प्रपूरयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 

विरिञङ्च्यादशेपात्रेथ नागद्रावक तथेव हि। 

स्फुटिकादर्शपात्रे तु खद्योतद्रावक न्यसेत्‌ ॥ १२६॥ 

वालुक़ादर्शपात्रथ गोीरीद्राव प्रपूरयेत्‌ । 

सुरग्रन्थिकादशेपात्र बिपन्धयद्रावकम्‌ ॥ १३० ॥ 

पञ्चमृहपणपात्रे ज्वलनद्रावक न्यसेत्‌ । 

ग्रष्टपात्र षवष्टद्रावान्‌ सम्पूर्य विधिवत्‌ क्रमात्‌ ॥ १३१ ॥ 

उक्ताष्ट्दिक्षु विधिवत्‌ विन्यसेत्‌ सुदृढ यथा । 

ग्रष्टदिक्षवष्टपात्रस्थाष्टद्रावकेष्वध क्रमात्‌ ॥ १३२ ॥ 

सयोजयेदष्टमणीन्‌ मणिप्रकरणरितान्‌ । 

तेषा नामानि वक्ष्यामि समालोच्य यथामति ॥ १३३ ॥ 

काम्तज्ञ द्रावक को पारादर्शपात्र में भर दे, नागद्रावक को बिरिञ्च--आदश पात्र में, खद्योत- 

द्रावक को स्फुटिकादशे पात्र में रख दे, गौरीद्रावक को बालुकादश पात्र में, विषन्धयद्रावक को सुरमन्थि- 
कादश पात्र में, ज्वलनद्रावक को पञ्चमृहर्पण पात्र में, भर कर क्रम से उक्त आठ दिशाश्रों में रख दे। 
आठ दिशाओं में आठ पात्रस्थ आठ द्रावकों में नीचे के क्रम से मणिप्रकरण में कही आठ मणियों को 
संयुक्त करे, उनके नाम विवेचन करके यथामति कहूँगा ॥ १२८-१३३ ॥ 


तदुक्त मणिप्रकरणे--वह कहा है मणिप्रकरण में 


हद ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


धूमास्यो घनगर्भश्ध शल्याकइशारिकस्तथा । 
तुषास्यस्सोमकर्शद्जोशुपश्‍चेत्यष्टना स्मृता ॥ १३४ ॥ 
मरीना नामधेयानि एवमुक्त्वा यथाक्रमम्‌ । 

विनियोग प्रवक्ष्यामि तेषा शास्त्रोक्तवत्मंना ॥ १३५ ॥ 
रुब्शाद्रावे तु धमास्यर्माण मध्ये विनिक्षिपेत्‌ । 

तथेव कान्तजद्रावे घनगर्भर्माण न्यसेत्‌ ॥ १३६॥ 
काष्ण्यद्रावेथ शल्याक शारिक नागद्रावके । 
गौरीद्रावके तुषास्य च शङ्क ज्वलनद्रावके ॥ १३७ ॥ 
विषन्धयद्रावकेथ सोमक तद्वदेव हि। 
खद्योतद्रावके पश्चादशुपार्यमरि क्रमात्‌ ॥ १३८ ।। 
एवमष्टमणीनष्टरद्रावकेषु नियोजयेत्‌ । 

पश्चात्‌ तेषा पुरोभागे समरेखान्तरे क्रमात्‌ ॥ १३६ ॥ 
स्थापयेद्‌ विधिवच्छुद्धान्‌ शक्त्याकर्षणदपेणान्‌ । 
भरद्वाजोक्तनामानि तेषामत्र यथाक्रमस्‌ ॥ १४० ॥। 
प्रवक्ष्यामि समालोच्य सग्रहेण यथामति॥ १४१॥ 


धूमास्य, घनगर्भ, शल्याक, शारिक, तुषास्य, सोमक, शङ्क, अशुप ये आठ प्रकार की कही हैं । 
यथाक्रम मणियों के नाम कहे हैं उनके विनियोग को शास्त्रोक्त मार्ग से कहूंगा । धूमास्य मणि को तो 
रुब्ण द्राब में डाल दे, घनगर्भ मणि को कान्तज द्राब में, शल्याक मणि को काष्ण्य द्राव में, शारिक मणि 
को नागद्राव मे, तुषास्य मणि को गोरीद्राब में, शङ्कमणि को उबलनद्राबक मे, सोमक मणि को विषन्धय 
द्रावक में, अ शुप मणि को खोत द्राव में इस प्रकार आठ मणियों को आठ द्रावकों में नियुक्त करे 
फिर उनके सामने बाले भाग में समान रेखान्तर में क्रम से विधिपूर्वक शुद्ध दर्पर्णा को स्थापित करे । 
भरद्वाज के कहे उनके नाम यथाक्षम विवेचन कर संक्षेप से यथामति कहूगा ॥ १३४--१४१ । 

तदुक्त दर्पणमकरणे--वह कहा है दर्पणप्रकरण में-- 
तारास्योपवनास्यश्च धूमास्यो वारुणास्यक । 
जलगर्भोग्निमित्रश्च छायास्यो भानुकण्ठक ॥ १४२ ॥ 
इति दर्पणनामानि कीतितान्यष्ट्रधा क्रमात्‌ । 
एवमुक्त्वाष्ट नामानि दर्पणाना यथाक्रमात्‌ ॥ १४३ ॥ 
ग्रथ तेषा यथाशास्त्र विनियोगक्रमो च्यते । 
द्वमास्यमरिरेखाया विहायाथ षडडगुलम्‌ ॥ १४४॥ 
तारास्यदर्पणए तत्र मणोरभिमुख यथा । 
स्थापये दूध्वंप्रदेशे कीलकयुक्तशलाकया ॥ १४५ ॥ 


# क्रम उच्यते--क्रमोच्यते सन्धिराष . । 


परिवेषक्रियाधिकरण ] [ €& 


घनगर्भमणे प्रान्तरेखायामपि पूर्ववत्‌ । 

स्थापयेत्‌ पवनास्याख्यदपेण सूदहढ यथा ॥ १४६ ॥ 

धूमास्यदर्पण. शल्याकरेखाया तथेव हि। 

वारुणास्यद्पेण तु रेखाया शारिकामणों ॥ १४७ ॥ 

तथा सोमरेखाया जलगर्भाख्यदर्पराम्‌ । 

तुपास्यमशिरेखायामग्निमित्राख्यदपंणाम्‌ ॥ १४८॥ 

तारास्य, उपबनास्य,धूमाम्य, वारुणास्य, जलगर्भ, अग्निमित्र, छायास्य ये आठ प्रकार के दर्पण 

नाम कहे हैं। इस प्रकार दर्पणा के यथाक्रम नाम कह कर उनका यथाशाख् विनियोग क्रम कहा ज्ञाता 
हे | धूमास्य मणि की रेखा में छ अ गुल छोड़ कर तारास्य दर्पण को मणि के सम्मुख ऊपर प्रदेश में 
कील से युक्त शलाका से रखे, घनगर्म मणि की प्रान्त रेखा में पत्रनास्य दर्पण को स्थापित करे, भूमास्य 
दपण को शल्याक मणि की रेखा में तया बारुणास्य दर्पण को शारिकमणि की रेखा में तथा जलगर्भ 
नामक दर्पण को सोमक मणि की रेखा में अग्निमित्र नामक दर्षण को तुषास्य मणि की रेखा में सीध 
में रखे ॥ १४२-१४८॥ 

छायास्यदपंश शङ्भमरारेखान्तरे तथा । 

ग्र शुपमरिरेखाया भानुकण्ठद्पणम्‌ ।। १४६ ॥ 

एव क्रमेण विधिवत्‌ पूर्वोक्तिनेव वर्त्मना । 

स्थापयेच्छकत्याकषंरादपेशान्‌ सुदृढान्‌ क्रमात्‌ ॥ १५० ॥ 

ग्रथ तत्पञ्चिमे केन्द्रे शक्तितन्त्र भिवशितम्‌ । 

नवम स्थापयेद्‌ विद्युच्छक्तियन्त्र सकीलकम्‌ ॥ १५१ ॥ 

प्रथ ताञ्रावतेतन्त्रीन्‌ चर्मपञ्चके वेष्ट्रितान्‌ । 

प्रमारयेच्छक्तियन्त्रात्‌ सर्वत्र विधिवत्‌ समम्‌ ॥ १५२ ॥ 

ट्वक्पञ्चकस्य नामानि सग्रहेण यथामति। 

क्रियासारोक्तरीत्यात्र कथ्यन्तेन्विष्य च क्रमात्‌ ॥ १५३ ॥ 

गे (घे ?) ण्डाकुमर्वाखुशशनक्राणा च यथाक्रमम्‌ । 

चर्माणि पञ्च प्रोक्तानि मुनिभिश्शाख्वित्तमं ॥ १५४ ॥। 

छायास्य दर्पण को शङ्ख माण की सीध में तथा भानुकण्ठ दर्पण को अशुप मणि की रेखा में 

रखे । इस प्रकार विधिपूर्वक पूर्जोक्त मार्ग से शक्त्याकर्पण दपणों को स्थापित करे । फिर उनके पश्चिम 
केन्द्र में शक्तितन्त्र में वणित नवम क्यित्‌--शक्ति यन्त्र को कीलसहित स्थापित करे, पुन ताम्बे से 
घिरे तारों को पाच चर्म में लिपटे हुओं को शक्ति यन्त्र से विधिवत्‌ समानरूप में प्रसारित करे, पांच 
चमो के नाम संक्षेप से यथामति क्रियासार ग्रन्थ की रीति से यहां खोजकर कहे जाते हैं । गेण्डा, कछुवा, 
श्वाखु, शश, नाका यथाक्रम पांच चर्म शास्त्रज्ञ मुनिर्यो ने कहे हैं ॥ १४६-१५४ ॥ 


~$" नु” ऱ्या 


हस्तलेख रजिस्टर २, कापी संख्या ७-- 
त्वकुनिशेयाधिकारेपि--त्वचा के निणय-श्रधिकार में भी कहा हे-- 
आसनार्थ द्रावकाणा तन्त्रीणा वेष्टनाय च । 
पन्च चर्माणि शास्त्र षु प्रोक्तानि ज्ञानवित्तम ॥ १ ॥ 
गेण्डाकूर्मशवाखुशशनक्राणा च यथाक्रमम्‌ । 
चर्माणि पञ्च प्रोक्तानि बेष्टवासननिणाये॥ २॥ इत्यादि ॥ 
विमान में आसनर्थ ओर द्राबकतारों के लपेटने के लिए पांच चर्म शार्म्रो में विशेष ज्ञानी जनों 
ने कहे हैं । गेण्डा, कळवा, कुत्ता, चूहा शशा, मगर के यथाक्रम पाच चर्म वेष्टन आसन के निर्णयभ्रसंग 
में कहे हैं ॥ १-२॥ 
चमेवेष्टरिततन्त्रीभिवियुच्छक्तिप्रसारणाम्‌ । 
कुर्याच्छास्त्रानुसारेण समयोचितकमंसु ॥ ३ ॥ 
भ्रामणीकीलक पश्चात्‌ स्थापयेद्‌ द्वादशान्तरे । 
एतत्सञ्चालनात्‌ सर्वेकेन्द्रकीलप्रचालनम्‌ ॥ ४ ॥ 
यथा भवेत्‌ तथा सम्यक्‌ शास्त्रदृष्टेन वर्त्मना । 
ग्रथ तच्चलनमागेमनुमृत्य यथाविधि ॥ ५ ॥ 
चमं से लिगटे तारो से विद्युत्‌-शक्ति का प्रसार शाखानुसार समयोचित कार्यों में करे, 
ढ्वादश ( वालिश्त ) के अन्तर पर या १२ कीला के मध्य श्रामणी--घुमाने वाली कील स्थापित करे इसके 
सञ्चालन से सत्र केन्द्र कीला का प्रचालन जिससे हो जावे वैसे सम्यक शास्त्रदृष्ट माग से उनके चलन- 
मार्ग का यथाविधि अनुसरण करके-॥ ३-५ ॥ 
नवमे चाष्टमे केन्द्रे दशमेथ त्रयोददो । 
द्वादव्या षोडशे पञ्चदशेकादशकेन्द्रके | ६॥ 
एतेष्वष्टपु केन्द्रेषु तत्तद्र खातुसारत । 
शक्तिस्थापनपात्रारि स्थापयेत्‌ सुहढ यथा ॥ ७ ॥ 
एवमष्टसु केन्द्रेषु शक्तिपात्राण्यथाक्रमम्‌ । 
सस्थाप्य पश्चात्‌ तत्सम्मेलपात्र यथाविधि ॥ ८ ॥ 


क भ्रत्र लिङ्गव्यत्यय । 


बातसंयोजकाधिकरण ] [ १०१ 


त्रयोविदात्केन्द्ररेखावरतंकीलमुखे न्यसेत्‌ । 

ग्रथ तहक्षिरो पारवे एकोर्नावशकेन्द्रके ॥ & ॥ 

वातसयोजक पात्र स्थापयेत्‌ सुहृढ यथा । 

नोवें आठवें दशव बारहवें सोलहर्वे पन्द्रह ग्यारहवें केन्द्र में, इन आठ केन्द्रों में उस उस 

रेखानुसार शक्तिस्थापन यन्त्र सुट्टद्‌ क्रम में स्थापित करे । इस प्रकार आठ केन्द्रों में शक्तिपात्र यथाक्रम 
स्थापित करके पश्चात उनके सम्मेलन पात्र को भी यथाविधि तेरहबें केन्द्र रेखाबतकीलमुख--रेखा पर 
घुपने बाले पेंच के मुख में लगा दे । फिर दक्षिण पाश्वे में उन्नीसबें केन्द्र में वातसंयोजक यन्त्र को 
सुशढ़ स्थापित करे ॥ ६-६ ॥ 


तदुक्तं यन्त्रसवस्वे-चह यन्त्रसर्वस्व ग्रन्थ में कहा है-- 


विद्यृत्तन्त्रीसमायोगाच्छतलि द्धुप्रमाणत ॥ १०॥ 
ज्राम्पमाणौ पञ््वचक्रस्सयुत मध्यकेन्द्रके । 
पूर्व पञ्चिमकेन्द्रस्थमुखभागे यथाक्रमम्‌ ॥ ११॥ 
सभस्त्रिकादण्डनालयुग्मकीलेत्रिराजितस्‌ । 
वातक्ोशद्वयाविष्टमास्यत्रयसमन्वितम्‌ ॥ १२॥ 
वातस्तम्भनषट्चक्रकीलकस्मुविराजितम्‌ । 
तथा प्रसारणीनालकोलकद्वयमण्डितम्‌ ॥ १३ ॥ 


वेगातिवेगसूदमातिसूक्ष्मशान्तादिकीलकं । 
सचक्रके अजमान कमठाकारवत्‌ स्थितम्‌ ॥ १४॥ 
भारद्वयसमायुक्तमूध्वे चक्रवि राजितम्‌ | 
वातसयोजकयन्त्रमित्युच्यते बुधै ॥ १५॥ इत्यादि ॥ 
बिद्युत्‌--तारों के सम्बन्ध से सो डिग्री माप से घुमाये हुए--घूमते हुए पांच चक्रों से संयुक्त 
मध्य केन्द्र में पू पश्चिम केन्द्र स्वमुख भाग में यथाक्रम भस्त्रिका दण्ड की दो नालों की कीलो से 
विराजित दो बात कोश में आविष्ट तीन मुर्खा से युक्त वातस्तम्भन छ चक्र कीला से सुविराजित तथा 
प्रसारणी-वातभप्रसारणी नाल की दो कीला. से सुसज्जित चक्रसदह्वित वेग अतिवेग सूक्ष्म अतिसूक्ष्म 
शान्त आदि कीलों से प्रकाशमान कमठाकार कच्छुवे या घड़े के आकार की भांति स्थित दो भागों से 
युक्त ऊपर चक्रवाला वातसंयोजक यन्त्र चुद्विमानों द्वारा कहा जाता है ।। १०-१५ ॥ 
धूमप्रसारणयन्त्रविचार ~धूमप्रसारणयन्त्र बिचार प्रस्तुत करते हैं-- 


एवमुक्त्वा वातसयोजकयन्त्रमत परम्‌। 

धूम प्रसारण यन्त्र सम्रहेणा निरूप्यते 1 १६ ॥ 
आस्यत्रयै पद्चनगर्भकोरं (श ?) श्रक्रावृते (क?)यु तम्‌ । 
कीलकत्रयसपुक्क शक्तितालेन वेष्टितम्‌ ॥ १७ ॥ 


१०२ ] [ शहदू विमानशास्त्र 


छूमकृन्मरिस युक्तपञ्भद्रावसमाकुलम्‌ 


मथनोन्मथनचक्रद्वयकीलविराजितम्‌ ॥ १८॥ 
घूमकोशद्येयु क्त भस्त्रनालित  सयुतम्‌ । 
धूमप्रसारगानालमुखकीलविराजितम्‌ ॥ १६९ ॥ 


एतल्लक्षणसयुक्त यन्त्र धूमप्रसारणाम्‌ । 
एतद्यन्त्र विशतिमे केन्द्र सस्थापयेदु हृढम्‌ ॥२०॥ 
धृमप्रसारण यन्त्रमेवमुक्त्वा तत परम्‌ । 
परिवेषक्रियानालस्वरूप कथ्यते कूमात्‌ ॥२१॥ 
पञ्चक्षी राम्बिकाषट्कवल्कलद्वयनिमितम्‌ 
क्षीरिकापटमित्युक्त यानकार्यक्षम मृदु ॥२२॥ 
तेन निमितनाल यत्तदेवात्र विशेषत । 
परिवेषकियानालमिति सम्यड्निरूप्यते ॥२३॥। 


इस प्रकार वातसंयोजक यन्त्र कहकर इससे आगे घूमप्रसारण-धूआं छोड्नेवाला यन्त्र सक्षेप में 
निरूपित किया जाता है । तीन मुखयाले पांच गर्भकोशवाले वातचक्रों से युक्त तीन कीला से युक्त 
शक्तिनाल से लपेटा हुआ धूम करनेबाली मणि से संयुक्त पाच द्राव ( ऐसिड ) से पूण मथन उन्मथन 
दो चक्रों की कीली से विराजित दो घूमकोशों से युक्त भस्त्रनाल से संयुक्त धूमप्रसारण नाल मुखकील 
से युक्त हो, इन लक्षणों से युक्त यन्त्र धूमप्रसारण है । इस यन्त्र को बीसर्वे केन्द्र में दृढ़ संस्थापित करे । 
धूमप्रसारण यन्त्र इस प्रकार कहकर उससे आगे परिवेषक्रियानाल का स्वरूप क्रम से कहा जाता है । 
पन्च क्षीरा छ श्रम्बिका (आगे थाने वाली) दोनों वल्कल (आगे कहे जाने वाले) से बना क्षीरिकापट 
यानकार्य में समर्थ कहा, उससे बना नाल जो है बही यहा विशेषत, परिवेशक्रियानाल सम्यक निरूपित 
किया ज्ञाता है ॥१६--२२३ ॥ 


उक्त हि क्षीरीपटकल्पे--क्तीरीपटकल्प में कहा है-- 
दुग्धप्रणालीपटपादपाश्व पयोध (द ?) री पञ्चवटी विरञ्चि । 
वृक्षेछूक्तक्षीरिकावृक्षवर्ग इमा पश्चक्षीरवृक्षा कमेण ॥२४॥ 
उक्ता प्रशस्ता इति क्षीरवस्त्रकियाविधो शास्त्रविदा वरिष्ठे ॥२५॥ 

दुग्धप्रणाली ? पटपादप-सिम्भल ?, पयोधरी--तारियल वृक्ष ? या पयोबिदारी-च्षीर 


बिदारी ? पश्चबटी---बिल्ब पीपल बढ़ अशोक गूलर, विरखि ? । क्षक्षों में उक्त चीरिका वृक्षवर्ग में ये पांच 
चीरवृत्ष क्रम से श्रे प्ठ शास्त्रवेत्ता जनों ने क्षीरवस्त्र क्रियाविवि में प्रशस्त कद्दे हैं ॥ २४-२५ ॥ 


पटप्रदीपिकायामपि-पटप्रदीपिका में भो-- 


उक्तेषु क्षीखृक्षेणु क्षीरिकापटकर्मरि । 
पयोध (द ?) री पञ्चवटीविरञ्चिः पटपादप ॥२६॥ 


परिवेषक्रियानालाधिकरण ] [ १०३ 


दुग्धप्रणालिका चेति पञ्चेमा क्षीरपादपा । 
सुप्रशस्ता इति प्रोक्ताश्वास्त्र ु ज्ञानवित्तमे ॥२७॥ इत्यादि 
क्षीरपटकम में उक्तक्षीरवत्तों में पयोधरी-नारियलबृक्ष ? या पयोदरी-पयोविदारी-क्षीरबिदारी ? 
पञ्चत्रटी -विल्ब पीपल बट अशोक गूलर, विरख्ि ?, पटपादप-सिम्भल ? दुग्धप्रणालिका ? ये पांच क्षीरवृक्ष 
शास्त्रों में ऊ चे विद्वानों ने सुप्रशस्त कहे है । 
अम्बिकापटकमुक्त क्रियासारे--छ अम्बिका क्रियासार ग्रन्थ में कहे हूँ- 
गोदाकन्दकुर द्भकनिर्यासान्दोलिकावियत्सारस्‌ । 
लविकपृषत्ककष्मामलमिति शास्त्रे ष्वम्विकाषट्कम्‌ ।२८॥ 
एतत्सम्मेलनत पञ्चक्षीरेषु गणितमागेण । 
प्रभवेत्‌ क्षीरोवसनदशुद्धस्सहढोतिमृदूलश्व ॥२९॥ इत्यादि ॥ 
गोदाकन्द्‌- गो वास्कन्द-दुगन्धखेर, कुरङ्ग के निर्याम-अककरागोंद ?, आन्दोलिकातरियत्सार?, 
लविकाप्रषत्क ?, धमामल ?, शास्त्रों मे अम्बिकापटक है । पाच क्षोरो में गणितरीति से इनके मिलाने 
से क्षीरीवस्त्र सुदृढ़ हो जावे ॥ २८-२६ ॥ 
बह्ऊुलद्वयमुक्तमगतत्त्वलह्दर्याम्‌-दो वल्कल कहे हैं अगतत्त्वलहदरी में-- 
शारिकाद्या पञ्चमुखी वल्कलान्त यथाकमम्‌ । 
उक्तास्स्यु पत्चसाहरख्बल्कलाश्गास्त्रवित्तमै ॥३०॥ 
तेषु पमिहिकपञ्चाञ्गचवल्ककद्वयमेव हि । 
विमानसयोजनाह क्षोरिकापटनिराये ॥३१॥ 
ग्रत्यन्तश्वेष्ठमित्याहु पटलतत्त्वविदा वरा ॥ इत्यादि ॥ 
शारिका-शारी--मुज्ञतृण आदि पञ्चमुखी पञ्चमुख--वासा के बल्कलपयन्त यथाक्रम कहे हैं । 
पाचसाहस्र बल्कल शास्त्रवेत्ताओं ने कहे हैं उनमे मिहिक वासा या कटेली पञ्चाङ्ग बल्कल दोनों विमान 
संयोग के योग्य क्षीरिकापट--पटनिणंय में अत्यन्त श्रेष्ठ पटतत्त्ववेत्ताओं ने कहे हैं ॥ ३०--३१ ॥ 
पटस्वरूपमुक्तं क्रियासारे--पटक्रियासार ग्रन्थ में कहा है-- 
दुग्धप्रणालिकाक्षीरमष्टभागमत परम्‌ । 
पटवृक्षक्षीरभागा दश प्रोक्तास्तथा कमम्‌ । 
पयोदरीक्षीरभागास्सप्त इत्युच्यते तथा ॥३३॥ 
क्षोरस्याष्टादणाशस्स्यात्पञ्चवट्या यथाकमम्‌ । 
द्वादशाश विरञ्चिक्षीरमुक्त शास्त्रत कमात्‌ ॥३४॥ 
एवमुक्त्वा क्षीरिकाशान्‌ सख्यया शास्त्रतस्स्फुटम्‌ । 
ग्रथेदानी यथाशास्त्र क्षोरिकापटनिर्णये ॥३५॥ 
दुग्धप्रणालिका का दूध ८ भाग, पटवृक्ष का दूध १० भाग पयोद्री का दूध ७ भाग पञ्चवटी 
का दूध १८ भाग विरडिच ( दूधवाला वृक्ष) का दूध १२ भाग शास्त्र से क्रमशः कहा है । इस प्रकार 


१०४ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


क्ीरीवृक्षी के दूध संख्या से शास्त्र से स्फुट कहकर अब चीरिकापटनिणय में--॥ ३२-३५ ॥ 

अम्बिकापट्कभागाशान्‌ सख्यातस्सम्प्रचक्षते । 

गोदाकन्दस्य भागाशा दश इत्यभिर्वाणता ॥ ३६ ॥ 

कुर ङ्गकनिर्यासाशा प्रोक्तास्सप्तदश क्रमात्‌ । 

आन्‍्दोलिकावियत्सारभागा पद्चदश तथा ॥ ३७ ॥ 

लविकस्य द्वादशाशा पृषत्काशास्तु विशति । 

क्ष्मामलाशा पञ्चदश इति शास्त्रेण निशिता ॥ ३८॥ 

अ्स्बिकाषट्कभागाशानित्युक्त्वा शास्त्रत क्रमात्‌ । 

वल्कलद्वयभागाशानिदानी सम्प्रचक्षते ॥ ३९ ॥ 

६ श्रम्विकाओं के भागों को सख्या से कहते हैं । गोदाकन्द के वित किए १० भाग, कुरङ्ग 

निर्यास ७ कहे हैं, आग्दोलिकावियत्सार के (५ भाग, लविक १२, पृषत्‌ के तो २० भाग, क्ष्मामल के १५ 
भाग शास्त्र से निर्णय किए हैं। अम्बिकापटक भागों को कहकर दो वल्कल के भागों को अब कहते 


हैं ॥ ३६--३६ ॥ 
तदुक्तं शणनिणयचन्द्रिकायाम्‌-वह कहा है शणनिर्णयचन्द्रिका में-- 


सिहिकावल्कलस्याष्टविशद्धागास्तथंव हि । 
पञ्चाज्वल्कलस्याष्टादश भागा इतीरिता ॥ ४० ॥ 

पञ्चक्षी राम्बिकापटकवल्कलद्वयमेव च । 

एतेषा विधिवत्‌ तत्तद्भागसख्यानुसारत ॥ ४१॥ 
यथावत्सम्मेल्य पाकाधानयन्त्रमुखे क्रमात्‌ । 
क्षीरिकापटनिर्माणकल्पोक्तेनेव वर्त्मना ॥ ४२॥ 

वार वार पाचयित्वा मर्दयित्वा पुन पुन । 

कृत्वा द्वादशसस्कारान्‌ परचाद्‌ द्रावकपूर्वकमु ॥ ४३॥ 
पटगर्भक्रियायन्त्रमुखे सयोजयेत्‌ तत । 

क्षीरिकापटनिर्माण भवेदेव कृते ध्रवम्‌ ॥ ४४॥ इत्यादि ॥ 


सिंहिका के बल्कल--छाल का २८ भाग तथा पञ्चाङ्ग वल्कल के १८ भाग कहे चीराम्बिका ५ 
भाग दोनों वल्कल के ६ भाग इनके विधिवत्‌ उस उस भाग को संख्यानुसार यथावत मिलाकर पाकाधान- 
यन्त्रमुख मे क्रम से चीरिकापटनिर्माणकर्प मे कदे मार्ग के अनुसार बार बार पकाकर पुन' पुनः मदन 
करके १२ संस्कार करके फिर द्रावकपूर्वक पटगर्भक्रियायन्त्रमुख में संयुक्त करे च्षीरिकापटनिर्माण हो जावे 
ऐसा करते पर निश्चय-॥ ४०-४४ ॥ 

परिवेषक्रियानालमेतत्पटविनिमितम्‌ । 
कीलीप्रचालनाद्‌ श्रमो यानमावरयेद्‌ यथा ॥ ४५ ॥ 


परिवेषक्रियानालाधिकरण ] [ १०५ 


विमानमध्यकेन्द्रस्थावृत्तकीलादु यथाविधि । 
यानबाह्य प्रदेशे तु अनुलोमविलोमत ॥ ४६ ॥ 
वेष्टयेद्‌ विधिवत्‌ सम्यक्‌ कीलकैस्सुहड यथा । 
परिवेषक्रियानालमित्युक्त्वा शास्त्रत स्फुटम्‌ ॥ ४७ ॥ 
किरणाकषणादशेनालमद्य निरूप्यते ॥ ४८ ।। 
पट से निर्मित यह परिवेषाक्रियानाल कीली चलाने से धू वा विमान को ढकेलता है विमान 
मध्यकेन्द्रस्थ घूमनेवाली कील से यथाविधि विमान के बाहिरी प्रदेश में हो अनुलोम बिलोम से कीलों 
से सम्यक्‌ विधिवत्‌ लपेटे, शास्त्र से स्फुररूग में परिवेषक्रियानाल कहकर किरणाकषण आदर्शनाल अब 
निरूपित करते हैं ॥ ४४--४८॥ 
तदुक्तं नालिकानिशेये ~ वह कहा है नालिकानिणय में - 
पञ्चोत्तरत्रिशतदर्पणषोडशाश काञ्चोलिकाभरणसत्त्व | पञ्चभागम्‌ । 
सर्पास्यपाटवसुरञ्जिकसत्त्वषट्क हैरण्यकान्तजटसारचतुष्टय च ॥ ४९ ॥। 
शुद्धीकृत टडूरणामष्टभाग सिज्जाणसत्त्त वरकुञ्जलद्रवम्‌ । 
प्रा (मा ?) तृण्णचूरां मरिकुड्मलास्यादर्श च क्षारत्रय बालुका च ॥५०॥ 
सुरञ्जिकासत्त्वविरञ्िपिष्ट षोणाश्मकृष्णाभ्रकसस्वक च । 
शेलूषसत्व वरकुडमलद्रवम्‌, एते क्रमात्‌ द्वादश वस्तु वशितम्‌ ॥५१॥ 
नक्षत्रबाणार्क भुनित्रयाष्टशे लाग्निरुद्रा वसुराशिपञ्च । 
एव क्रमाद्‌ द्वादशवस्तुभागानाहुत्य शुद्धान्‌ विधिवद्‌ यथाक्रमस्‌ ॥५२।। 
भेकास्यभ्रूषामुख रन्ध्रनाले सम्पूर्ण भेकोदरकुण्डमध्ये । 
सस्थापयेद्‌ वेगेन द्विपक्षभस्त्रया सगालयेत्‌ कदयशतत्रयोष्णात्‌ ॥५३॥ 
पश्चात्‌ समाहृत्य च तद्रस वर सम्पूरयेद्‌ दर्षणायन्त्रनाले । 
एव कृते किरणाकषंणाख्यादर्शो भवेत्‌ सूद्मरूप च शुद्धम्‌ ॥५४॥ इत्यादि 
तीन सौ पाघर्व दर्पण के १६ भाग काङचोलिकाभरणसत्त्व ? पांच भाग, सर्पास्यपाटब सुरक्षि- 
कासत्त््र-सपीरव्य-नागके सर, सुरर्जिका-सुरङ्गिका-मूर्वालता ६भाग, हैरण्यकान्तजटसार ?-हिरण्य-कोडी, 
कान्त- सूर्यकान्त, जटा-जटामासी का सार ४ भाग, शुद्ध किया सुद्दागा ८ भाग, सिज्ञाण ? सिङ्घाण-लोह- 
किट्ट ? का सत्त्व, अच्छा कुञ्ज ललशुन का द्राव, अतृण--कातृण--गन्धतृण का चूण, कुड्मलास्यमणि- 
पदूमरागमणि ? का आदश, तीनों क्षार-सज्जीक्षार यवक्षार नौसादर ओर वालु-रेत, सुरखिकासत्त्व, 
विरि की पिठ्ठी या चूण, षोणाश्मकष्णाभ्रकसत्ततक--षोणश्मनामक कृष्णाश्र क का सत्त्व, शेलूषसत्त्व-- 
बिलय का सत्त्व, बरकुड्मलद्रब, क्रम से ये १२ बस्तुए कही हैं। जो कि २८,५, ७, ३ या ५, ३, ८, ७, 
३, ११, ८, १२, ५ इस क्रम से १२ वस्तुओं के भागों को लेकर विधिवत्‌ भेकास्य--मेण्डकमुख नामक 
मूषामुखछिद्रबाले नाल में भरकर भेकोदरकुण्ड के मध्य में संस्थापित करे वेग से दो पत्तभस्त्रा से तीन 
सौ दुजे की उष्णता से गला दे। पश्चात्‌ उस अच्छे गले रस को लेकर दपणयन्त्रनाल में भर दे। ऐसा 
करने पर सू&सरूप किरणाकर्षणनामक हो जावे ॥ ४६-५४ ॥ 


१०६ ] 


[ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


यदेतहृपेगकृतनाल तच्छास्त्रत स्फुटम्‌ । 
किरणाकर्षणादर्शनालमित्युच्यते बुधै ॥ ५५॥ 
यन्त्रस्योध्वेमुखे पश्चान्नालमेतन्नियोजयेत्‌ । 
किरणाकर्षणादशंनालमुक्त्वा यथाविधि ॥ ५६ ॥ 
प्रतिबिम्बाकंकिरणाकषेणादर्शनालकम्‌ । 
विविच्यतेउत्र विधिवत्‌ सग्रहेण गथामति ॥ ५७ ॥ 


जो यह दर्पण से बना नाल शास्त्र से स्फुट है किरणाकषणादशनाल बुद्धिमानों के द्वारा कहा 


आता है । पश्चात्‌ यन्त्र के ऊपरिमुख में इस नाल को युक्त करे किरणाकर्षणादश नाल यथाविधि कट्टकर 
प्रतिबिम्बकिरणाकर्षणादर्शीनाल का विधिवत्‌ संग्रह से विवेचन करते हैं ॥ ५५ - ५७॥ 


तदुक्तं नालिकानिणये--यह् बात नालिकानिणेय में कही है-- 


कृष्माण्डसत्त्व कुडुहळ्चिद्राव द्विचक्रकन्दद्वयक्षारसत्त्वकम्‌ । 
पञ्चास्यमूलत्रयक्षारमौव्य चन्द्रद्व चौलिकसारसत्त्वम्‌ ।। ५८ ॥। 
द्वाविशदुत्तरशतादर्शक च इवेताभ्रसत्त्व शर्करा टड्ण च । 

गौरीमुख वेणुकपृष्ठशल्यक गोदास्यदन्त वरनागपारदम्‌॥ ५६ ॥ 
एते पदार्था पञ्चदशा क्रमेण सम्यक्‌ प्रोवतास्स्युशशाख्रतत्त्वविद्धि । 
बाणाकंवेदञ्वलनाम्बुधिगु णरुट्रोडुवणंग्रहराशिविशति ॥६०॥ 
्रष्टादशद्वादशपश्चविशतिस्तेषा विभागकूम इत्युदीरित । 

एतान्‌ पदार्थान्‌ पञ्चदशातिशुद्धान्‌ समाहृत्य सवगिकमूषिकायाम्‌ ॥६१॥ 


कूष्माणड-पेठाकदूदू का सत्त्व, कुडुहञ्चि-कुडुहुद्जी-छोटा करेला, द्विचक्रकन्दद्दयसत्त्व ?, पश्चा- 


स्यमूलत्रयक्षार ? मोर्व्य-मो्वी-मेढासिंगी का सार, चन्द्रद्रब,-कवीलारस, चौलिकसारसत्त्-जूलिक-केले 
के सार मध्यभाग का क्षार। एकसो बाईसवें आदश, श्वेत अभ्रक का सत्त्व, शार्करा-पत्थर का चुरा, 
सुद्दागा, गौरीमुख-मञ्जीठ-मूल ? वेणुकप्राठशल्यक-बांस की पीठ के तन्तु, गोदास्यदन्त ?--श्रच्छा सीसा, 
परा ये १५ पदार्थ क्रम से शास्त्रतत्त्ववेत्ताओं ने सम्यक कहे हँ । ५, १२, ४, ३, ७, ३, ११, ४, ६, १२, 
२०, १८, १२, ५, २० उत कहे विभागक्रम मे कहे हैं। इन १५ शुद्ध पदार्थों को लेकर संबर्गिकमूषा 
बोतल में--1। ५८--६१ ॥ 


सम्पूर्यवगिककुण्डमध्ये सस्थाप्य पश्चात्‌ सुरघाख्यभस्त्रया । 
सगालयेत्‌ पञ्चदशोत्तरत्रिशतोष्णकक्ष्यादतिवेगत कुमात्‌ ॥६२॥ 
पश्मात्समाहृत्य विशुद्धतद्रस सम्पूरयेद्‌ दपणयन्त्रनालके । 

एवं कृते शास्त्रविधानतो भवेद्‌ बिम्ब्राकंघृण्याकर्ष णदपंराश्ष ॥६३॥ 
श्रत्यन्तसूक्म॑ सुहढमेतदु दर्पणविनिमितम्‌ । 
बिम्बाकंकिरणादर्शनालमितीयंते (बुधे) ॥६४॥ 


किरणाकर्षकादर्शनाल ] [ १०७ 


विमानमध्यभागेथदशमे केन्द्रकीलके । 

स्थापयेत्‌ सुदृढं कीले पञ्चावतंमुखै' कमात्‌ ॥६५॥ इत्यादि ॥ 

एव ' मिम्बार्ककिरणादर्शनाल यथाविधि। 

निरूप्य पश्चाद यानस्य शिरोमणिरुदीर्यते ॥६६॥ 

किरणान्तरेषा (खलु) तत्तच्ठक्त्यपकर्षणे । 

विमानाना ्युत्तरशतशिरोमणाय ईरिता ॥६७॥ 

भरकर, वर्गिकुएड में संस्थापित करके पश्चात्‌ सुरघा नामक भस्त्रा से ३१५ दर्जे के वेग से 
गलावे, पश्चात्‌ पिंघले शुद्ध रस को लेकर दर्पणयन्त्रनाल में भर दे! शास्त्रविधान से ऐसा करने पर 
बिम्बाकंघृरणिकिरण का आकर्षण करनेवाला दर्पण होआवे जो अत्यन्त सूक्षम सुट्रढ़ दर्पण से बनी विम्बार्क- 
किरणादशेनाल यह कहा जाता है । विमान के श्रम्रभाग में ओर दशर्वे केन्द्रकील में पाच घूमनेवाले 
मुखवाली कीलो से सुटद्‌ स्थापित करें । इस प्रकार सिम्तरार्ककिरणादशेनाल यथाविधि स्थापित करके 
पश्चात्‌ विमानयान की शिरोमणि कही जाती है । अन्य किरणों के उस उस शक्ति के खीचने में बिमानों 
की शिरोमणियां कही हैं ॥ ६१-६७॥ 
तदुक्तं मणिकल्पप्रदीपिकायाम्‌ --बह कहा है मणिकल्पप्रदी पिका ग्रन्थ में-- 

ढ्वात्रिशन्माणवर्गेषु वर्ग द्वादशके क्रमात्‌ । 

ये प्रोक्तास्त्युत्तरशतमणायस्ते महषिभि ॥६८॥ 

शिरोमणाय इत्यृक्तविमानाना विशेषत । 

तेषा नामानि वक्ष्यामि शास्त्रोक्तानि यथाकूमम्‌ ॥६६॥ 

शङ्करो ? शन्तक खर्वो भास्करो मण्डलस्तथा । 

कलान्तको दीप्तिकश्च नन्दको चकुकण्ठक ॥७०॥ 

पञ्चनेत्रो राजमुखो राकास्य कालभैरव । 

चिन्तामणि कोशिकश्च चित्रकोशिको भास्करक ॥७१॥ 

उडुराजो विराजश्च कल्पक कामिकोद्भूट । 

पञ्चशीष्णौ पार्वणिक पञ्चाक्ष पारिभदूक ॥७२॥ 

इषीक. कारभृत्काक कस्जास्य कौटिकस्तथा । 

कलाकर कौमिकश्च विषघ्न पञ्चपावक ॥७३॥ 

सेहिकेयो रोदमुखो मञ्जीरो डिम्भकोर्जक । 

पिद्धक' कणिक. कोधो कव्याद कालकोलिक ॥७४॥ 

विनायको विश्वमुख पावकास्य कपालक । 

विजयो विप्लव. प्राणाजङ्टिको कामुक (ख ?) पृथु' ॥७५॥ 

शिञ्जी रङ्रिविकश्चण्डो जम्बाल कुटिलोमिक । 

जुम्भकदशाोकमित्रश्‍्च विशल्य कड्भूगौरभ ॥७६॥ 


१०८ ] [ दृइद्‌ विमानशास्त्र 


सुरघस्सूर्यमित्रश्‍च शशकशशाकलस्तथा । 
शक्त्याकरशशाम्भविकरशिक्ञाणश्शिविकाणुक ॥७७॥ 
भेकण्डो मुण्डक कार्ष्ण्यो पुरुहूत पुरञ्जय । 
भम्बालिको शाड्रिकश्च चम्बीरों घनवष्मंक ॥७८॥ 
चञ्च्वाकश्चापको नङ्क पिशद्धो वाषिकस्तथा। 
राजराजो नागमुखस्सुधाकरविभाकर ॥।७६॥ 
त्रिणत्रो सूर्जक कूम कुमुद कामुंखस्तथा। 
कपिलो ग्रन्थिक पाशधरो डमुरगो रवि ॥८०1॥ 
मुञ्जको भदुकश्चेति शतञ्च त्रीण्यथाकूमम्‌ । 
विमानशिरोमणीना नामान्युक्तानि शास्त्रत ॥८१॥ 


३२ मणित्रगों में बारहवें वग में क्रम से जो १०३ मणियां महर्षियों ने कही हैं वे उक्त 
बिमान की शिरोमणिया--विशेषत शीषस्थान पर योजनीय हैं । उनके नाम यथाक्रम कहूंगा जो शास्त्रोक्त 
है-शङ्कर शान्तक, खते, भास्कर, मण्डल कलाम्तक, दीप्तिक, नन्दक, चक्रकणठ, पद्चनेत्र, राजमुख, 
राकास्य, कालभैरव, चिन्तामणि, को शिक, चित्रको शिकभास्कर, उडु (हु ?) राज, विराज, कल्पक, कामि- 
कोद्भत्र, पञ्चशीष्ण, पावणिक, पञ्चाक्ष, पारिभद्रक, इषीक, काशभ्रृत्काक, कञ्जास्य, कोटिक, कलाकर, 
कीमिंक, विषघ्न, पञ्चपाबरक, से हिकेय, रोद्रमुख, मञ्जीर, डिम्भक, अर्क, पिञ्गक, कणिक, क्रोध, क्रव्याद, 
कालकोलिक, विनायक, विश्वमुख, पातकास्य, कपालक,विजय,विप्लव,प्राणजङ्किक,कामु क (ख),प्रथु,शिक्षीर 
शिविक, मित्र, शशक, शाकल, शत्तयाकर, शाम्भविक, शिञ्जाण, शिबिक, शुक, भेकाएड, मुण्डक, काष्ण्य, 
पुरुहूत, पुरञ्जय, जम्बा लिक, शाज्गिक, जम्बीर, धनवर्ष्मक) चङच्याक) चापक, गङ्ग, पिशङ्ग, वार्णिक, 
राजराज, नागमुख, सुधाकर, विभाकर, त्रिनेत्र, भूर्जेक, कूम, कुमुद, कासु ख, कपिल, प्रन्थिक पाशघर, 
डमुरग, रवि, मुक, भद्रक । ये १०३ विमान की शिरोमणियों के नाम शास्त्र में कहे हुपहें ॥६८--८१।। 


व्योमयानोध्वेभागस्य शिर केन्द यथाविधि । 
स्थापयेदुक्तमणिष्वेकेक सुदृढ यथा ॥८२॥ 
विद्युधन्त्रमुखात्स वेतन्त्रीना हृत्य शास्त्रत । 
तन्मूले योजयेत्सम्यगेभ्यश्शक्त्यपकर्षणाम्‌ ।॥5३।। 
तस्योध्वंमुखपाइवेथ किरणाकर्षणान्‌ हढान्‌ । 
पूर्ववत्‌ योजयेत्‌ पर्चान्मेलनार्थं द्वयोः क्रमात्‌ ॥८४॥ इत्यादि ॥ 
एवमुक्त्वा यानदिरोमणिकार्यमत. परम्‌ । 
वक्ष्ये किरणसन्धानकीलक शास्त्रतः स्फुटम्‌ ॥८५॥ 
पञ्चविश्दितिस्याताइराक्तिसन्धानकीलका । 
तेष्व किरणयानसन्धाने कीलक. कमात्‌ ॥८६॥ 
कीत्येते सग्रहादत्र समालोच्य यथामति। 


अङ्गो रसंहारयन्त्र ] [ १०६ 


विमान यान के उररिभाग में स्थित शिर केन्द्र में यथाविधि उक्त मणियों में से एक एक मणि 
सुदृढ़ स्थापित करे । विद्युधन्त्र के मुख से सब तारों को शाख्रानुसार लेकर उनके मुख में जोड्दे भोर इन 
तारों से शक्त्यपकषण--शक्कि को खींचने वाले यन्त्र को उसके उपरि मुख के पास किरणों के आक- 
षण करने वालों को पूर्व की भांति पश्चात्‌ क्रम से दोनों के मेलनाथ जोड़ दे। इस प्रकार विमान के 
शिर की मणियो को कह कर इससे आगे किरणसन्वानकीलों--किरणों के धारण करने बाले पेंचों को 
शास्त्र से स्फुट कहूँगा, शक्तिसन्धान कीर्ले २५ ख्यात हें प्रसिद्ध हैं कही गई हैं, उनमें से सूर्यकिरणों के 
यानसन्धान में कीलक्रम से सक्षेप से यथामति आलोचना करके कही जाती हैं ॥ ८२-८६ ॥ 
तदुक्तं बृहत्काण्डिके--यह बात बृहत्कारिडक मन्थ में कहो हे-- 
सन्धानकीलका पद्चविशति परिकीतिता ॥ ८७ ॥ 
सूर्याशुयानसन्धाने नवमस्तेषु वशित । 
तत्कीलकविवक्षार्थ तेषा नामान्यनुक्रमात्‌ | ८८ ॥ 
बृहत्काण्डिकरीत्या तु सुविचाये निरूप्यते । 
पिञ्जुलीक कि (की ?) रणको डिम्भकोपवितीयक ॥८६।। 
कच्छपो गारुडो दृण्डो झक्तिपो गोविदारक. । 
पवनास्य पञ्चवक्त्रो वज््रक कड्कुणास्तथा ॥ ६० ॥ 
अहिबु ध्न्य (ध्य ?)कुण्डलिको नाकुलश्चोर्णंनाभिक । 
त्रिमुखस्सप्तशीषंण्यो पश््रावर्त परावत ॥ ६१ ॥ 
भ्रावर्तनाभिकोर्ध्वास्यशिलावते इति क्रमात्‌ । 
विमानशक्तिसन्धानकीलका पञ्चाविधति ॥ ९२ ॥ 
एतेषु गोविदारकस्तु कीलकस्सुप्रकाशक । 
सूर्याशुयानसन्धानकार्यनिर्वाहको भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ इति ॥ 
सूयकिरणों के यान में जोड्ने में सन्धानकीले २५ कही हैं, उनमें से नवम कील कही है, उस 
कील की विवक्षा के लिए उनके नाम अनुक्रम से बृद्दत्कार्डिक की रीति से यहां सुविचार कर निरूपित 
किया जाता है जो कि पिव्जुलीक, किरणक, डिम्भ, कोप, वितीयक, कच्छप, गारुड, उहण्ड, शक्तिप, 
गोविदारक, पवनास्य; पञ्चवक्त्र, ब ञ्ज, कङ्कण, अद्दियु ध्न्य, कुण्डलिक, नाकुल, ऊर्णनाभि, त्रिमुख, सप्त- 
शीर्षण्य, पद्चावत, परावत, आवरते, नाभिक, उर्ध्वास्य, शिलावर्त ये क्रम से बिमान शक्तिसन्धानकीलें २५ 
हैं। इनमें गोविन्दारक कीलक अच्छी प्रकाशक है सूर्यकिरण या यानसन्धान कार्य का निर्वाहक 


है || ८७-६३॥ 
अङ्गोपसंहारयन्त्रविचार.--अङ्गोपसंहार यन्त्र का विचार-- 


एवमुक्त्वा परिवेषक्रिपायन्त्रमत परम्‌ । 
अङ्गोपसहारयन्त्रस्संग्रहेण प्रचक्षते ॥ ६४॥ 
सूर्यादिसवंग्रहाणा शशिसस्थानतस्तथा । 
चारातिचारवक्रातिवक्रसख्ारकारणात्‌ ॥ ६५॥ 


११० | 


[ इद विमानशास्त्र 


भवेन्मेषादिराशिस्थशक्तिसम्मथनं क्रमात्‌ । 
तेनाकाशतरङ्गस्थशकत्युद्रे को भवेत्स्वत ॥ ९६ ॥ 


तयोस्सङ्कषण पझ्चाज्जायतेत्यन्तवेगत. । 
तस्माच्छक्तिप्रवाहाश्जग्निज्वालाप्रवाहवत्‌ ॥ ६७॥ 
श्रनुलोमविलोमाभ्या वक्रगत्यतिवेगत । 


प्रवहन्ति विशेषेण राशभोगानुसारत ॥ &द ॥ 
सञ्चारकाले स्वपथि विमानाङ्गोपरि क्रमात्‌ । 
तत्प्रवाहोष्णसयोगो यदङ्को स्याद विशेषत ॥ ६९॥ 
दग्ध्वा भस्मीकृत (तो ? भूयात्‌ तदङ्गमतिशीघ्रत । 
उष्णाप्रमापकाद्‌ यन्त्रात्‌ तद्ठिज्ञायाथ वेगत. ॥ १०० ॥ 
तदपायनिवृत्त्यर्थ तदङ्गमुपसहरेत्‌ । 
तस्मादज्गोपसहारयन्त्रमत्र प्रचक्षते ।। १०१ ॥ 


इस प्रकार परिवेषकिया यन्त्र कह कर इससे आगे अङ्गोरसंहार यन्त्र संक्षेप से कहते हैं। 


सूयं आदि सब ग्रह के राशिसंस्थान से चार अतिचार वक्र श्रतिवक्र सञ्चार के कारण मेष आदि राशिस्थ 
शक्ति का मन्थनक्रम से हो जावे-हो जाता है उससे आकाशतरज्गों में स्थित शक्ति का उद्रेक- 
आधिक्य---प्राबल्य स्वत हो जाता है फिर उन दोनों का संघर्षण--टकराव अत्यन्त वेग से हो जाता है 
अत शाक्तिप्रवाह अग्निउत्रालाप्रवाह की भाति सीधे उलटे ढंग से वक्रगति के अतिवेग से राशिभोगा- 
नुसार विशेषरूप से प्रवाहित हो जाते हैं । सञ्चारकाल में श्रपने मार्ग में विमानाङ्गों के ऊपर क्रम से 
उस प्रवाह का उष्ण संयोग जिस अङ्ग में विशेष हो जावे तो वह अङ्ग अतिशीघध जल कर भर्म हो 
जावे, उष्णतामापक यन्त्र से उसको जान कर शीघ्र उस अनिष्ट की निवृत्ति के अर्थ उस अङ्ग का 
उपसंहार करे अत. अङ्गोपसंदार यन्त्र यहां कहते हें ॥ ६४-१०१॥ 


"308 हक 


इस्हलेख कापी संख्या ८-- 
तदुक्त यन्त्रसर्वस्वे-वह अङ्गोपसंद्ार यन्त्र 'यन्त्रसवेस्व' ग्रन्थ में कहा है-- 


सुमुलीक शोधयित्वा लोह माखीरमिश्चितम्‌ । 

वितस्तिद्वादशायाम घनमष्टादशाडगुलम्‌ ॥ १॥ 

चतुरस्र वतुल वा पीठ कुर्यादु यथाविधि । 

कान्तडिम्बिकसम्मिश्रलोहाद्‌ द्रावकशोधितात्‌ ॥ २॥ 

त्रिशद्वितस्त्युन्नत च वितस्तित्रयगात्रकम्‌ । 

मूले मध्ये तथा चान्ते छत्रीवत्कीलकान्वितम्‌ ॥ ३॥ 

दण्डमेक कल्पयित्वा पीठमध्ये हृढ न्यसेत्‌ । 

कीलकत्रयमारभ्य दण्डस्याधो यथाविधि ॥ ४॥ 

विमानसूलमध्यान्तस्स्थाद्गयन्त्रावधि क्रमात्‌ । 

पञ्चकीलसमायुक्तान्‌ सुदृढान्‌ मृदुलानृजूनू ॥ ५॥ 

माञ्जीर ? मिले सुम्रलीक लोहे को शोधकर १२ बालिश्त लम्बा चौडा ८ अङ्गुल मोटा चौकोन 

या गोल पीठ यथाविधि करे--बनवावे, कान्त--अयस्कान्त, डिम्बिक ? मिश्रलोह द्रावक शोधित से 
३० बालिश्त ऊ चा ३ बालिश्त मोटा मूल में मध्य में ओर अन्त में छत्री की भांति कीलो से युक्त एक 
दण्ड बनाकर पीठ के मध्य में लगा दे तीन कीला से आरम्भ करके दण्ड के नीचे यथाविधि विमान के 
मूल मध्य अन्त में स्थित अङ्गयन्त्रों तक क्रम से पांच कीला से युक्त सुदृढ़ मृदुल सरल--॥ १--५ ॥ 

उपसहारोद्धारकावतंकीले विराजितम्‌ 

मिश्रलोहङृतान्‌ शुद्धान्‌ शलाकान्‌ विरल यथा ॥ ६॥ 

छुत्रीशलाकावत्तत्तत्कीलकेभ्य पृथक्‌ पृथक्‌ । 


तत्तद्र खानुसारेण योजयेत्तदनन्तरम्‌ ।। ७॥ 
त्रिचक्रकीलकसयुक्त मुखत्रयविराजितम्‌ । 
नालद्वयसमायुक्त भ्रामणीकीलकद्वयम्‌ ॥ ५ ॥। 
सस्थापयेद्‌ दण्डमूलकीलकद्वयमध्यमे । 


तदुत्तरे रुक्मतैल नलिकापात्रपूरितस्‌ ॥ ६॥ 


११२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


लेपनार्थं कीलकानाँ स्थापयेद्‌ विधिवत्तत. । 
यदङ्गस्योपसहारः कर्तव्यमिति रोचते ॥१०॥ 
उपसंहार-सङ्कोच ओर उद्धार--बिकास के साधनभूत कीलों--पेंचों से विराजित मिश्रलोहे 
से किए शुद्ध शालाकाओं को छीद से छत्री की शलाकाओं की भांति उन उन कीलों से अलग अलग 
जोड़ दे पुन' उन उनकी रेखानुसार जोड़ दे, तीन चक्र को कीलो से युक्त तीन मुखों से विराजित दो भ्राम- 
णीकील संस्थापित करे, दण्डे के मूल की दो कीलो के मध्य में उनके उत्तर में रुक्मतैल-नागकेशर का 
तेल नलिकापात्र में भरा हो कीलो को लपेटने के लिये विधिवत्‌ स्थापित करे । जिस अङ्ग का उपसंहार 
करना रुचिकर हो-।। ४-१० ॥ 
तत्क्षणाद्‌ दण्डमूलस्थश्रामणी चालयेद्‌ यदि । 
तेना ङ्गयन्त्रशलाककीलसख्ालन भवेत्‌ ॥।११॥ 
छत्रीशलाकवत्तेन तच्छलाकमपि क्रमात्‌ । 
प्रत्यङ्गमुख भवेत्‌ तस्मादङ्गयन्त्रोपसहृति ॥१२॥ 
प्रभवेदतिवेगेन न्यग्भावस्तच्छलाकत । 
पञ्चात्‌ प्राप्तापायनाशो भवत्येव न सशय ॥१३॥ 
एव क्रमंणाङ्गयन्त्रोपसहारशशलाकत । 
तत्तत्कीलप्रचालनात्‌ कर्तव्य स्यात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ ॥। १४॥ 
यदद्भस्योपरि भवेद्‌ यानस्यापायसम्भव । 
तदङ्गस्योपसहारात्‌ तदपायनिवारणाम्‌ ॥१५॥ 
नुलो मविलोमाभ्या तत्तत्कीलकचालनस्‌ । 
तत्तद्यन्त्रोपसहारोद्धारश्चापि भवेत्‌ क्रमात्‌ ॥१६॥ 
यदि तुरन्त दण्डमूलस्थ आमणी को चलावे तो उससे शअङ्गयन्त्र शलाका की कील का सञ्चा- 
लन शोजावे, छत्रीशलाका को माति उससे वह शलाका भी क्रम से अङ्कमुख की ओर होजावे उससे 
अङ्गयन्त्र का उपसंहार अतिवेग से होजावे उस शलाका से नीचे सङ्कोच होजावे पश्चान्‌ प्राप्त अनिष्ट का 
नाश हो ज्ञाता ही है संशय नहीं । इस प्रकार क्रम से अङ्गयन्त्र का उपसहार शलाका से उस उस कील 
के चलाने से प्रथक प्रथक्‌ करना चाहिए, विमान के जिस अङ्ग के ऊपर अनिष्ट का सम्भव हो उस अङ्ग 
के उपसंहार से उस अनिष्ट का निवारण होजाता है । सीधे उलटे ढंग से उस कील का चलाना उस उस 
यन्त्र का उपसंहार-सङ्कोच ओर उद्धार--विकासग्रसार भी क्रम से होता है || ११-१६॥ 
एवमुक्त्वा यन्त्रोपसहारयन्त्रमत परम्‌ । 
विस्वृतास्यक्रियायन्त्र कथ्यतेत्र यथाविधि ॥१७॥ 
कुमंदिग्गजभूमेघविद्युद.. (1?) रुणाशक्तय । 
यदा पद्ममुखे सम्यङ्‌ मेलयन्ति परस्परम्‌ ॥ १८॥ 
तदा विषम्भरी नाम काचिच्छक्ति प्रजायते । 
सा भित्त्वा भूमुख पश्चादत्यन्तोष्णस्वभावत. ।। १६॥ 


विस्तृतास्यक्रियायन्त्र ] [ ११३ 


लिङ्ुत्रिशतवेगेनोड्डीयोड्डीयातिवेगत 
धावत्यूध्व॑ खमाश्रित्य व्योमयान यथाविधि ॥२०॥ 
इस प्रकार यन्त्रोरसंहार यन्त्र कहकर इससे आगे बिस्तृतास्य क्रियायन्त्र यथाविधि यहां 

कहा जाता है । कूर्म (भूगर्भशक्ति 7), दिग्गज (प्रथिवी की बाह्य दिशाशक्ति ? ), भूमि, मेघ, विद्युत , 
वरुण की शक्तियां जब पद्मभुख मे भली प्रकार परस्पर मिल जाती हैं तब विषम्भरी-विरुद्ध प्रयोगको धारण 
करने वाली कोई शक्ति! प्रकट हो जाती है वह भूमि के मुख को तोड़कर-भूमि से टकराकर अत्यन्त 
उष्णस्वभाव से ३०० डिप्री के वेग से उड उड़ कर अतिवेग से ऊपर दौड़ती है आकाश को प्राप्त हो 
विमान के मार्ग की अवधि तक-।।१७--२०।। 

व्याप्य यानपथ पश्चाद्‌ विमान स्वशक्तित । 

तत्रस्थसवंलोकाना मेधझक्ति निमेषत ॥२१।॥ 

विभज्य तत्क्षणात्‌ तस्मिन्नुदृगार कुरुते क्रमात्‌ । 

बुद्धिमान्दयशिरोबाधज्वरदाहविरे (रो?) चना. ॥२२॥। 

सम्भवन्ति विशेषेण तत्क्षणात्‌ तद्विकारत । 

तद्विलयाय विधिवद्‌ यन्त्राद्यैशशास्त्रत क्रमात्‌ ॥२३॥ 

उद्धरेत्‌ तद्विनारार्थ व्योमयाने यथाविधि। 

विस्वृतास्यक्यायन्त्रमिति शास्त्रविनिणंय ॥२४॥ 

तस्माच्छास्त्रोक्तविधिना विस्तृतास्यकियाभिध (द?) म्‌ । 

यन्त्रमत्रातिसक्षेपात्‌ प्रसङ्गत्या निरूप्यते ॥२५॥ 

--यानपथ मे व्याप्त होकर पश्चात्‌ विमान को भी व्याप हो अपनी शक्ति से विमानस्थित जनों 
की मेधशक्ति को भिन्न भिन्न करके तुरन्त उद्गार कर देती है बुद्धिमन्दता शिरपीड़ा उबरदाह विरेचन रोग 
विशेषत उत्पन्न हो ज्ञाते हैं उनके विकार से- पूवेरूप से तुरन्त बिधिवत यन्त्र आदि से शास्त्रानुसार 
जानकर क्रम से उसके नाशार्थ विमान में यथाविधि उद्धार करे-- उपाय करे। बह विस्तृतास्य क्रिया यन्त्र 
है, यह शास्त्र का निर्णय है, अत शास्त्रोक्त विधि से विस्तृतास्यक्रियानामक यन्त्र को अतिसंक्षेप से 
प्रसङ्ग से निरूपित किया जाता है ॥ २१-२५ ॥ 

तदुक्क यन्त्रसबस्वे- वह यह 'यन्त्रसवेस्व’ में कहा है-- 

बाहुप्रमाण विस्तारे गात्रे द्वाविशदड्गलम्‌ । 
वतुलाकारत पीठ कुर्यात्‌ पिप्पलदारुणा ॥२६॥ 
बाहुप्रमाणगा्र च द्रात्रिशद्वाहुरुन्नतम्‌ । 
स्तम्भ कृत्वा दारुमय तन्मध्ये स्थापयेद्‌ दृढम्‌ ॥२७॥ 
व्योमयाना ङ्गोपयन्त्रसख्य्रया विधिवत्‌ क्रमात्‌ । 
ग्रङ्गोपयन्त्रदिग्रेखामनुसृत्य यथाविधि ॥२८॥ 


न ' कूर्मो बिभति घरणी खलु चत्मिपृष्ठ” (शुक ४४ । ३१) 
‡ “विष विप्रयोगे” 


११४ ] [ बृहदू बिमानशास्त्र 


स्तम्भमूलाद्यशिरोभागान्त केन्द्रानुसारत । 
प्रदक्षिणावर्तकीलाननुलोमविलोमत ॥ २६॥ 
स्तम्भस्य प्रतिकेन्द्रे थ स्थापयेद्‌ दुन्द्रत क्रमात्‌ । 

पश्चाद्‌ विमानाङ्गोपयन्त्रमध्यकेन्द्रमुखान्तरे ॥ ३० ॥ 
भस्त्रिकानालतस्तम्भकी लद्वनद्वावधिक्रमात्‌ । 
सर्वत्र योजयेन्तालान्‌ कीलसख्यानुसारत ॥ ३१ ॥ 


बाहुभर माप लम्बाई चौडाई में, २२ अ गुल मोटाई में गोलाकार पीठ पिप्पल की लकड़ी से 
बनावे, वाहुभर माप मोटा ३२ अ गुल ऊ चा स्तम्भ काष्ठ का बना कर उसके मध्य में दृढ स्थापित करे, 
व्योमयान के अङ्गोपयन्त्र संख्या से विधिवत्‌ क्रम से अङ्गोपयन्त्र की दिशा रेखा का श्रनुसरण करके 
यथाविधि स्तम्भमूल से शिरोभाग तक केन्द्र के अनुसार घूमने बाली कील के मीधे उलटे ढग से स्तम्भ 
के प्रति केन्द्र में स्थापित करे । दो दो करके पश्चात्‌ विमानाङ्गोपयन्त्र के मध्य फेख्रमुख में भत्त्रिकानाल 
से स्तम्भ की दो कील की श्रबधि के क्रम से सवत्र कील संख्यानुसार नाला को जोड़े ॥ २६-३१॥ 
तत्तदावर्तकीलाना सन्धिषु क्रमत. पुन । 
द्विचक्रकीलानु शुद्धान्‌ योजयेत्‌ सुदृढ यथा ॥ ३२ ॥ 
तदधस्ताद्‌ यथाशाख पक्षाघातकभरित्रिकान्‌ । 
सयोजयेत्‌ तत पीठमूलकेन्द्रमुखे क्रमात्‌ ॥ ३३ ॥ 
त्रिचक्रश्रामणीकीलयन्त्र सस्थापयेद्‌ हृढम्‌ । 
तत्पश्चादुपसहारकीलक च तर्थव हि॥ ३४॥ 
सन्धारयेद्‌ यथाशा सम्प्रदायानुसारत । 
गादौ पीठस्ततस्स्तम्भ पश्चादावतकीलका ॥ ३५॥ 


उस उस घूमने वाली कीलो की सन्धियों में क्रम से फिर द्विचक्र कीला को ठीक सुदृढ लगावे, 

उसके नीचे शास्त्रानुसार पक्षाघातक भस्त्रिकाओं को जोडे फिर पीठ मूल के केन्द्रमुख में तीन चक्रों बाले 
धुमने बाले पेंच को संस्थापित करे उसके पीछे उपसंहार कील को शास्त्रानुलार अपनी कलापरम्परा के 
अनुसार लगावे प्रथम पीठ फिर स्तम्भ पश्चात घूमने वाली कीलें--11३२-३५ ॥ 

सन्धिनाला द्रावशुद्धास्सुहढाइच तत परम्‌ । 

द्विचक्रकीलका पश्चात्‌ पक्षाघातकभस्त्रिका ॥ ३६॥ 

तथा त्रिचक्रश्रामणीकोलयन्त्रमत. परम्‌ । 

उपसहारक़ील चेत्यष्ट्धा सम्प्रकीतिता'॥ ३७ ॥ 

यन्त्रा द्गाण्येवमुक्त्वाथ तत्प्रयोगोभिवण्येते । 

स्वतो विषम्भराशक्तिभ मि भित्त्वातिवेगत. ॥ ३८ ॥ 

व्योमयानस्य सर्वाङ्गमाक्रम्य व्याप्यते यदा । 

व्योमयाना ङ्गयन्त्राणि विस्टृतास्यानि तत्क्षणात्‌ ॥३९॥ 


बिस्तृतास्यक्रियायन्त्र ] 


कुर्यात्‌ सम्पूर्णतश्शांश्नविधिनातिप्रयत्नत । 
त्रिचक्रश्रामणीकीलमादो तस्मात्‌ प्रचालयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
तेन द्विचक्रकोलकाश्च सम्यग्भ्राम्यन्ति वेगत । 
श्रतस्सम्यरश्रामकास्स्युस्स्तम्भस्थावतकीलका ॥ ४१ ॥ 
ततो द्विचक्रकीलस्थपक्षाघातक भस्त्रिका । 
तच्चक्रश्रमणादेव विस्तृतास्या भवन्ति हि॥ ४२ ॥ 
ततोतिवेगतो वायुस्तन्मुखात्‌ सम्प्रधावति । 
पइचाच्छुवासोच्छुवासवत्तत्सन्धिनालान्तरे क्रमात्‌ 1|४३॥ 


[ ११५ 


सन्धिनाले द्राब से शुद्ध और सुटृढ करें फिर दो चक्रों वाली कीलें पश्चात्‌ पक्षाघात भस्त्रिकाए 
तथा इससे तीन नक्रों बाला श्रामणीकील यन्त्र और उपसंहार कील आठ प्रकार या आठ स्थानों में कहे 
हैं। यनत्रों के अङ्ग इस प्रकार कहकर अच उनका प्रयोग वर्णित करते हैं, बिषम्भरा शक्ति स्वत भूमि को 
वेग से तोड कर बिमान के सारे अङ्गो पर आक्रमण करके जब व्याप जाती है तो विमान के अङ्गयन्त्रो 
को पूर्णरूप से शास्रविधि से अतिप्रयत्न से तुरन्त बिस्तृतास्य करदे, प्रथम तीन चक्रों बाली भ्रामणी कील 
को चलावे उससे दो चक्रों बाली कीलें सम्यक वेग से घूमती हैं अत स्तम्भस्थ घूमनेवाले पेंच भली प्रकार 
घुमने बाले हो जाते हैं । फिर दो चक्र वाली कोला में स्थित पक्षघातक भस्त्रिकाए उन चक्रा के भ्रमण 
से ही विस्तृतास्य हो जाती हैं फिर अति वेग से उसके मुख से वायु दौइता है पश्चात्‌ क्रम से श्वास 


उन्छबास की भाति सन्धिनाल के अन्दर--॥ ३६-४३ ॥ 


प्रविश्य चातिवेगेन तद्वायुषचरति स्वत । 
तद्वाताघातत पञ्चादङ्गयन्त्रमुखस्थिता ॥ ४४॥ 
भख्ननाला मध्यकेन्द्रो विस्तृतास्त्वेकवैव हि। 
भवन्ति तन्मुखात्‌ पश्चाद्‌ भस्त्रिकावद्‌ विशेषत ॥४५॥ 
फुत्कारधूर्वक वायुर्वाति पू्णाप्रवाहवत्‌ । 
तत्प्रवाहोतिवेगेन शक्ति सम्यग्‌ विषम्भराम्‌ ॥ ४६॥ 
श्रपहृत्याकाशवातमण्डले नियोजयति । 
ततो विषम्भरा शक्तिस्तत्रव लयमेधते ।| ४७॥ 
i ततो विमानस्थजनमेधोरुडूनाशन भवेत । 
एव विषम्भराशक्ति नाशयित्वा यथाविधि ॥ ४८ ॥ 
म चालयेदुपसहारकीलक तदनन्तरम्‌ । 
तेन यानाड्रोपयन्त्राण्यभूूवन्‌ पूवबत्‌ कमात्‌ ॥ ४६ ॥ 
विस्तृतास्यकियायन्त्रप्रयोगरचेवमी रित (तम्‌) । 
एवमुक्त्वा विस्तृतास्यकियायन्त्र यथाविधि ॥ ५० ॥ 
सप्रहाद वेल्प्यदपंणयन्त्रमथोच्यते । 


११६ ] [ बृहद्‌ बिमानशास्त्र 


--प्रत्रिष्ट होकर वह बायु स्वत अतिवेग से सब्चार करती है पश्चात्‌ इस वायु के आधात से अङ्ग- 
यन्त्रां के मुख में स्थित भस्त्रानाले मध्य केन्द्र में एक साथ--एक दम विस्तृत हो जाती हैं फिर उनके 
मुख से भस्त्रिका की भाति विशेषत फूत्कारपूबक बायु पूणे प्रवाह से चलती है बह प्रवाह अति वेग से 
विषम्भरा शक्ति को खींच कर आकाशमण्डल में नियुक्त कर देता है तब विषम्भरा शक्ति वहां ही लय 
को प्राप्त हो जाती है । फिर विमान में स्थित मनुष्यों के मेघरोग का नाश हो जाता है। इस प्रकार 
विषम्भरा शक्ति को यथाविधि नष्ट करके श्रनन्तर उपसंहार कील को चलावे उससे विमानांगों के उपयन्त्र 
पूत्र जेसे हो जाते हैं। विस्तृतास्यक्रियायन्त्र कह कर वेरूप्यदर्पण यन्त्र अश्र संक्षेप से कहा ज्ञाता 
है ॥ ४४-५० ॥ 

वेरूप्यदर्पणयन्त्रनिर्णय,--वैरुप्प दर्पशयन्त्र का निर्शय-- 
विमाननाशनार्थ ये समागच्छन्ति शत्रव ॥ ५१ ॥ 

/ तेषा देहविरूपत्व यस्य सन्दर्शनाद भवत्‌ । 
वेरूप्यदपंण इति तमाहु पण्डितोत्तमा ॥ ५२॥ 

/ तहूपंणकृत यन्त्र वेरूप्यादशेयन्त्रकम्‌ । 
/ इति शास्त्रेषु निर्णत यन्त्रतत्वविदा वरे ॥ ५३॥ 


हु सग्रहेणात्र विधिवत्‌ वक्ष्ये तद्रचनाविधिम्‌ । 


विमान के नाशार्थ जो शत्रजन आ जाते हैं उनके देह की विरूपता जिसके देखने से हो 
जावे उसे वैरूप्य दर्पण इस नाम से ऊ चे विद्वान्‌ कहते हैं । बह दर्पण से किया यन्त्र बेरूप्यादश यन्त्र 
शास्त्रों में यन्त्रतत्त्ववेत्ताओ ने निर्णय किया है । उसकी रचनाविधि को संक्षेप से विधिवत्‌ 


कहूंगा ॥ ५१-५२ || 
तदुक्त यन्त्रसवेस्वे--वह यन्त्रसवस्त्र प्रन्थ में कहा हे-- 

यदा तु व्योमयानस्य विनाशार्थं तु शत्रव ॥ ५४॥ 
श्रागत्यावृत्य तिष्ठन्ति विमान कूररकामरा । 

तेषा रूपविकारार्थ यन्त्रोय परिकीतित ॥ ५५॥ 

पीठकेन्द्रावतंकीलज्योतिस्तम्भास्तथेव च। 

विद्यु्न्त्राव्तेध्रमनालश्मापि तत परम्‌ ॥ ५६॥ 

घोण्टिकातैलत्रिचक्रकीलकोशत्रय तथा । 

धूमदीपोपसहारनालो चापि यथाक्रममम्‌ । ५७ ॥। 

वेरूप्यादशेयन्त्रस्या ्गानीत्याहुर्मनीवषिश । 
वितस्तिद्वयविस्तार वितस्तिद्वयमु(रु ?) भ्नतम्‌ ॥५८॥ 
बेल्वेन वतु ल पीठ कुर्याच्छाखविधानत' । 

तस्मिन्‌ द्वादशकेन्द्राणि कल्पयेत्‌ समरेखतः ।। ५६ ॥ 


वेरुप्यदर्पणयन्त्र ] [ ११७ 


श्रावतेकीलकान्‌ पश्चात्‌ स्थापयेत्‌ प्रतिकेन्द्रके । 
चतुविशत्यड्‌गुलावतगात्र चोभ्नते तथा ॥ ६०॥ 


जबकि विमान के विनाशार्थ क्ररकर्मी शत्रु आकर विमान को घेर कर खड़े हो जावें तो उनके 

रूप के विकारार्थ यह यन्त्र कहा है । पीठ, केन्द्र, आवतंकील, उ्योतिस्तम्भ, विद्यदन्त्रावतं, धूमनाल, 
घोणिटका तेल,-सुपारीतेल, त्रिचक कील, तीन कोश, धूमदीप, उपसंहारनाल ये वैरूप्य आदर्श यन्त्र के 
अङ्ग मनीषी विद्वानों ने कहे हैं । २ बालिश्त ऊचा पीठ गोल बिल्बकाष्ठ ( बेल वृत्त की लकड़ी ) से 
शाख्रानुसार करे । उसमें बारह केन्द्र समरेखा से बनावे पश्चात्‌ घूमने बाले पेच प्रतिकेन्द्र स्थापित करे, 
२४ अ गुल मोटा तथा ऊ चा - ॥ ५४-६० ॥ 

वेरूप्यदर्पणकृत ज्योतिस्तम्भ यथाविधि । 

मध्यकेन्द्रो प्रतिष्ठाप्य विद्य॒द्यन्त्र तदग्रत ॥ ६१ ॥ 

द्वितीयकेन्द्र विधिवत्‌ स्थापयेत्‌ कीलबन्धनात्‌ । 

क्रमात्‌ केन्द्रत्रये पश्चादावर्तेष्रमनालकम्‌ ॥ ६२॥ 

प्रदक्षिणाकारतन्त्रीन्‌ स्थापयेत्‌ सुहृढ यथा । 

घोण्टिकातेलपात्र तु कीलके पञ्चमे न्यसेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

मुखत्रयसमायु््त कोशत्रयमत. परमु। 

वितस्त्येकप्रमाणेन निर्मित दुग्धचर्मणा ॥ ६४॥ 

षट्सप्ताष्टमकेन्द्रादिछमनालावधिक्रमात्‌ । 

स्थापयेद्‌ विधिवत्‌ पश्चाद्‌ हुढ नवमकेन्द्रके ॥| ६५ ।। 


वैरूप्यदर्पण से किया उयोतिश्तम्भ यथाविथि मध्यकेन्द्र में प्रतिष्ठित करके उसके आगे विद्युयन्त्र 

दूमरे केन्द्र में विधिवत्‌ कीलबन्धन से स्थापित करे, क्रम से तीन चकों में घुमने बाली धूमनालो को 
गोलाकार तारों को सुट्टढ स्थापित करे, घोणिटका-मेनफल के तेल या सुपारी तेल का पात्र पांचवें कील में 
रखे, इससे आगे तीन मुखों से युक्त तीन कोश एक बालिश्त माप से दुग्धचर्म-दूध के पनीर से 
बनाया हुश्रा ६, ७, ८, संख्या बाले केन्द्र आदि धूमनाल विधानक्रम से नवम केन्द्र में विधिवत्‌ स्थापित 
करे ॥ ६१-६५ ॥। 

धमोपसहारनाल पश्चाद दशमकेन्द्रके । 

दीपोपसहारनाल तर्थेकादशके न्यसेत्‌ ॥ ६६॥ 

श्रावृत्ततन्त्रीनालकोलक द्वादशकेन्द्रके । 

एव सन्धार्य विधिवद्‌ विनियोगस्त्वत परम्‌ ॥ ६७॥ 

शत्र रूपविकारार्थ कतव्य शाख्त क्रमात्‌ । 

निरूप्यैव यथाशाख्न यन्त्रस्य रचनाविधिम्‌ ॥ ६८ ॥ 

तत्प्रयोगविधि वक्ष्ये सम्रहेण यथामति । 

विद्ययन्त्रात्‌ समाहृत्य शक्तिमादौ यथाविधि ॥ ६६ ॥ 


११८ ] [ बृहदू विमानशास्त्र 


त्रिचक्रकीलयन्त्रथ चोदयेत्‌ सप्रमाणत । 
तेन भ्राम्यति तद्यन्त्र स्वतो वेगात्‌ स्वकेन्द्रके ॥ ७० ॥ 
पश्चात्‌ धूमोपसंहार नाल दशम केन्द्र में तथा दीपोपसंहार नाल ग्यारहवें केन्द्र में रखे, घूमने 
वाले तारों की नालकील बारहवें केन्द्र में इस प्रकार विधिवत्‌ प्रसङ्गत लगा कर इसके आगे शत्र का 
रूप बिगाड़ने के अर्थं करना चाहिये क्रम से शास्त्र से निरूपण करके यन्त्र की रचनाविधि को संत्तेप से 
यथामति कहूंगा, विद्ययन्त्र से शक्ति को लेकर यथाविधि तीन चक्रों बाले यन्त्र में सप्रमाण प्रेरित करे 
इससे बह यन्त्र स्वत. स्त्रकेन्द्र में घुमता है ॥ ६६-७० ॥ 
तद्वेगात्‌ सवकेन्द्रस्थतत्तत्तन्त्रीमुात्‌ पुन । 
शक्तिसञ्चोदनात्‌ सर्वावृत्तकीला भवन्ति हि॥ ७१॥ 
त्रिचतु पञ्चकेन्द्रस्थतन्त्रीमार्गाद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
शक्तिसयोजन कृत्वा कीलकभ्रमणा तत ॥ ७२॥ 
कुर्यात्‌ तेन क्रमान्नालत्रय विकसित भवेत्‌ । 
पश्चा न्नवमकेन्द्रावते की ल भ्रमण तथा ॥ ७३ ॥ 
पूर्ववत्‌ कारयेत्‌ पश्चात्‌ तेन कोशत्रय कुमात्‌ । 
विस्तृत स्यात्‌ तत पन्चमकेन्द्रस्यावतेकीलकम्‌ ॥७४।। 
पूर्वेवद्‌ भ्रामयित्वाथ शक्ति तन्मार्गत क्रमात्‌ । 
योजयेत्‌ सप्रमाणोन घोण्टिकातैलपात्रके ॥| ७५ ॥। 
उसके वेग से सर्व केन्द्रस्थ उस उस तार के मुख से पुन शक्ति के प्रेरण से सब ओर घूमने 
वाली कीलें -पेंच धूमते हैं, तीन चार पांच केन्द्रों में स्थित हुए तारों के मागे से यथाक्रम शक्तिसयोजन 
करके फिर कीलभ्रमण करे--पेंच को घुमावे उससे तीनों नाल खुल जावेंगे पश्चात्‌ नवम केन्द्र की कीली 
का भ्रमण पूर्व की भांति करे पश्चात्‌ उससे क्रम से तीनों कोश विस्तृत हो जावे फिर पांचवें केन्द्र की 
भूमने वाली कील पूर्ववत्‌ घुमा कर उस मार्ग से शक्ति को सप्रमाण घोण्टिका तेल--मेनफल या सुपारी 
के तेल के पात्र में युक्त कर दे || ७१-७५ | 
त तत्तैल विषध्वुमस्स्यात्‌ समग्र शक्तिवेगत । 
, कोशत्रयेथ विधिवत्‌ तद्धूम॑ पूरयेत्‌ तथा ॥ ७६ ॥ 
एकंककोशस्थब्गममेककध्वुमनालके । 
पूरयेद्‌ विधिवत्‌ पश्चात्‌ तत्तत्कालानुसारत. ॥ ७७ ॥। 
श्रनुलोमविलोमाभ्या  घुमनालद्यातू तत । 
विषश्वम समाहृत्य द्वौ भागी तत्र मण्डले ॥ ७८ ॥ 
सयोजयेत्‌ ततस्तेनावरणा परिवेषवत्‌ । 
बाह्यप्रदेशे शत्र रा मण्डलस्य भवेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ७६ ॥ 
घोण्टिकातेलत पदचादु दीप कृत्वा यथाविधि । 
ज्योतिस्स्तम्भान्तरे कीलबन्धनात स्थापयेत्‌ हढम्‌ ॥ ८० ॥ 


वेरूप्यद पशयम्त्र ] [ ११६ 


चह तेल शक्ति वेग से सब विषैला धुबां हो जावे--हो जावेगा, उस घुए' को तीनों कोशों में 
भर दे फिर एक कोश में स्थित धूवाँ एक एक धूमनाल में विधितत्‌ भर दे, पश्चात्‌ उस उसके समयानुसार 
अनुलोम विलोम-सीषे उलटे ढंग से दो धूमनालों से बिषधूम दो भाग लेकर शात्रमण्डल मे संयुक्त 
कर दे फिर परिवेषक्रिया की भांति बाह्य प्रदेश में शत्रुओं के मण्डल का आवश्णक्रम से हो जावे। 
पश्चात्‌ घोण्टिका तेल - मैनफल या सुपारी के तेल से यथाविधि दीपक करके ज्योतिस्तम्भ के अन्दर 
कीलबन्धन से स्थापित कर दे ॥ ७६-८० ॥ 


ज्योतिस्तम्भान्तर व्याप्य तट्प्रकाशस्समग्रत । 
श्रासमन्ताद्‌ रक्तवर्णं जपाकुसुमवत्‌ क्रमात्‌ ॥ ८१ ॥ 
करोति पश्चात्‌ तञ्ज्योतिस्स्तम्भस्योपर्यथाविधि । 
सयोजयेत्‌ सप्रमाण विद्युदुभातनमत परम्‌ ॥ ८२॥ 
ज्योतिर्भान समाहूत्य विद्युदृभासस्स्ववेगत । 
हरितइ्बेतपोतादिसप्तवणाविकारताम्‌ ॥ ८३॥ 
करोति तत्क्षणात्‌ पश्चात्‌ समग्र स्तम्भकेन्द्रके । 
ज्योतिस्स्तम्भे भासमानविद्यहीपप्रकाशयो ॥ ८४ ॥ 


ठृतीयधूमनालेन ध्रूममाकृष्प कोशत । 
विधिवदु योजयेद्‌ वातनालमार्गात्‌ प्रमाणत. ॥ ८५॥ 


ज्योतिस्तम्भ के अन्दर व्याप कर उसका समग्र प्रकाश सब ओर से जपाफूल की भांति रक्त- 
वशु--लाल रंग बाला कर देता है पश्चात्‌ इस अ्योतिस्तम्भ के ऊपर यथाविधि सप्रमाण विद्ुद्धस-- 
बिजुली के प्रकाश को संयुक्त कर दे । इसके आगे ज्योतिर्भान--ज्योति के भान को विद्युत्‌ का भास 
र्त लेकर हरा सफेद पीला आदि सात रगों की विकारता को तत्तण करता है । पश्चात स्तम्भ केन्द्र में 
ज्योतिस्तम्भ में भासमान विद्युत्‌ और दीपप्रकाश में तीसरे धूमनाल से कोश से धूम को खींच कर 
विधिवत्‌ वातनाल मार्ग से प्रमाण में जोड़ दे ।। ८१-८५ ॥ 


विपधरमस्ततस्तेन दीपवत्त्व प्रकाशते । 
तद्दीपभानमाहूत्य नालमार्गाद्‌ यथाविधि ॥ ८६॥ 
ज्योतिस्स्तम्भपुरो भागस्स्थितवैरूप्यदर्पणस्‌ । 
सयोजयेत्‌ ततो दीपप्रकाशस्त समग्रत ॥ ८७॥ 
व्याप्य वेगाद्‌ विशेषेण कलात्रिशतभास्वर । 

भवेद्‌ द्रष्टुमशक्य च शत्रू रा स्तम्भन तथा ॥ ८८ ॥ 
पुन कोशात्‌ त्रयादृ धूममाहूत्य विधिवत्‌ क्रमात्‌ । 

शत्र मण्डलबाह्यस्थपरिवेषान्तरे पुन ॥ ८६ ॥ 
सयोजयेत्‌ पश्चविशल्लिद्धमात्र यथाविधि । 

पश्चाद्‌ धूमं तत्प्रकाशे धमनालान्तरात्‌ पुन ॥ ६०॥ 


१२० ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


फिर धूम दीपवत्ता को प्रकाशित करता है उस दीपप्रकाश को लेकर नालमार्ग से यथाबिधि 
ज्योतिस्तम्भ के सामने बाले भाग में स्थित वैरूप्य दर्पण संयुक्त कर दे फिर बढ दीपप्रकाश उस “बेरूप्य 
दर्पण” को समम्र रूप से व्याप्त कर विशेषरूप से ३०० कलाओं में भास्वर--सूर्यजेसा प्रकाशवाला 
हो जावे ओर शत्र के लिए देखने में अशक्य तथा स्तब्ध करने बाला हो जावे, फिर तीनों कोशों से 
विधित्रत्‌ धूम को लेकर क्रम से शत्रु मण्डल के बाहिरी परिवेष के श्रन्दर २५ डिग्री प्रमाण में यथात्रिधि 
युक्त कर दे, पश्चात उस प्रकाश में धूमनाल के अन्दर से धूम को--॥ ८६-६० ॥ 
सयोजयेदष्टविशल्लिडुमात्रमत परम्‌ । 
ह तद्घूमेनावृत भान शत्र णामुपरि क्रमात ॥ ९१॥ 
व्याप्य तेषामङ्गसन्धिमधोस्थान च वेगत । 
ji मनोविकारता नेत्रमान्य देहाड्गेबन्धनम्‌ ॥ &२॥ 
दग्धवृन्ताकवद्‌ देह ज्वरदाहादिपीडनम्‌ । 
/ करोति तत्क्षणात सर्वे मूच्छिताइच भवन्ति हि ॥६३॥ 
पश्चाद्‌ विमानं शास्त्रोक्तविधिना लाघवात, पुन । 
श्राकाशपथरेखाया चोदयेत पूर्ववत सुधी ॥ ६४ ॥ 
एवमुक्त्वा वैरूप्यदर्पणायन्त्रक्रिया तत । 
पद्मचन्द्रमुख नाम यन्त्रमद्य प्रचक्षते ॥ &५॥। 
अठाईस लिङ्क-डिग्री प्रमाण में युक्त करे, इससे भागे उस धूम से आच्छादित या पूरा 
भान--प्रकाशक्रम से शात्रुशओं के ऊपर व्याप कर वेग से उनके श्रगों की सन्धि मेद-स्थान और मनो 
विकारता को नेत्रमन्दता देहांगों का बन्धन--जकड़ाव को जले बंगन के समान देह को ज्यरदाह आदि 
पीडा को तुरन्त कर देता है ओर सब मूर्च्छित हो जाते हैं । पश्चात्‌ विमान को शास्त्रोक्त विधि से लाघत्र 
से फिर आकाशमाग की रेखा में बुद्धिमान प्रेरित करे -उडावे । इस प्रकार वैरूप्य दर्पशयन्त्र क्रिया को 
कह कर पदाचक्रमुख नाम का यन्त्र अब कहते हैं ॥ ६९-६५ ॥ 
तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे--बह कहा है यन्त्रसर्वस्व ग्रन्थ में -- 
पीठश्शड्‌कुर्नालदण्डो विद्यृत्तन्त्री तथेव च। 
सूक्षमदर्पणपत्रारि तथा पदाकियाविधि ॥ ६६॥ 
पद्मप्रतिष्ठास्थानानि तद्यन्त्रेथ यथाकमम्‌ । 
वाताकषणात्वग्भस्त्रकीलकाश्च तथेव हि॥ ६७ ॥ 
सङ्कोचनविकासनकीलको च तत परम्‌। 
त्रिचक्रश्रामणीयन्त्रस्थापनानिरणायस्तथा ॥ ९८ ॥ 
वातप्रवाहमार्गारि चोपसहारकीलकम्‌ 
एते द्वादश यन्त्राङ्गानीति शाक्जविनिराय ॥ ९९ ॥ 
वितस्त्यष्टकमायाम वितस्तित्रयमुन्नतम्‌ । 
चतुरस्र वतुल वा पीठ पिप्पलदारुणा ॥ १००॥ 


किरणाकर्षकादशनाल ] [ १२१ 


प्रकल्प्य तस्मिन्‌ द्वादश केन्द्रस्थानानि कारयेत । 
रेखाप्रसारण कुर्यान्मध्यकेन्द्रात्‌ समग्रत ॥ १०१॥ 
पीठ, शंकु, नालदण्ड, विद्यृत्तार, सूक्ष्मदर्पणयन्त्र, पद्क्रियाविधि, पद्मप्रतिष्ठा के स्थान, 
वाताकर्षण करने वाजी स्याल की भसित्रिकाओं की कीलें--पेंच, सङ्कोच विकास की दो कीलें--पेंच, त्रिचक्र 
अ्रामणी यन्त्र स्थापन का निशंय, वायुप्रवाह के मार्ग, उपसंहार कील, ये १२ यन्त्राङ्ग हैं यह शास्त्र का 
निर्णय है । ८ बालिशत लम्बा ३ बालिश्त ऊ चा चोकोण या गोल पीठ पिप्पल की लकड़ी से बना कर 
उसमें १२ केन्द्रस्थान बनावे, मध्य केन्द्र से एक ओर रेखा खींचे । ६६-१०१ ॥ 
मध्ये शडङ्कुर्नालदण्डौ शङ्कुनोभयपाइर्वयो । 
विद्युत्तन्त्री पूवेकेन्द्रे पदापत्राण्यथोत्तरे ॥१०२॥ 
पत्राणा पद्यरचना दक्षिणोत्तरकेन्द्रयो । 
पद्मप्रतिष्ठा ईशान्यादाग्नेयान्तमत परम्‌ ॥१०३॥ 
तत्युरस्ताद। वातापकषंणात्वग्भस्त्रिका स्मृता । 
सञ्कोचशोलक तद्वत्तस्य वायव्यकेन्द्रके ॥१०४॥ 
तथा विकासकील च भवेन्नेऋ त्यकेन्द्रके । 
त्रिचकश्रामणीकीलयन्त्र पूर्वमुखे स्मृत ॥१०५॥ 
वातप्रवाहमार्गाणि प्रतिपद्मादध कमात्‌। 
उपसहारकील तदृक्षिणे स्यादितीरितम्‌ ॥१०६॥ 
एतद (म? | ड्भद्वादशक केन्द्रद्वादशके स्मृतम्‌ । 
श्रथ।ङ्ग रचनामागस्सड्ग्रहेण निरूप्यते ॥१०७॥ 
ढ्ादशाडगुलगात्र च वितस्तित्रथमुन्नतम्‌ । 
प्रश्नमृहपेरात्‌ कुर्याच्छडकु शास्त्रविधानत ॥१०८॥। 
मध्य में शङ्कु, शाङकु के सहारे दोनों पाश्वों में दो नालदण्ड, पूर्व केन्द्र में विद्युत्‌ की दो 
तारे, उत्तर में पद्मपत्र, पत्रों की पद्मरचना दक्षिण उत्तर केन्द्रों में, पदाप्रतिष्ठा ईशानी कोण से आग्नेय 
कोण तक इससे आगे उससे पूर्व वायु को खींचने वाली चमभस्त्रिका कही है | उसी भाति सङ्कोचनकरील 
उसके वायव्य केन्द्र में तथा विकासनकरील निऋति कोण के केन्द्र में, त्रिचक्रश्रामणीकील यन्त्र पूर्वमुख 
में कहा है । बायुप्रवाहमाग प्रतिपदा के नीचे क्रम से, उपसंहारकील उसके दक्षिण में हो ऐसा कहा है । 
ये १२ अङ्ग १२ केन्द्रों में कहे हैं । अब अङ्गरचना का माग -प्रकार संत्तेर से निरूपित किया जाता है । 
१२ अङ्गुल मोटा ३ बालिश्त ऊ चा अश्नमृद्‌ दर्पण से शंकु शास्त्रत्रिधान से बनावे ॥ १०२-१८८ 
तदुक्त दपणप्रकरण--बहृ दर्पणप्रकरण में कहा हे-- 
रम्भासत्त्व पन्चभाग तथैव मञ्जूपक्षाराष्ट्रक पञ्च कान्तम्‌ । 
कूव्यादसत्त्वाष्टकमाढकस्य सत्त्वत्रय कूर्मकसप्तसारम्‌ ॥१०६॥ 


† 'त्वत्पुरस्तात्‌' हस्तलेले । 


१२२ ] [ बृहद्‌ विमामशास्त्र 


भल्यत्वगष्टादश कुड्मलस्य क्षारत्रय वेराविकाष्टसत्त्वम्‌ । 

खुरत्रय शून्यमुदष्टविशत्‌ त्रिविकमक्षारचतृष्टयस्‌ ।। ११०॥ 

शह्भद्य पारदपञ्चक च क्षाराष्ट्रक वोरुधसारमेकम्‌। 

रौप्यत्रय चा्जनिकत्रम चाष्टादणेते विधिवद्‌ यथाकमम्‌ ॥१११॥ 

सशोध्य शास्त्राद्‌ वरपरांमूषामुखेऽथ सम्पूर्य वि (व?) राट्कुण्डे । 

निक्षिप्य वेगाद्‌ द्विशतोष्णकक्ष्यप्रमाणातो गालयित्वाथ शीघ्रम्‌ ॥११२॥ 

शनैश्शनेरुष्णरस स्र, (स्‌?) वाङ्जात्‌ सम्पूरयेद्‌ यन्त्र मुखोर्ध्वनाले । 

एव कृते त्वश्रमृहर्पण स्याद्‌ हढ सुसूक्ष्म सुमनोहर च ॥११३॥ इत्यादि ॥ 

रम्भासत्त्व--केले का सत्त्व (जार या कपूर ५ भाग, मञजूषच्षार--मझ्जीठ का क्षार ८ भाग, 

कान्त-सूयकान्त ५ भाग; क्रव्यादसत्त्व ?--क्रव्यादा--जटामांसी का सत्त्व या क्रव्यादरस - ताबे लोहे 
गन्धक पारे आदि से बना योग ? ८ भाग, आढक--अरहर का सत्त्र ३ भाग, कूर्मसार ?-कछवे की 
खोपड़ी की भस्म या कूर्मप्रष्ठ--वाण पुष्प का सार? ७ भाग, अल्यस्त्रक-भल्ल-भिलावे की छाल 
१० भाग, कुड्मल-पुष्पकोरक शीतल चीनी का क्षार ३ भाग, बंणविक--वेणु -बांस का सत्त्व वंशलोचन 
या बंशक्षार ८ भाग, खुर--नखी गन्धद्रव्य ३ भाग, शुन्यमृत्‌ ३--अश्रकमिट्टी या अश्रकभस्म ? 
२८ भाग, त्रिविक्रम क्षार ?-त्रिविक्रमरस ?--ताम्या भस्म पारा गन्धक कृत्रिम योग? ४ भाग, शङ्क 
२ भाग, पारा ५ भाग, क्षार--सज्जीखार ८ भाग, वीरुषसार ? १ भाग, रोप्य--चान्दी ३ भाग, आखनिक- 
सुरमा ३ भाग, ये अठारद वस्तुए' विधिइत्‌ यथाक्रम शोधक शास्त्ररीति से बरपणमूषा बोतल के मुख 
में भर कर विराट कुण्ड में रख कर वेग से २०० दर्जे उष्णता प्रमाण से शीघ्र गलाकर धीरे धीरे उष्ण्रस 
को स्रवा अङ्ग से यन्त्रमुख की ऊपरवाली नाल में भर दे, ऐसा करने पर अभ्रमृत्‌- दपण सूक्ष्म मनोहर 
हो जावे ॥ १०६-११३ ॥ 

बाहुदण्डप्रमाणोन तददर्पणविनिमितौ 

नालदण्डौ तथेवास्य वामदक्षिणापाइवंयो ॥११४।। 

सस्थापयेद्‌ हढ पश्चाद्‌ विद्यत्तन्त्रीन्‌ यथाकमम्‌ । 

पूर्वकेन्द्रादितस्सवंत्रानुं स्यूत यथा भवेत्‌ ॥११५॥ 

स्थापयेत्‌ कीलनालाना मध्यकुक्षौ यथाविधि। 

श्र ्रमृहपंणाकृतपद्मपत्राण्यतः परम्‌ ॥११६॥ 

पन्चादादुत्त रशतमुदीची केन्द्रतन्त्रिषु । 

योजयित्वाथ विधिवत्‌ स्थापयेद्‌ विरल यथा ॥११७॥ 

लल्लोक्तेनेव विधिना तत्पत्रारि प्रकल्पयेत्‌ । 


वायुदण्ड प्रमाण से उस दर्पण से दो नाल दण्ड इसके वाम दक्षिण पाशो में दृद संस्थापित 
करे पश्चात्‌ विद्युत्तार-बिजुली के तारों को यथाक्रम पूर्व केन्द्र के आदि से सत्र पहुंचे हुए हो जावें ऐसे 


† सवेत्रानस्युत्त हस्तलेखे (सब॑त्र-्नसि=ऊत) यदि तदा हुस्वेन भवितव्यमुकारेरा । 


परिवेषक्रियानालायन्प ] [ १२३ 


कीला के मध्य कुक्षि में अभ्रमृत दपण से बनाए हुए पह्मपत्रों को स्थापित करे, इससे आगे १५० उत्तर 
दिशा की केन्द्रतारों में विधिवत्‌ युक्त करके छीदेरूप में स्थापित करे, आचामं ललल की कही विधि से 
उन पत्रों को बनावे ॥११४--११७ ॥ 
तदुक्त पट्टिकानिबन्धने --वह पट्रिकानिबन्धन में कहां हे-- 
भ्रश्रमृहपेण पद्मदशभाग तथेव च । 
चत्वारि सोरिकाक्षार मेलयित्वा परस्परम्‌ ॥११८॥ 
गालयित्वा यथापक्व पट्टिकायन्त्रके न्यसेत्‌ । 
लञुनत्वगिवात्यन्त (य?) सूक्ष्माण्यावतरूपत ११६॥ 
परचाद्‌ भवन्ति पत्राणि पद्मपत्रमिव क्रमात्‌ । इत्यादि ॥ 
अभ्रमृदर्पण १५ भाग, सोरिकात्तार-गजपिप्पली या मजीठ या इुलहुल का क्षार ४ भाग मिलाकर 
पक जाने पर पट्रिकायन्त्र पर डालदे फिर लशुन की त्वचा की भांति अत्यन्त सूक्ष्म गोलरूपों से पत्र-पत्त 
पद्मपत्र की भांति क्रम से दो जाते हैं ।॥११८-११६॥ 


तै पद्मरचनार्थ तद्वामदक्षिराकेन्द्रयो ॥१२०॥ 
पद्चप्रस्तारवतु कीलप्रस्तार कारयेदथा1 । 
तत्पत्रतन्त्रीनाहृत्य तत्तत्केन्द्राद्‌ यथाविधि ॥१२१॥ 
पत्राहरणसन्धानकीलेषु पृथक पृथक । 
सन्धारयेत्‌ तप्रस्तारमनुसृत्य यथाविधि ॥१२२॥ 
उन पत्रों से पद्मरचनार्थ उसके बामदक्षिण केन्द्रों में पदाप्रस्तार की भांति कीलप्रस्तार बनावे, 
अनन्तर पत्र की तारों को उस उस केन्द्र से लेकर यथाविधि पत्रों के पकड़ने के जोड़ कीलो में पृथक्‌ प्रथक 
उनके फैलाव के अनुसार यथाविधि जोड़ दे। १२०-१२२ ॥ 
तदुक्तं क्रियासारे-वहद क्रियासार में कद्दा हे-- 
पत्राहरणकीलस्य चालनाद्‌ वेगत क्रमात्‌ । 
प्रस्तारकीलसन्धानानुसारेण यथाक्रमम्‌ ॥१२३॥ 
एकेकपद्ममायाति तत्तत्तन्त्रोमुखात्‌ पुन । 
तथानुसन्धामकीलचालनात्‌ पत्रस्य ॥।१२४॥ 
स्वतो भूत्वा भवेत्‌ पदुमाकार पर्चान्मनोहरम्‌ । 
नालवत्‌ प्रभवेदेक॑कपत्र च स्वभावत ॥ १२५॥ 


एकेकपत्रनालस्याधातपत्रद्वय भवेत्‌ । 
वाताकर्षणकील तु स्थापयेत्‌ तन्मुखान्तरे ॥ १२६॥ 


+ दीर्घ द्ाषेप्रयोग. । 


१२४ ] [ बृहद्‌ विमानशारत्र 


नानापकर्षणार्थाय तत्कीलकं चालयेत्‌ तत । 

सीत्कारपूवंक वायु तन्नाल. पिबति स्वयम्‌ ॥ १२७॥ 

पीतवायु पुनर्नालस्त्वग्रे(ग्ले ? ) वेगात्‌ प्रमुञ्चति । 

ग्राघातपत्रवर्गस्तद्वायु नीत्वा स्ववेगत' ॥ १२८॥ 

विमानाद्‌ दू (दू ?) रतो बाह्यत्रायौ सम्मेलयेत्‌ क्रमात्‌ । इत्यादि ॥ 

पत्राहग्ण कील के चलाने से वेग से क्रमश प्रस्तारकील--फेलानेवाली कील के जोड़ के भनु- 

सार यथाक्रम एक एक पद्म तार के मुख से आता है फिर जोड़नेबाली कील के चलाने से पत्रों का 
सञ्चय स्वयं होकर पश्चात्‌ पद्माकार--कमल के श्राकार वाला मनोहर हो जावे ओर एक एक पत्र--पत्ता 
नाल की भांति हो जावे । एक एक पत्रनाल का आघात--मिले दो पत्र हो जावे, बायु को खींचने बाली 
कील तो उसके मुख के अन्दर स्थापित करे, भांति भाति से खींचने के लिये उस कील को चलावे तब वह 
नाल सीत्कार -सी करके वायु को स्वयं पीता हे फिर पिए हुए बायु को नाल आगे वेग से छोड़ देती हे 
मेल को प्राप्त पत्रवर्ग उस वायु को नाल आगे वेग से लेकर बिमान से दूर बाहिरी वायु में क्रम से 
मिल्लादे ॥ १२३-१२८ ॥ 

एव निमितपद्माना यन्त्रे स्थानविनिणय ॥ १२९ ॥ 

उक्त हि घुण्डिनाथेन तदेवात्र निरूप्यते । 


इस प्रकार बने पद्मॉ--कमलों का यन्त्र में स्थान निश्चय धुण्डिनाथ आचार्य ने कहा हे वह 
यहां निरूपित किया जाता है ।॥ १२६॥। 

उक्त हि सन्पानपटले--सन्धानपटल ग्रन्थ में कहा है-- 
विमानप्रतिबन्धकचण्डवातनिवारणम्‌ ॥ १३० ॥ 
लल्लोक्तपद्मसन्धानादेव स्यान्नान्यथा भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ पदृमानुसन्धानस्थानानि प्रोच्यन्ते (ते? ) धुना ॥ १३१॥ 
पूर्वस्या दिशि ईशान्यादाग्नेयान्त यथाक्रमम्‌ । 
पद्मानि स्थापयेत्‌ सप्तकेन्द्र ष्वविरल यथा ॥ १३२ ॥ 
सप्तकेन्द्रस्थपश्माना पुरोभागे यथाविधि । 
एकेकपद्मनालस्याघस्तात्‌ सप्त यथाक्रमम्‌ ॥ १३३॥ 
क्षी रीत्वडूनमितान्‌ दीघेवाताकषेणभस्त्रिकान्‌ । 
स्थापयेत्‌ सुदृढ पश्चाद्‌ द्विचक्रावतेकीलक : ॥ १३४॥ 
यन्त्रसद्धोचकोलस्तु तस्य वायव्यकेन्द्रके । 


विमान को रोकने वाले प्रचण्डवायु का निवारण लल्ल आचार्य के कहे पद्म-कमल के लगाने 
से ही हो-होता है अन्पथा नहीं होता है । अत. पद्मकमलों को युक्त करने के स्थान श्रव कद्दे जाते हैं । 
पूवे दिशा में ईशानी कोण से लेकर आग्नेय कोण तक यथाक्रम पर्हो-कमर्लो--बायु को निका- 
लने वाले दलचक़ों को ७ केन्द्रों में पास पास स्थापित करे । ७ केन्द्रों में स्थित पद्मों के सामनेबाले भाग 


अङ्गोपसंहारयन्त्र ] [ १२५ 


में यथाविधि एक एक पद्मनाल के नीचे यथाक्रम क्षीरोवृक्ष की छाल से बनी बायु को खींचनेवाली लम्बी 
भस्त्राओं को सुटढ़ स्थापित करे पश्चात दो चक्रों को घुमानेवाजी कीलों--पेंचों से यन्त्रसङ्कोचकील उसके 
बायव्यकेन्द्र में लगादे ॥ १३०--१३४ ॥ 


तदुक्त क्रियासारे--बह क्रियासार प्रन्थ में कहा हे - 


प्रनुलोमान्मूलकील विलोमादृध्वंकीलकम्‌ । 

यदा सम्भ्राम्यते वेगाद्‌ यन्त्रस्सडकुचितो भवेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
षट्चक्र विस्तृतैयु क्त पञ्चनालविराजितम्‌ । 

तथा  दादशतत्त्रीभिर्दादश्यास्येर्च सयुतम्‌ ॥ १३६ ॥। 
द्वादशाजड्रोपहरणकीलक स्सुमनोहरे' । 

भ्राजमान विस्तृतास्यमृध्वीधी भागतस्तथा ॥ १३७॥ 
द्वाभ्या भ्रमणा कीलाभ्या योजित कमठाकृतिम्‌ । 

एतल्लक्षणस युक्‍त यन्त्रसद्घोचकीलकम्‌ ॥ १३८ ॥ 
तत्कील स्थापयेदु यन्त्रवायव्ये सुदृढ यथा ॥ इत्यादि ॥ 


मूल कील अनुलोम - सीधेरूप ऊपर बाली कील विलोम--उलटे रूप से जब वेग से घूमती हैं 

तो यन्त्र सङ्क ,चित हो जावे -हो जाता है । विस्तृत ६ चक्रों से युक्त पाच नालों से सम्पन्न १२ तारों से 
ओर १२ मुखों से युक्त १२ अज्ञों का सङ्कोच करनेत्राली सुमनोहर कीलो से भ्राजमान--प्रकाशमान-प्रवर्त- 
मान ऊरर नीचे भागों से बड़े मुखवाला दोनों कीला के द्वारा भ्रमणसाधन कछवे के आकारवाला ऐसे 
लक्षणों से युक्त यन्त्र को सङ्कुचित करनेवाला कोल-पेंच हो उस ऐसे पेंच को यन्त्र के वायव्यकोण में 
सुद्टढ स्थापित करे ॥ १३५---१३८ ॥ 

एव सस्थाप्य सुहढ यन्त्रसद्धोचकीलकम्‌ ॥ १३६ ॥। 

यन्त्रविस्वृतकीलस्य स्थापन चाभिवण्येते । 


इस प्रकार यन्त्रसङ्कोच करनेवाले पेंच को स्थापित करके यन्त्र को विस्तृत करनेवाले पेंच का 
स्थापन वशित किया जाता है ।। १३६ ॥ 


तढुक्ष क्रियासारे-वह क्रियासार में कहा हे-- 


क्रमाद्‌ द्वादशचक्रास्य वतुल पूर्णाकुम्भवत्‌ ॥ १४०॥ 
नालद्वादशक रन्तस्सशलाक विराजितम्‌ । 
उत्क्षेपणकियावतंकीलद्वादशक यु तम्‌ ॥ १४१ ॥ 
वातप्रपूरणावर्त मध्यकीलकसयुतम्‌ । 
एतल्लक्षणसयुक्त पगन्त्रविस्तृतकीलकम्‌ ॥ १४२ ।। 
विस्वृताङ्ग भवेद्‌ यन्त्रमेतत्कीलकचालनात्‌ । 

तस्माद्‌ यन्त्रविकासकीलक नैक्रः त्यकेन्द्रके ४३। 


१२६ ] [ वृहद्‌ विमानशास्त्र 


स्थापयेत्‌ सुदृढं पश्चाद्‌ यन्त्रपूवेमुखे क्रमात्‌ । 
त्रिचक्रञ्रामणीकीलकप्रतिष्ठा च कारयेत्‌ ॥ १४४॥ 
क्रम से बारह चक्रों के मुखत्राला पूण घड़े के समान गोल भीतरी शलाकाश्रों सहित बाहर नालों 
से विराजमान, उत्त्ेपणक्रिया के लिए घूमनेवाली बारह कीलो से युक्त वायु से भरे त्रुमनेबाले मध्य पेंच 
से युक्त हो इन लक्षणों से युक्त यन्त्र को विस्तृत करनेवाला पेंच बिस्तृताङ्गबाला होवे, यह यन्त्र कील 
चलाने से यन्त्र का विकास करनेवाली कोल को नेऋत्यकोण वाले केन्द्र में सुटढ स्थापित करदे पश्चात 
क्रम से यन्त्रमुख के तीन चक्रोंबाली भ्रामणी कील की प्रतिष्ठा को कर देता है ॥ १४०-१५४ ॥ 
तदुक्क क्रियासा रे--वह कहा है क्रियासार ग्रन्थ में-- 
दन्तचक्रसमायुक्त दण्डत्रयविनिमितस्‌ । 
शिरोभागे शिशुमाराकारवत्‌ कृतं दारुणा ॥ १४५॥ 
सयोजित तथा चोर्ध्वकीलचकं विराजितम्‌ । 
श्रामणीकीलक प्रोक्तमेतल्लक्षणलक्षितम्‌ ॥ १४६ ॥ 
एतत्सञ्वालनादेव यन्त्रसर्वाङ्गचालनम्‌ । 
भवेद्‌ यन्त्रविकासञ्च तत्तत्कीलकचालनात्‌ ।। १४७॥ 
तस्मात्‌ त्रिचक्रश्रामणीकीलकं पूर्वेकेन्द्रके । 
स्थापयेद्‌ विधिना पञ्चशद्ध ताडनतो दृढम्‌ ॥ १४८॥ इत्यादि ॥ 
दन्तचक्रों से युक्त तीन दण्डों से बना शिरोभाग में शिशुमार-ऊदबिलाओ जलजन्तु के आकार 
वाला लकड़ी से बनाया हु ओर उपरिकीलचकों से जोड़ा हुआ इस लक्षणबाला भ्रामणीकील कहा है 
इसके चलाने से ही यन्त्र के सब अङ्गां का चलना होता है । अत तोन चकोबाला आमणी पेंच पू केन्द्र 
में विधि से पांच शङ्कुओं के ताडन से दृढ स्थापित करे ॥ १४५-१४८ ॥ 
वातप्रवाहमार्गाणि पद्माधो भागसन्धिषु । 
पद्मसख्यानुसारेण कतंव्यानि यथाक्रमम्‌ ॥ १४९ ॥ 
वायुप्रवाह के मार्ग पद्मसंख्यानुसार पद्मों के नीचले भाग की सन्धियों में यथाक्रम करने 
चाहिए ॥ २४६ ॥ 
तदुक्त क्रियासारे-वह कहा है क्रियासारप्रन्थ में-- 
द्वादशाड्गुलमानस्य द्वारेण सुविकल्पितम्‌ । 


द्वादशाङ्गुलप्रमारो नोन्नतेन समन्वितम्‌ ॥ १५० ॥ 
त्वगावरणासयुक्त कृत पिप्पलदारुणा । 
वातप्रवहनार्थाव नालसप्तकमीरितम्‌ ॥ १५१ ॥ 
वातप्रवहनालं स्यादेसल्लक्षणलक्षितम्‌ । 
एकेकपद्ममूलस्थकीलकेषु यथाक्रमम्‌ ॥ १५२॥ 


सन्धारयेत्‌ सप्तनालान्‌ तेन वात. प्रधाबति। इत्यादि ॥ 


पद्मयक्रमुखयन्त्र ] [ १२७ 


१२ थड्गुल मापवाले मुखद्वार से बना हुआ १२ अह्लुलमाप ऊ चाई से युक्त छाल के आवरण से युक्त 
पिप्पल की लकड़ी से किया गया हो, वायु के बहने के लिये ७ नालें कही है, इन लक्षणों से लक्षित वायु 


को बहानेवाला नाल हो, एक' एक पद्ममूल में स्थित पेंचों में यथाकम ७ नाला को जोड़े--लगावे इस से 
बायु दौड्ता है ॥ १५०--१५२ ॥ 


प्रथोपसहारकीलक तदक्षिणकेन्द्रके ॥ १५३ ॥ 
स्थापयेत्‌ सुदृढ शुद्ध द्वादशास्य मनोहरम्‌ । 
श्रदितेगैर्भेकोशीयसन्धिस्थानेषु वेगत ॥ १५४ ॥ 
वसन्तादिक्रमात्‌ तत्तहतुकालानुसा रत । 
जायन्ते चण्डकूर्माद्याइशक्तयो विषदारुणा ॥ १५५ ७ 
वारुणीप्रेरणात्‌ पश्चाद्‌ वातस्तम्भ विशन्ति हि । 
महावातस्तम्भकेन्द्रवातस्रोतस्स्वत परम्‌ ॥ १५६ ॥ 
पुन दशमुखबाला उपसंहारकीज्ष--पेंच उसके दक्षिण केन्द्र में सुदृढ़ स्थापित क्रे, अग्नि के 
गर्भकोश के सन्धिस्थानों में वेग से बसन्त आदि क्रम से उस उस ऋतुकाल के अनुसार प्रचण्ड कूम 
आदि शक्तियां दारुणबिषवाली प्रकट हो जाती हे, पश्चात्‌ बारुणी--विद्युत्‌ की प्रेरणा से वातस्तम्भ में 
प्रबिष्ट होतो है, इस से आगे महावातस्तम्भकेन्द्र के बातलोतों मॅ--।। १५३--१५६॥ 
भवेदत्यन्नकल्लोलप्रवाहरशब्दपूवेकम्‌ । 
एतदाकाशपरिधिकक्ष्यावरणवायुषु ॥ १५७ ॥ 
2 प्रविश्यात्यन्तवेगेन करोति मन्थन तत । 
तत्प्रकोपाच्चण्डवातप्रवाही वेगतो भवेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
/ यदा विमानोपरि तद्दायुर्धाति विशेषत । 
„ के (क? )र्चिन्निर्यासवत्तस्मिन्‌ पङ्कुस्सञ्जायते स्वत ॥१५६॥ 
तत्सम्पर्काद्‌ विमानस्थयन्तू शा स्यात्‌ मसूरिका । 
/ शिथिलत्व समायाति बिमानश्चापि तत्क्षणात्‌ ॥ १६० ॥ 
प्रतस्तद्वायुमाकृष्य विमानाद्‌ बाह्यत क्रमात्‌ । 
सखरोदनार्थ विधिवत्‌ पद्मपत्रमुखाभिधम्‌ ॥ १६१ ॥ 
/ यन्त्र सस्थापयेत्‌ तस्मात्‌ तत्स्वरूपे। निरूपित. । 
विशालतरङ्गप्रवाह शब्दपूर्वक हो जावे, इस के आकाश परिधिकक्षा के आवरणवायुओं में 
अत्यन्तवेग से प्रविष्ट होकर मम्थनकरता है फिर उसके प्रकोप से प्रचण्डवायुप्रवाह पेग से हो जावे--हो 
जाता है, जव विमान के ऊपर वह वायु विशेषत. गति करता है तब कोई गोन्द फे समान पडू-कीचड़ सा 
स्वत: प्रकट हो ज्ञाता है उसके सम्पर्क से विमानश्थ चालक ओर यात्रियों के मसूरिका (छोटी चेक) हो 
जाती है थोर विमान भो तत्क्ञण शिथिलता को प्राप्त हो जाता है अत' उस वायु को खींचकर विमान से 


बाहिर क्रम से प्रेरित करने के लिये विधितरत्‌--पद्मपत्रमुखनामक यन्त्र को संस्थापित करे, अतः उसे 
स्त्ररुपप्रसङ्ग में निरूपित किया है || १५७-१६९ ॥ 


re er 


/ 


/ 


हस्तलेख कापी संख्या &-- 
अथ कुण्टिणीशक्तियन्त्रनिणंय:--अव कुणिटणीशक्तियन्त्र का निर्णय देते हैं -- 
पद्मचक्रमुख यन्त्रमेवमूवत्वा यथाविधि । 
कुण्टिणीशक्तियन्त्रोथ सग्रहेणा निरूप्यते ॥१॥ 
ग्रीष्मोष्माभुसमुहेषु त्रिपञ्चदशमेलनात्‌ । 
कुलकाख्यमहाशक्तिरत्यत्तोष्मा प्रजायते ॥२॥ 
पद्मचक्रमुख यन्त्र इस प्रकार ययाविधि कह कर कुणिटणीशक्तियन्त्र अव संक्षेप से निरूपित 
किया जाता है । ग्रीष्म की ऊष्म किरण समूहों में तीन, पांच, दश के मेल से कुलका नामक महाशक्ति 
अत्यन्त ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है ॥१८२)॥। 
तदुक्तमृतुकल्पे--वह कहा है ऋतुकल्प में-- 
महाक्षोरित्रय पश्चात्‌ कोटीनामेकविशति. । 
/ लक्षाणा पञ्चसह्र सहस्रणा तु षोडश ॥३॥ 
पश्चादेकोनविशत्‌ सख्याकान्‌ | सूर्येमरीचय । 


प्रसरन्ति विशेषेणादितेग्रीष्माख्यगर्भत ॥।४॥ 
तेषा वगेविभागस्तु वाल्मीकिगणिते क्रमात्‌ । 
पञ्चकोटअष्टसहस्रसप्तोत्तरशत स्मृतम्‌ ॥५॥। 
तेषामेकंकवर्गेय विभागाशशतधा कृता । 
तेषु द्वितीयवर्गस्थविभागेषु यथाक्रमम्‌ ॥६। 


तीन माहज्षोशि ? अविज्ञेय संख्या बिशेष सम्भवतः अर्व पश्चात्‌ ३१ क्रोड, पांच सहस्र 
( गुणित ) लाख, सोलह सहस्र फिर १६ संख्या में सूर्यकिरण विशेषरूप में अदिति-सूर्यमाता अग्नि 
के ग्रीष्म नामक गर्भ से प्रसार करती हैं उनका वर्गविभाग तो वाल्मीकिगणित में क्रम से ५ क्रोड 
८ सहस्र १०७ कहे हैं । उनमें से भी एक एक वगे में विभाग १०० किये हैं उनमें द्वितीय बर्गस्थ विभागों 
में यथाक्रम--॥२-६॥ 
त्रिपङचदशमौष्म्यांशुमेलन ग्रीष्ममध्यमे । 
यदा भवति ग्रीष्मोष्मा कर्मान्त व्याप्यते स्वयम्‌ ॥७॥ 
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कुरिटणीशक्तिय्त्र ] [ १२६ 


पश्चात्‌ कच्छपप्रम्लोचशक्त्याकर्षेणत कमात्‌ । 
कुलकाख्या जायते काचिच्छक्ति ज्वेलनवत्स्वत' 11८!) 
तत्सयोगो यदि भवेद्‌ व्योम्नि यानपथि कमात्‌ । 
भस्मीकृत भवेद्‌ व्योमयानमत्यन्तशीघत het 
तदपायविनाशार्थ कुण्टिणीशक्तियन्त्रकम्‌ 
सस्थापयेद्‌ यानकण्ठप्रदेशे सम्प्रदायत ॥१०।। इत्यादि ॥ 
तीन पांच दश ऊपम किरणों का मेल ग्रीष्म में जब होता है तो ग्रीष्म की उष्णता कूर्म तक 
स्वयं व्यापतो है पश्चात्‌ कच्छय प्रम्लोचन शक्ति के श्राऊर्षण से क्रम से कुलकानामक कोई शक्ति 
उबलन की भांति स्वत उत्पन्न हो जाती है यदि उसका सयोग आकाश में बिमान के मागे में क्रम से 
हो जावे तो बिमान अत्यन्त शीघ्र भरम हो जावे उस अनिष्ट के विनाशार्थ कुणिटणीशकित यन्त्र विमान के 
कण्ठप्रदेश में परम्पराविचार से सस्थापित करे ॥७-१०॥। 
नारायणोपि-नारायण भी इसमें कहता है-- 
ग्रीष्मोष्मकिररावगंविभागेषु यथाकमम्‌ । 
द्वितीयवर्गेकिरणा. पञ्चाशीतिसहस्नशः ॥११॥ 
तेष्वष्टत्रिदशससख्याकाशवोत्यन्तमुष्मकाः | 
कुर्मस्थप्रम्लो चशक्त्याकषंणेन स्वभावत ॥१२॥ 
एकीभूय यदा ग्रीष्मे मिलितास्स्यु परस्परम्‌ । 
तदा सञ्जायते काचित्‌ कुलिकास्या महत्तरा ॥१३॥ 
शक्तिरत्यन्तोष्णरूपा श्रग्निज्वालावलीरिव । 
तत्सयोगो यदि भवेद्‌ व्योमयानस्य ततक्षणात्‌ ॥१४॥ 
भस्मीकृत भवेद्‌ व्योमयानमत्यन्तशीघ्रत. । 
तदपायविनाशार्थ कुण्टिणीशक्तियन्त्रकम्‌ ॥१%॥ 
सस्थापयेदु यानकण्ठप्रदेशे सम्प्रदायत ॥ इति ॥ 
ग्रीष्म के ऊष्म किरणबर्ग के विभागों में यथाक्रम द्वितीय वर्ग की किरणं ८५ सहस्र हैं उनमें 
श्राठ त्रिदश-८+-१३ = २१ संख्या किरणों अत्यन्त सूक्ष्म हैं । कूमरथ प्रम्लोचन शक्ति के आकर्षण से 
स्वभावत एक होकर जब प्रीष्म में परस्पर जब मिल जावें तो कुलिका नामक अत्यन्त उष्णरूपा अग्नि 
उवालामाला के समान महत्तरा शक्ति उत्पन्न हो जाती है, यदि विमान का उससे संयोग हो जावे तो 
विमान अत्यन्त शीघ्र भस्म हो जावे उस अनिष्ट के विनाशार्थं कुण्टिनीशक्तियन्त्र विमान के कण्ठ- 
प्रदेश में परम्परा से संस्थापित करे ॥११--१४॥ 
लल्लोपि-लल्ल आचाय ने भी कहा-- 
ग्रीष्मोष्मकिरणावगेविभागेषु यथाकुमस्‌ । 
द्वितीमवर्े द्वात्रिशद्‌ विभागस्थांशुषु क्रमात्‌ । १६ ॥ 


१३० ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


पञ्चत्रिदशसख्याका किरणा ऊष्म्यरूपिण. । 

कमंस्थप्रम्लोचशक्त्याकषेशोन स्वभावतः ॥ १७ ॥ 

पस्पर (तु) सम्मिलिता भवेयुर्ग्रीष्मके यदा । 

तदा सजायते काचिच्छक्तिरुष्णस्वरूपिणी ॥ १८ ॥ 

कुलका नाम तदुवेगाद्‌ विमान नाशमेधते । 

ता निवारयितु शास्त्र कुण्टिणीशक्तियन्त्रकम्‌ ॥ १६ ॥ 

उक्त तस्मादु व्योमयाने प्रतिष्ठा कारयेद्‌ हढम्‌ ॥२०॥ इत्यादि ॥ 

ग्रीष्म से उष्ण किरणवग के विभागों में यथाक्रम दूसरे बगे में ३२ विभागों में रहने बाली 

किरणों में क्रम से पाच, तीन, दश संख्या वाली ऊष्मरूपी किरणें कूमस्थ प्रम्लोवन शक्ति के स्वभावतः 
आकषंण से ग्रीष्म में जब परस्पर सम्मिलित हो जावें तो उष्णरूपी कोई कुलका शक्ति प्रकट हो जाती है 
उससे वेग से बिमान नाश को प्राप्त हो जाता है, उसके निवारण करने को शाख में कुण्टिणीयन्त्र कहा 
है अत. विमान में रढ प्रतिष्ठा बनावे ॥ १६-२० || 


ग्रतस्तत्कुण्टिीश क्तियन्त्रमत्रातिसग्रहात्‌ । 
तत्स्वरूपपरिज्ञानसिद्धधर्थ सम्प्रचक्षते ॥ २१ ॥ 
ग्रतः उस कुरिटणी शक्तियन्त्र को अति संक्षेप से उसके स्वरूपपरिज्ञान की सिद्धि के अर्थ 
यहां कइते हैं ॥ २१ ॥ 
तदुक्त यन्त्रसवेरवे--त्रह कहा है यन्त्रसवंस्व ग्रन्थ में-- 
व्योमयाना ज्भयन्त्रेषु कुण्टिणीशक्तियन्त्रकम्‌ । 


ग्रीष्मकालीनकुलिकाशक्तिनाशारथेमुच्यते ॥ २२ ॥ 
पीठकेन्द्राव्तकीलद्रवपात्रपटोमिका । 
चक्रदन्ति क्षीरपटनालावरणकीलका ॥ २३ ॥ 


विद्यत्तन्त्री समायुक्त भ्रा मणी चक्रमेव च। 
विस्तृतास्योपसहारकीलकाशचेत्यमी दश ॥ २४॥ 
कुण्टिणीशक्तियन्त्रस्याङ्गानीति विनिणिता । 

पन्चाङ्ग न्येवमुक्त्वास्य प्रयोग ( ?) सम्प्रचक्षते ॥२५॥ 

वितस्तित्रयविस्तारं वितस्त्यर्घोन्नत तथा । 

चषकाकारवत्‌ पीठ वतुल कारयेद्‌ हृढम्‌ ॥ २६ ॥ 

रचयेद सप्तकेन्द्रारि तस्मिन्‌ प्रागादित. क्रमात्‌ । 

आवतंकीलकानु पश्चात्‌ सप्तकेन्द्र षु योजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

द्रवपात्रं मध्यकेन्द्रे स्थापयेत्‌ सुदृढ यथा । 

विमान के भङ्गयन्त्रो में कुण्टिणीशक्ति यन्त्र प्रीष्मकालीन कुलिका शक्ति के नाशार्थ कहा 


कुण्टिणीशक्तियन्त्र ] [ १३१ 


ज्ञाता है । पीठ, केन्द्र, आवतकील, द्रषपात्र, पट, ऊर्मिका, चकदन्ति, क्षीरपटनालाबरण कील, बिद्युत्तारों 
से युक्त आमणी चक्र, विस्तृतास्योपसंहार कील ये दश कुण्टिणी शक्तियन्त्र के अङ्ग हैं ऐसा निर्णय 
किया गया हे । पांच झ'ग इस प्रकार कहद कर प्रयोग कहते हैं । तीन वालिश्त चौड़ा लम्बा आधा बालिश्त 
ऊ चा लोटा पात्र के आकार की भांति गोल पीठ दृढ बनावे, उस पर पूर्व आदि क्रम से ७ केन्द्र रखें, 
पश्चात्‌ ७ केन्द्रों में घुमने वाले पेंच लगायें, मध्य केन्द्र में द्रवपात्र सुटढ स्थापित करें ॥ २२-२७॥ 


तदुक्त क्रियासारे--बह कहा है क्रियासार प्रन्थ में -- 


कुलकाकर्षणो गुश्नायुध्निकाद्रावक वरम्‌ । 

तथेव इयेनकर्मार चापि श्रेष्ठतम विदु ॥ २८ ॥ 
नागक्रो खिकसौरम्मलोहाद्‌ ये कृतदपंणात्‌ । 

निमिते चषकाकारपात्रे पश्चाद्‌ यथाविधि ॥ २९ ॥ 
सम्पूरयेत्‌ सप्रमाण गुञ्जागृध्निकद्रावकम्‌ । 

शोधित इयेनकर्माण सूत चापि निवेशयेत्‌ । ३०॥ 
पश्चात्‌ सस्थापयेद्‌ यन्त्रमध्यकेन्द्रे यथाविधि । 
ग्र।हृत्यादित्यकिरणान्‌ पश्चात्तस्मिन्नियोजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
तदशुवेगात्तत्पात्रद्रावकस्थमणौ क्रमात्‌ । 
क्रौञ्चिनीनामका काचिच्छक्तिरत्यन्तशीतला ॥ ३२ ॥ 
उद्भूय व्याप्य सववत्र कुलिकाभिमुखा भवेत्‌ । 

पश्चात्‌ तत्कुलिका शक्तिस्तदाकर्षणतस्स्वयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पतत्गत्यन्तवेगेन पात्रस्थद्रावके क्रमात्‌ । 

ग्रथ तत्कुलिकाशक्ति मणि पिबति तत्क्षणात्‌ ॥ ३४॥ इत्यादि ॥ 
तथैव स्थापयेद्‌ वामकेन्द्रे पश्चात पटोमिकान्‌ । 


कुलका के आकर्षण में गुञ्जा--रत्ति घू घची, गृध्निका ? गृध्र पत्र-तम्बाकू या गृञ्जनिका- 
रक्त सौञ्चना का शुद्ध द्राबक, इसी प्रकार श्येनकर्मा-पारे को भी श्रेष्ठ समभा नाग कोख्चिक सौरम्भ 
लोहे से जिन से किये दर्पण से बने चषकाकार पात्र में यथाविधि सप्रमाण गुञ्जागृथ्निका द्रावक भर दे, 
शोधित श्येनकर्मा झारा हुआ पारा भी डाले पश्चात्‌ यन्त्र के मध्य केन्द्र में यथाविधि संस्थापित करे, 
सूर्य की किरणों को पीछे उसमें नियुक्त करे, उन किरणों के वेग से उस पात्र के द्रावकस्थ मणि में क्रम 
से क्रोञ्जिनी नाम वाली कोई शक्ति अत्यन्त शीतल प्रकट होकर सर्वत्र व्याप्त कर कुलिका के सामने हो 
ज्ञावे पश्चात्‌ कुलिका शक्ति उसके आकर्षण से स्वयं अत्यन्त वेग से पात्रस्थ द्रावक में गिरती हे । अनन्तर 
कुलिका शक्ति को मणि तुरन्त पी लेती है, वैसे ही पश्चात्‌ बामकेन्द्र में पटोमिंकों को स्थापित 


करे ॥ २८-३४ ॥ 
तदुक्तं पटकल्पे--बह कहा है पटकल्प में-- 


१२२ ] [ शरद्‌ विमानशास 


गुल्लागृध्तिकद्रावस्थमणिपीतां महोष्णिकाम्‌ । 
संरोद्ध कुलिकाहाक्ति तन्मणावेव तेजसा ॥ ३५ ॥ 
ग्रत्यन्तसूक्ष्मान्‌ सुदृढान्‌ लाक्षावरा विराजितान्‌ । 
पञ्ावरणासयुक्तानास्यत्रयसमन्वितान्‌ ॥ ३६॥ 
गौरीजटाशणमयपटतन्तुविनिर्मितान्‌ । 
विरगिद्रवसशुद्धान्‌ सप्रकाशान्‌ पटोमिकान्‌ ॥ ३७॥ 
समाहृत्याथ विधिवत, प्रादक्षिण्यक्रमात पुन । 
यथा समाच्छादित स्याद्‌ द्रवपात्रमणिस्तथा ॥ ३८॥ 
अधोमुखास्यमाच्छाद्य सन्धान कारयेद्‌ हढम्‌ । 
एव सन्धाय विधिवत्‌ तदास्यत्रयमूलत ॥ ३६॥ 
अत्यन्तसूक्ष्मानादशकृतनालानघोमुखान्‌ । 
सन्धारयेत, सूक्ष्मकोले परचात्तेषु यथाविधि ॥ ४० ।) 
मुखपात्राण्ययाशास्र विस्तृतानि नियोजयेत ॥ इत्यादि ॥ 
गुञ्चागृध्निक द्रावस्थित मार्ग से पी हुई महोष्णिका के रोकने को उस मणि में कुलिका शक्ति 
को तेज से अत्यन्त सूक्ष्म सुटढ़ लाक्षा रंग से युक्त पांच आवरणों से संयुक्त तीन मुख बाले गोरीजटा-- 
सूक्ष्म जटामांसी शणरूपपट तन्तु से बने विरश्नि ? के द्रव से शुद्ध प्रकाशसहित पटोमिकों-वख की 
तहों को लेकर विधिवत्‌ प्रादक्तिण्य-घूम लपेट के क्रम से द्रवपात्र मणि आच्छादित हो जावे तथा नीचे 
का मुख ढक कर सन्धान-टढ बन्धन कर दें इस प्रकार विधिवत्‌ जोडवन्धन करके तीन मुर्खा के मूल से 
अत्यन्त सूक्ष्म आदर्श से बने अधोमुख नालों को सूक्ष्म कीलों से जोड़ दे। पश्चात्‌ उनमें यथाविधि 
यथाशाख्र विस्तृत मुखपात्र नियुक्त कर दे ॥ ३५-४० ॥ 
ततो द्रावकपात्रस्येशान्ये तु यथाविधि। 
सस्थापयेच्चक्रदन्ति कुलिकाकर्षंणोन्मुखम्‌ ॥ ५१ ॥। 


फिर द्रावक पात्र के ईशानी कोण में यथाविधि कुलिकाकर्षण के उन्मुख चक्रदन्ति स्थापित 
करे ॥ ४१॥ 


तढुक्क क्रियासारे- वह कहा है क्रियासार में-- 


कुलिकाशक्तिपानार्थ चक्रदन्ति प्रकल्पयेत्‌ । 
सपंत्वक्‌सणिनिर्यासोणांतन्तुसुलघुक्णे. ॥ ४२ ॥ 
पटवत्पाकमेदेन निमित दपण क्रमात्‌। 

संशोध्य विधिवच्छुण्डिद्रावकेण (न?) यथाविधि ॥४३॥ 
कृत्वा बिलेशयस्स्वाङ्ग' चक्राकारेण वतुं लम्‌ । 

शेते यथा तथा कृत्वा पञ्चात्‌ सस्थापयेद्‌ हृढम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कुगिटणीराक्सियन्त्र ] [ ११३ 


श्रथ तत्पूर्वोक्तनालानतिसूक्ष्मान यथाविधि । 
सन्धारयेद दन्तिमूले श्रविनाभावतः क्रमात्‌ ॥ ४५॥ 
एवमुक्त्वा चक्रदन्तिनालसन्धाननिणायम्‌ । 
अ्थेदानी क्षी रपटनालस्थापनमुच्यते ॥ ४६ ॥ 
कुलका शक्ति के पी लेन के लिये चक्रदन्ति बनावे । सर्प की केंचुली, सणि ? -खिरनी ? का 
गोम्द, ऊन का धागा, बारीक तिनका से पाकभेद से वस्त्र की भाति बनाए दर्पण को बिधिवत्‌-शुण्ही- 
हाथीशुएडा वृक्ष के द्रावक से शोधकर जेसे सर्प अपने शरीर को चक्राकार-गोल करके सोता है वैसे 
बनाकर संस्वापित करे अनन्तर उन पूर्वोक्त श्रतिसूट्टम नाला को दन्तिमूल में मिलाकर लगावे, इस प्रकार 
चक्रइन्तिनाल लगाने के निर्णय को कहकर अव चीरपटनाल का स्थापन कहा जाता है ॥ ४२-४६ ॥ 
तदुक्त क्रियासारे--बह क्रियासार ग्रन्थ में कहा है- 
क्षीरीपटेन रचितं विस्तृतास्य हढ मृदू । 
नालमेक चक्रदन्तिमुखादावतेनक्रमात्‌ ॥ ४७॥ 
परिषेष्ट्य तदास्य तु पीठछिद्र नियोजयेत्‌ । 
तदद्वारा कुलिकाशक्तिबेहिनिर्गच्छति क्रमात्‌ ॥ ४८॥ 
तस्मात्‌ त स्थापयेत्‌ क्षीरीपटनालमितीरितम्‌ । इत्यादि ॥ 
क्षीरीपट--दूधवाले वृक्ष के दूध गोन्द पट से बनाया विस्तृतमुखबाला दृढ कोमल एक नाल 
चक्रदन्तिमुख से घुमने के क्रम से उस मुख को लपेटकर पीठ के छिद्र में लगादे, उसके द्वारा कुलिका 
शक्ति बाहिर क्रम से चली जाती हे अतः उस क्षीरीपटनाल को स्थापित करे यह कहा है ॥ ४७-४८॥ 
स्थापयित्वा क्षीरनालपटमेव सकीलकम्‌ । 
विद्य्तन्त्रीसमायोगाद्‌ ञ्रामणीचक्रकीलकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सर्वाङ्गभूमणा यन्त्रे तत्तत्कीलकमार्गत । 
यथा भवेत्‌ तथाकीलै स्थापयेत्‌ परिचमान्तरे ॥ ५० ॥ 
एव सस्थाप्य विधिवद्‌ भामणीचक्रकीलकम्‌ । 
तस्येशान्या विस्वृतास्यकीलक स्थापयेद्‌ हृढम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार च्षीरनालपट कीलसहित स्थापित करके बिजुली के तार के सम्बन्ध से भ्रामणीचक्र 


को सर्वाङ्ग भ्रमणयन्त्र में उस कीलवाले मार्ग से कीला के साथ पश्चिम भाग के अन्दर स्थापित करे, 
इस प्रकार विधिवत्‌ भ्रामणीचक्रकील उसके ईशानी दिशा में बड़े मुखबाले पेंच को हढ स्थापित 


करे ॥ ४६-५१ ॥ 


तदुक्त क्रियासारे-वह कियासार में कहा है-- 
कोशद्वयसमायुक्त मुखद्वयविराजितम्‌ । 
प्रदक्षिणाप्रदक्षिणाकीलचक्रसमन्वितम्‌ ॥ ५२॥ 


१३४ ] [ कृत विमानशास्त्र 


प्रादक्षिण्येन पुर्वास्ये कीलचकद्रयं तथा । 
विलोमेनोत्तरास्ये च स्थापयेच्चक्रकीलकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
छत्रीशलाकावत्‌ सर्वकीलव्याप्तशलाककम्‌ । 
एतल्लक्षणासंयुक्त विस्तृतास्याख्यकीलकम्‌ ।। ५४ ।॥ इत्यादि ॥ 
दो कोशों से युक्त दो मुर्खो से सम्पन्न प्रदक्षिणा से घूमनेवाले कीलचक से युक्त दाए' पूर्व 
मुख में दो कीलचक्र तथा बांए से उत्तरमुख में चक्रकील स्थापित करे, छत्री शालाकाओ्ों की भांति सब 
कीलों पेंचों में व्याप्त--पुरित शलाकार्थांजाला हो इस लक्षण से युक्त विस्तृत मुखबाला नाम का कील 
पॅच है ॥ ५२-५५॥ 
पूर्वास्यकीलभूमणात्‌ सर्वाङ्गा विस्तृता क्रमात्‌ । 
तथा मुकुलिताङ्गा' स्युरुत्तरे कोलकभूमात्‌ ॥ ५५ ॥ 
एव क्रमेणोपसहारकीलक यथाक्रमम्‌ । 
सन्धारयेद्‌ यथाशास्त्र यथा यन्त्रोपसहृति ॥ ५६ ॥ इत्यादि ॥ 
पुर्वेसुख कील के प्रमाण से सारे विस्तृत उत्तर अङ्ग कीलश्रमण से सङ्कचिताङ्ग हो जावे इस 
प्रकार क्रम से उपसंहार कील यथाक्रम यथाशास्त्र लगावे जिससे यन्त्र का उपसंहार हो जावे ॥ ५५-५६ ॥ 


यन्त्रा ङ्गाण्येवमुक्त्वाथ तत्प्रयोगोभिवर्ष्यते । 

विद्युत्कीलकसन्धानमादौ कुर्यादु यथाविधि ॥ ५७॥ 

तेन स्याद्‌ भामणीचकुभमणा वेगतस्तत । 

तेन॒ सर्वावतेकीलान्‌ु क्रियाकालानुसारत ॥ ५८॥ 

भवेद्‌ भूर्मायतु सम्यक्‌ सप्रमाण यथाविधि । 

कतेव्यकर्मरचना तत्तत्कीलकभूमणादिति ॥ ५६॥ 

द्रावके च मणो पश्चाद विद्युच्छक्ति प्रयोजयेत्‌ । 

सयोजयेत्‌ सूर्येकिरणानाहृत्यास्मिन्‌ तर्थव हि॥ ६० ॥ 

यन्त्र के अङ्गो को इस प्रकार कहकर उनका प्रयोग कहा जाता है, प्रथम विद्यतू-कील का 

सन्धान यथाविधि करे उस से श्रामाणीचक्र-सब को घुमाने बाले चक्र का भ्रमण वेग से हो जावे, फिर 
उस से घुमाने बाले पेंचों को क्रियाकालानुसार यथाविधि सप्रमाण सम्यक घुमाने को उस उस कील के 
भ्रमण से कर्तव्यकर्म की रचना हो जावे और पश्चात्‌ द्राबकमणि में विद्यत-शक्ति को प्रेरित कर सके 
उसी प्रकार सूर्यकिरणा को लेकर इसमें संयुक्त करदे || ५७-६० ।। 


सूर्या शुविद्युत्सम्पर्काद्‌ द्रावके च मणो क्रमात्‌ । 
भवेच्छीतघनस्तस्मिन्‌ स्त्रीशक्तिस्सौीलिकाभिषा ॥ ६१ ॥ 
जायते द्रवससर्गात्‌ पञ्जन्यङ्खुप्रमाणतः । 

तथेव मरिससर्गात्‌ पु शक्तिइदुलिकाभिषा (दा ?) ॥६३॥ 


कुदिटणीशक्तियत्त्र ] [ १३५ 


्रष्टन्य ड्ुप्रमारोन जायतेत्यन्तवेगत । 

विद्युत्सयोजनात्‌ पश्चात्‌ तयोस्स्समेलन भवेत्‌ ॥ ६३॥ 

तत्सम्मेलनत काचिच्छक्तिरत्यन्तशीतला । 

जायते कोख्धिनीनाम कुलिकार्कषंणक्षमा ॥ ६४ ॥ 

प्रथ तच्छक्तिमाहृत्य कुलिकाभिमुख यथा। 

भवेत्‌ तथा नालमुखात्‌ प्रेरयेत्‌ सप्रमणात ॥ ६५॥। 

सूर्यकिरण विद्यत्‌ के सम्पर्क से द्रावक में और मणि में क्रम से शीतघन-श्रत्यन्त शीत हो 

जावे उस में द्रवसंसर्ग से सौलिकानामक स्त्रीशक्ति पांच न्यङ्क ? प्रमाण से उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार 
मणिसंसर्ग से चुलिकानामक पुरुषशक्ति आठ न्यङ्क ? प्रमाण से अत्यन्त उत्पन्न हो जाती है । बिद्यत्सं 
योजन से पश्चात्‌ दोनों का मेल हो जावे-हो जाता है उस मेल से कीञ्चिनीनामक अत्यन्त शीतल कुलिका 
के आकर्षण में समर्थ कोई शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उस शक्ति को लेकर कुलिका के सामने जेसे हो 
जावे ऐसे नाल के मुख से सप्रमाण प्रेरित करे-छोड़े ॥ ६१-६५ ॥ 

जतुपिण्डे यथा गुझ्जा कुलिकाया तथेव हि। 

कोख्िनीशक्तिसयोग कारयेद्‌ विधिवत्‌ कमात्‌ ॥ ६६ ॥ 

अथ ता कोख्िनीशक्तिस्समाकर्षति वेगत । 

तथाकर्षणत. पश्चात्‌ कुलिकाद्रावक कमात्‌ ॥ ६७॥ 

पतत्यत्यन्तवेगेन ता माण पिबति स्वयम्‌ । 

तत पटोलिकाकीलभूमण कारयेत्‌ कुमात्‌ ॥ ६८॥ 

पटोमिको विस्तृतास्य' प्रभवेत्‌ तेन सत्वरम्‌ । 

न भवेद्‌ वातसयोगस्सुतरा तन्मणौ यथा ॥ ६६॥ 

ग्राच्छांदयेत्‌ तथा सम्यक्‌ तन्मरि सम्प्रदायत । 

तत. पर चकदन्तिकीलक भामयेच्छने ॥ ७० ॥ 


लाख के पिण्ड में जैसे घू घची-रत्ति बेसे ही कुलिका में कोश्चिनीशक्ति का संयोग क्रम से 
विधितत्‌ करावे, अनन्तर उस कुलिका को कोख्िशक्ति वेग से खींचती हे पुन. उस प्रकार के आकर्षण से 
कुलिका क्रम से द्रात्रक में अत्यन्त वेग से गिर जाती है उस कुलिका को स्वयं मरि पी लेती है-अपने 
अन्दर लीन कर लेती है फिर पटोलिका नामक या पटोलक-घोंधा सीपी के आकारवाले पेंच के भ्रमण को 
करावे तिस से शीघ्र पटोर्मिकनामक या वस्त्र की तह विस्तृत मुख हो जावे उस मणि में बातसंयोग ठीक 
न हो सकेगा किन्तु उस मणि का अपनी कलाप्रमाण से चक्रदन्ति कील को धीरे से घुमादे-॥ ६६-७० ॥ 
तस्माद विकासमायाति चक्रदन्तिमुख क्रमात्‌ । 
मणिद्रावकमध्यस्थामत्युष्णा कुलिका तत ॥७१॥ 
बक्रदन्तिमुं खात्‌ पीत्वा स्वगर्भे सन्निघास्यति । 
सम्पूरितं भवेत्‌ पश्चाच्चक्रदन्तिगुहाशये ॥७२॥ 


१३६ ] [ शृहद्‌ दिमानशाख 


ततस्सुक्ष्मादशनालकीलक भ्रांमयेत्‌ क्रमात्‌ । 
चक्रदन्त्यन्तगंता सा कुलिका तेन वेगत ॥७३॥ 
नालत्रयाक्र्षणेन बहिर्याति शनेश्हाने. । 
यदा नालत्रयाकर्षणोन्मुखा सा भवेत्‌ तदा ॥७४॥ 
सम्यक्‌ सम्श्रामयेद्‌ विस्वृतास्यकील यथाविधि । 
तेनाङ्गान्य (ण्य?) थ यानस्य विस्तृतानि हि ॥७५॥ 

--उससे चक्रदन्ति का मुख क्रम से विकास को प्राप्त होजाता है-खुल जाता है, फिर द्रावक 
मणि के मध्य में वतमान अत्युष्ण कलिका को चक्रदन्ति स्वमुख से पीकर अपने अन्दर रख लेगी 
पश्चात चक्रदन्ति के गुद्दाशय गुप्तस्थान में अर जावेगी फिर सृक्ष्मादर्शनालबाले पॅच को क्रम से घुमादे 
उससे चक्रदन्ति के अन्तर्गत वह कुलिका वेग से तीन नालो फे आकर्षण से धीरे धीरे बाहिर चली जाती 
हे । जबकि वह तीनों नालो के आकषण के उन्मुख होती होवे तो सम्यक विस्तृतमुखबाले पेंच को 
यथाविधि घुमादे उससे विमान के अङ्ग विस्तृत हो जाते हैं-खुल जाते हैं ॥७१-७५॥ 

तस्मात्‌ तत्रत्यकुलिका बहिर्यात्यपकर्षणात्‌ । 
पश्चात्‌ तत्कुलिकाशक्तिनिश्शेष नाशमेधते ॥७६॥ 
ततोपसहारयन्त्रकीलक † चालयेत्‌ सुधी. । 
तेन सर्वाङ्गोपसंहारस्स्यादेकेकतः क्रमात्‌ ॥७७॥ 
पश्चाद्‌ यन्त्रस्वरूप लभते पूर्ववत्स्वयम्‌ । 
एवमुक्त्वा समासेन कुण्टिणीशक्तियन्त्रकम्‌ ॥७५॥ 
ग्रथेदानी पृष्पणिकयन्त्रमत्र निरूप्यते । 

उससे वहाँ की कलिका खींचे जाने से बाहिर चली जाती है, पश्चात्‌ बह कलिकाशक्ति नि शेष 
नाश को प्राप्त हो ज्ञाती है फिर उपसंहारयन्त्र की कील को बुद्धिमान्‌ चलावे उससे सब अङ्गो का उपसंहार 
एक एक करके हो जावेगा पश्चात्‌ पूर्वबत यन्त्र अपने रूप को प्राप्त करता हे इस प्रकार कुणिटिणीयम्त्र को 
संक्षेप से कहकर अब पुष्पणिक यन्त्र यहां कहा जाता हे ॥७६-७८ा। 

अथ पुष्पशीयन्त्रनिणेयः--अब पुष्पणीयन्त्र का निर्णय देते हैं-- 

वसन्तग्रीष्मतु कालप्रयाणे यानयन्दुणाम्‌ । 
सुखशेत्योपचारार्थं पुष्पणीयन्त्रमुच्यते ॥७६॥ 
बसन्त प्रीष्म ऋतुकाल के प्रबतमान होने पर या आक्रमण पर बिमानघालक सवारियों के 


सुख शीतता के उपचारार्थ पुष्पणीयन्त्र कहा जाता है ।।७६। 
उक्तं हि सेटविलासे-कहा ही है खेटबिलास ग्रन्थ में- 


_____| माका ` कः ८ पञ्चशिखा शक्तिवंसन्ते सौरिकामिधा । 
वायव्याग्नेयकेन्द्राभ्यामीषादण्डस्य वेगतः ॥८०॥ 


तत उपसंहारम््ततोपसहार इक्यत्र सन्बिरार्णः । 


पुष्पणीयन्त्र ] 


जायते सूर्यकिरणासंसर्गादूष्मरूपत' । 
तयो.' पञ्चशिखा शक्तिविषद्वयविराजिता ॥८१॥ 
प्रस्तिषोमात्मिका सौरिसमशीतोष्णरूपिणी । 
प्रन्तरशीतलतामेत्य बाह्य त्यन्तोष्णारूपताम्‌ ॥८२॥ 
निदाघं कुरुते सर्वसृष्टिवगेषूु वेगतः । 
स्वेदोद्रक मनुष्येषु निर्यास वृक्षवर्गके ॥८३॥ 
करोति तेन सर्वेषा सर्वाभयविनाशनम्‌। 
एव स्वशीतलीशक्तधा सर्वेत्र व्याप्य पूर्ववत्‌ ॥८४॥ 
प्राकृष्य सूर्यकिरणस्थितवासन्तिकान्तत. । 
बसन्तेनतु नेत्यादिश्चुतिवाक्यानुसा रत. ॥८५॥॥ 


[ १३७ 


ग्रीष्म में पळ्शिखा शक्ति बसन्त में सोरिका नामवाली शक्ति वायव्य झाग्नेयकेन्द्रों से ईषा- 
दण्ड (प्रथिवी सूयं रेखा) की शक्ति वेग से सूर्यकिरणसंसर्ग से उत्पन्न हो जाती है, उन दोनों में पळ्च- 
शिखा शक्ति दो विषों से युक्त होती है ओर सोरिका शक्ति अग्निषोमात्मिका-अग्नि सोम धर्मवाली 
समानशीतोष्णरूपा होती है 'जोकि” अन्द्र' शीतलता को थोर बाहिर अत्यन्त उष्णता को प्राप्त होती है, 
सब सृष्टि वर्गा -जड जङ्घर्मा में वेग से निदाघ-घाम-दाह करती है,मनुष्यों में स्वेद-पसीने को बाहिर और 
वृक्षावर में चेप गोन्द को करती हे इससे सब के रोगों का नाश हो जाता है इस प्रकार अपनी शीतली 
शक्ति से पूर्ववत्‌ सर्वत्र व्यापकर सूयकिरणस्थित वसन्त लाने बाली शक्ति को आकर्षित करके 
“बसन्तेनतु ना” (यजु० २१ । २३) वसन्त ऋतु से इत्यादि श्र तिवाक्य के अनुसार ॥८०--८५॥ 


कृत्वाभिषेक पश्चात्‌ तद्ध दि] (दृधि?) कोशाष्टकेपि च । 
प्रभापल्लवपुष्पादीन्‌ करोत्यगलतादिषु 1॥५६॥ 
तथेव प्राणिना देहसप्तधात्वादिषु क्रमात्‌ । 

बलदाढ्य प्रकाशादीन्‌ सम्प्रयच्छति पुष्कलम्‌ ॥८७॥। 
तथा पञ्चशिखा शक्ति (क्ते?) विषरूपा हि गृध्निका । 
स्थावर जङ्गमं व्याप्य तद्धातून्‌ सप्त शोष (घ!) येत्‌ ॥८८॥। 
तथेव मारिका नाम शक्तिरन्या स्वभावतः । 

स्थावरे काण्डवल्काइच हुत्कोशान्‌ पञ्च जङ्मे ।।८९॥ 
सङ्कोचं कुरुते सम्यक्‌ तेन पुष्टिविनाशनम्‌ । 

ग्रत. पञ्चशिखावेग सद्युष्णा (सोयुष्ण?) च विशेषत ॥६०॥ 
नाशयित्वा विमानस्थयन्द शामूषमभाजिताम्‌ । 
सुखशेत्याह्वादहर्षप्रदानार्थं यथाविधि ॥९१॥ 
विमानस्याङ्गयन्त्रेषु पुष्पणीयन्त्रमुच्यते । 


† हृस्कोशांनृ ॥८९॥ (देखी) 


१३८ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


सिब्चन-जलसिव्धन करके पश्चात्‌ प्राणियों के! हृदय में कोशाष्टक-अष्टमकोश ९- 
मस्तिष्क ? में भी प्रभा-तेज आभा तथा अगों-बृक्षों लता फेलने बाले पोधों आदि में भी पल्लष-- 
नवकोंपल फूल फल आदि उत्पन्न करती है, उसी प्रकार प्राणियों के देह की सात धातुओं में क्रम से 
बल हृढ़ता चमक कान्ति आदि अधिक प्रदान करती है। और पञचशिखा शक्ति विषरूपा गृध्निका-- 
गर्धारूपा कृपणा खाजाने घाही शोषण करने बाली शक्ति स्थावर जङ्गम को व्याप कर 
उनकी सात धातुओं को सुखा देती है इसी प्रकार पह दूसरी मारिका-मारनेवाली शक्ति स्वभावत: रथावर 
में कारड-शाखा, वल्क-छाळल को ओर जङ्गम में हृदय पांच कोशों--अन्नमय प्राणमय मनोमय आदि 
को संचुचित करती है निश्चय उससे पुष्टि का नाश होता है अत' पळ्वशिखा शक्ति के वेग बलसहित 
नष्ट करके विमान में स्थित ऊष्मभाजी--गरमी को सहते हुए गरमी से आक्रान्त चालक यात्रियों के सुख 
शीतता शान्ति हर्ष देने के लिये यथाविधि विमान के अङ्कयन्त्रों में पुष्पणीयन्त्र कहा जाता है ॥८६-६९।। 

पञ्चा ङ्कान्यस्य शास्त्र षु प्रोक्तानि ज्ञानवित्तमै' ॥ ६२॥ 
तान्येवात्र प्रवक्ष्यामि समालोच्य यथामति। 
आदी पीठ ततर्शीतरङ्जिकादशेकीलकम्‌ ॥६३॥ 
शीतप्रसूतिकमणिद्र वपात्रस्तथेव च 
शतारविद्यत्पङ्कुरचेत्यद्भाना पञ्च वशितम्‌ ॥६४॥ 
पञ्नाङ्गान्येवमुक्त्वा तद्रचनार्थं यथाविधि । 
श्रादौ निरूप्यते सुन्दमृत्काचोत्पत्तिनिणय. ॥ ९४॥ 

पांच अङ्ग शास्त्रों में ऊ चे विद्वानों ने कहे हैं उन्हें यहां यथामति विवेचन करके कहूंगा । 
शादि में पीठ, फिर शीतरख्जिकादशकील-शीतरञ्जन करने वाले-शीत के लानेबाली शक्ति के 
दर्पण का पेंच, शोतप्रसूतिकमशि--शीत को उत्पन्न करने वाली मणि, द्रबपात्र और सौ अरो बाला 
विद्यत्पकू-विद्यच्चक्र, ये भङ्गों की पांच संख्या कही ' पाठच अङ्गों को इस प्रकार कह कर 
उनकी रचना के लिये यथाविधि प्रथम सुन्दमृत्काच की उत्पत्ति का निणय कहते हैं ॥६२-६५॥ 


तदुक्तं पार्थिवपाककल्पे- बह कहा है पार्थिवपाककल्प अन्थ में- 


लबशिकशिक्जिरशल्यक्रमुकक्षा रदुरोणाकुकविन्दान्‌ । 

निर्यासमुद्‌ विरञ्धिकवटिकसुपिञ्छालमुश्जिकाक्षारान्‌ ॥ ६६ ॥ 

बाणाकेनेत्रर्वाह्नवेसुमुनिकद्रोडुभागाशान्‌ । 

सम्पूर्य मूषगर्मे द्वात्रिशत्पाकतोष्णकक्ष्यशतात्‌ ॥ ६७॥ 

सस्थाप्य कूर्मकुण्डे द्विमुखीभक्षात्‌ सुगालयेद्‌ वेगात्‌ । 

यन्त्रोध्वनालमध्ये तंद्रसमाह्ृत्य प्रयेत्‌ पश्चात्‌ ॥ ९८ ॥ 

एव कृतेतिशुद्ध. प्रभवति सूक्ष्मश्च सुन्दमृत्काचः ॥ इत्यादि ॥। 

सवणिक-लबण, शिक्षिर--क्श्रिसम मश्शिषिशेष, शल्य---हडी या श्वेत खेर, क्रमुकक्षार-- 

सुरारी का शार, दुरोण ? कुकविन्द ?, निर्यास--गोम्द, सृत्‌-सोराष्ट्रमृत्तिका, विरञ्चि !, बटिक--बदू, 


पुष्पणीकल ] [ १३६ 


सुपिव्छाल ?--पिच्छला (- सेम्भल वृक्ष का क्षार या मुझिकाक्षार--मूलक्षार, ये लब ५, १२, २, ३, ८, 
३, ३० ९, ६ ? भागों को मूषगर्भ मॅ--मूषा के अन्दर भर कर ३२ पाक सौ दर्जे की उष्णता से कूर्मकुण्ड 
में रख कर दो मुखवाली भसा से वेग से गलावे, यन्त्र के ऊपरि नाज के मध्य में उस रस को लेकर 
भर दे, इस प्रकार करने पर अतिशुद्ध सूक्ष्म सुन्दमृत्काच हो जाता दे ॥ ६६-६८ ॥ 
इत्युक्त्वा सुन्दमृत्काचमथाङ्गरचनाविधि ॥ ६६ ॥ 
निरूप्यते विधिवत्सङ्ग्रहेण यथाक्रमम्‌ । 
द्वाव्रिशत्याकसशुद्धसुन्दमृत्काचतो हृढम्‌ ॥ १०० ॥ 
द्वादशाडगुलायाममडगुलत्रयमुश्नतम्‌ । 
चतुरस्र वतु ल वा पोठ कुर्याद्‌ यथाविधि ॥ १०१ ॥ 
तस्मिन्‌ चत्वारि केन्द्राणि कल्पयेन्मध्यत क्रमात्‌। 
मध्यकेन्द्रे बाहुमात्र सुन्दमृत्काचनिमितम्‌ । १०२ ॥ 
शड्कु सस्प्रापयेत्‌ पञ्चात्‌ तस्योपरि यथाविधि । 
सन्धाय सुदृढ शीतरक्जिकादर्शकीलकम्‌ ॥ १०३ ॥ 
शीतप्रसूतिर्माण तन्मध्ये सुस्थिर न्यसेत्‌ । 
ततपूर्व केन्द्रे विधिवद्‌ द्रवपात्र नियोजयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
सुन्दसृत्काच को कह कर श्रनन्तर अङ्गरचना विधि संक्षेप से यहां बिधिवत--यथाविधि कही 
जाती हे । बत्तीसवें शुद्ध सुन्दम्रत्कांच से रढ १२ अ गुल लम्बा, ३ अ गुल ऊ चा, चौकोन या गोल पीठ 
बनाए, उसमें ४ मध्य केन्द्र बनावे, मध्यकेन् में बाहुमात्र सुन्दमृत्काच से बने हुए शुद्ध शंकु को स्थापित 
करे पश्चात्‌ उसके ऊषर सुद्र शीतर्जिक ? की आदर्श कीलें शीतप्रसूतिका मणि को उसके मध्य में 
सुस्थित उससे पूर्व केन्द्र में विधिवत्‌ द्रबपात्र में युक्त करे || ६६-१०४॥ 
द्रबपात्रमुक्तं क्रियासारे--द्रवपात्र कहा है क्रियासार म्रन्थ में-- 
ढ्वादशागुलविस्तार द्वादशागुलमुन्नतम्‌ । 
चषक वतुलाकार नारिकेलकठोरवत्‌ ॥ १०५ ॥ 
सुदृढ कारयेच्छीलदपंणोेन यथाविधि ॥ इत्यादि ॥ 
१२ अ गुल लम्बा चोडा १२ अ गुल ऊ'चा पात्र गोलाकार नारियल की भांति कठोर सुदृढ 
शीतदर्पण से यथाविधि करावे ॥ १८५ ॥ 
शीतरञ्जिकदपणमुक्तं दर्पणप्रकरण-शीतरस्जिक दर्पण कहा है दर्पणप्रकरण में-.. 
शशपिथ्यं चोडुपिथ्यं प्राणक्षार च कुड्मलम्‌ ॥ १०६॥ 
ज्योत्स्तासार शीतरसकन्दपिष्टमतः परम्‌ । 
कुडूपक्षारमञ्रस्यसारक्षार तथं च॥ १०७॥ 
शौण्डीरकाजङ्गदाल्यचूरां वातोवरं तथा । 
इवेतनिर्यासमृस्सा रमुरषश्वेति दादश ॥ १०८॥ 


१४० ] [ सहद विमानशास्त्र 


ताराग्निबाशोडुदशदिग्रुद्रवसुसागरा: । 
द्वाविशत्वड्विभागाशास्तेषां शाखनिरूपिता. ॥ १०६ ॥ 
एतानाहूत्य संघुद्धान्‌ तततद्धागानुसारत । 


पूरयित्वाप्ममुखमूषायां पद्मकुण्डके ॥ ११० ॥ 
तन्मूषां विन्यसेत्‌ पश्चाद हृढमिङ्गालपूरिते । 
त्रयोविशदृत्त रत्रिशतकक्ष्योष्णमानतः ॥ १११॥ 


गालयित्वा पञ्चमुखभस्त्रेणात्यन्तवेगत । 
तद्रसं योजयेद्‌ यन्त्रस्योध्वनालमुखे शने. ॥ ११२ ॥ 
भवेदेवं कृते शीतरख्जिकादरामुत्तमम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
शश का पिथ्य !-पित्त और उडु ? का पिथ्य?,-पित्त, पाणक्तार-नवसादर, कुड्मल-नीलोत्पल- 
नीलोफर, ज्योत्सनासार--रेणुका गन्ध द्रव्य का तेल इतर, शीतरस कन्द--रसोंत के कन्द की पिटठी, 
कुडुपच्चार ?, अभ्रक का क्षार, शौण्डीरका जङ्घा शल्य-गजपिप्पली के मूल का चूण, बातोषर-खुले मैदान 
का शोरा, श्वेत निर्यास--आक का दूध ?, मृत्सार--सृत्सा-सोराष्ट् मृत्तिका, उरघ ? । ये बारह पदार्थ ५, 
३, ५, १, १०, १०, ११, ८, ७, २२, ६, भागों को उनके शाख से उन उन भागों के अनुसार शुद्ध लेकर 
पद्ममुखमूषा में भर कर अङ्गार से भरे पद्मकुएड में उस मूषा--बोतल को रख दे, पश्चात्‌ ३३२ दर्जे की 
उष्णता प्रमाण से पांच मुख बाली भरा से गला कर, उस पिघले रस को धीरे से यन्त्र के उपरवाले 
नालमुख में युक्त करे ऐसा करने पर शीतरख्जिकादशं हो ॥ १०६-११२ ॥ 
शीतप्रसूतिकमणिरुक्तं मणिप्रकरणे--शीतम्रसूति मणि कही है मणिप्रकरण में-- 
वराटिकामञ्जुलचुरणापञ्कमोदुम्बरक्षारचतुष्य तथा। 
रुब्णत्रय वचु लकाष्टकं च शीतरश्जिकादशंसप्तक तथा ॥ ११३ ॥ 
वटुत्रय शाल्मलिकाष्टकविशति क्षारत्रय पारदभागसप्तकम्‌ । 
सवेता श्रसत्त्वाष्टकककंटाङ्घ्रिकक्षा राष्ट्रक चौलिकसत्त्वपञ्चकम्‌ ।। ११४॥ 
निर्यासमृत्पद्ुदशांशकं तथा सम्पातिजङ्घास्थि च पञ्चविशति । 
चतुदंशैतान्‌ परिगृह्य शोधिताव्‌ सम्पूर्य मृत्कुण्डलसूषिकामुखे ॥ ११५॥ 
सस्थाप्य पश्चात्‌ कुलकुण्डिकान्तरे वेगाद्‌ ध्मनेत्‌ त्र्यम्बकभश्चिकामुखात्‌ । 
सगाल्य पश्चात्‌ त्रिशतोष्णकक्ष्यतो मणिप्रसूतस्य मुखे प्रपूरयेत्‌ ॥ ११६॥ 
एवंकृते शीतप्रसृतिकामरिर्भवेत्‌ सुशुद्धस्सुदृढस्सुशीतल ॥११७॥ इत्यादि ॥ 
कौडी, मजीठ का चूर्ण ५ भाग, गूलरच्षार ४ भाग, रुच्ण ? ३ भाग, वचु लक ?-बञ्जुल-तिनिश 
वृक्ष ? ८ भाग,-शीतरखिकादक्ष ७ भाग, बदु -शोनापाठा वृक्ष ३ भाग, सिम्भल २८ भाग, ककटाङिघ -- 
काकड़ासिङ्गी के मूल का शार या फेकड़ा जन्तु की टांगों का चार ? ८ भाग, चोलिक सत्त्व--मोरपुष्पी ? 
या दारचीनी का सत्त्व ५ भाग, निर्यासमृत्‌-कस्था ? १५ भाग, सम्पाति-गिद्ध पत्ती की जांघ की हड्डी 
२५ भाग इन १४ बस्तुओं को लेकर शोध कर मिट्टी के कुण्डकाकार मूषिका- बोतल के मुख में भर कर 


पुश्य ] [ १४१ 


कुलकुण्डिका के अन्दर रख कर वेग से श्यम्धक भरिका मुख से ३०० दर्जे की उप्णता से गला कर 
मणिप्रसूतास्य के मुख में भर दे, ऐसा करने पर शुद्ध सुटढ सुशीतल शीतप्रसूतिका मणि हो जावे-हो 
ज्ञाती है॥ ११३-११७॥ 
विद्युत्तन्त्रया समायुक्तं द्रावकत्रयशोधितम्‌ । 
शतारविद्युत्पद्ध तत्पुरस्तात्‌ स्थापयेद्‌ हढम्‌ ॥ ११८ ॥ 
विद्युत्‌ के तारयुक्त तीन द्रावक से शोधा हुआ या बहुत अराश्रों से युक्त पङ्क--पखडीचक्र 
को तो उसके सामने हदरूप में स्थापित करे ॥ ११८ । 
तदुक्तं क्रियासा रे--बह॒ कहा है क्रियासार ग्रन्थ में -- 
द्वादशार्क चा्जनिकत्रय धिवद्धाष्टक तथा। 
सम्मेल्य गालयेत सम्यक्‌ शतकक्ष्योष्णमानत ॥ ११६ ॥ 
तज्जूवेत्स्वजेवच्छुद्धमारारं पीतवरणाकम्‌ । 
ग्रत्यन्तलघुसूक्ष्म च मुदुलं सुदृढ शुचि ॥ १२०॥ 
पञ्चलोहमिति प्राहुरेत तच्छाल्नवित्तमा. । 
तस्मात्‌ प्रकल्पयेत्‌ पत्रशत कमलपत्रवत्‌ ॥ १२१ ॥ 
तथा नाभित्रय कीलत्रय तन्त्रीत्रय क्रमात्‌ । 
घण्टारकीलक चेव कारयेच्छा्रमानत ॥ १२२ ।! 
सकीलकशलाकाभिस्सयुत सूमनोहरम्‌ । 
नाभिचक्रत्रयं तस्मिन्नादो सन्धारयेद्‌ हढम्‌ ॥ १२३॥ 
शण(न ?) पत्रश्रमो वेगादनुलोमाद्‌ यथा भवेत्‌ । 
चतुष्पाइवेषु चक्रस्य विधिवदु योजयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १२४॥ 
तथेव तत्पुरोभागचक्रपार्वेष्वपि क्रमात्‌ । 
सन्धारयेत्‌ पत्रशतं विलोमश्रमणा यथा ॥ १२५॥ 
ताम्बा १२ भाग, सुरमा ३ भाग, दिवक्ू--लोइ विशेष या जस्ता ८ भाग, इन्हें मिला कर १०० दर्जे 
की उष्णता से गलावे, बह शुद्ध सज्जीक्षार जैसा आरे आरो बाला पीतरंग का अत्यन्त हल्का सूक्ष्म मृदुल 
सुदृढ पवित्र हो जावे उसे उत्तम शास्रवेत्ता पञ्चलोइ कहते हैं। अतः उससे १०० पत्र-कमलपत्र की भांति 
बनावे तथा ३ नाभियां ३ कीले ३ तार क्रम से घण्टा देने वाली कील भी शाख रीति से करावे कीलसहित 
शल्लाकार्थो से युक्त भी हो । उसमें प्रथम ३ नाभिथक्र लगावे, इसी प्रकार पुरोभाग--सामनेवाले चक्रपाश्यों 
में भी क्रम से १०० पत्र लगावे जिससे विलोम--उल्टा भ्रमण हो सके ।। ११८-१२५ ॥ 
तत्पश्चाद्भागचकूस्य नाभिमूले यथाविधि । 
विदयुत्तन्त्री समाहृत्य पाइर्वयोरुभयोराप ॥ १२६ ॥ 
शतारविद्युत्पङ्कस्य भ्रमणार्थं नियोजयेत्‌ । 
पश्चातु सम्पूरयेत्‌ पात्रे शीतप्रसुवकद्रावस्‌ ॥ १२७ ॥ 


१४२ ] [ शहद विमामशाल' 


बिदृत्तन्त्र्या समावेष्ट्य शीतप्रसुवक मरिणम्‌ । 
द्रवपात्रान्तरे पश्चात्‌ स्थापयेन्मध्यकेन्द्रके ॥| १२८ ॥ 
क्षी रीपटान्तर्गतौदुम्बरतन्त्रीन्‌ यथाविधि। 
द्रवपात्रस्थतन्त्यग्रे पश्चात्‌ सन्धारयेत्‌ समम्‌ ॥ १२६ ॥ 
तत्प्रदेशात्‌ समानीय तन्त्रीद्वयमत' परम्‌ । 
यन्त्रमध्यस्य शीतरङ्जिकादशंकीलके ॥ १३० ॥ 


उसके पिछले भागवाले चकू के नाभिमूल में यथाविधि दो विद्युत्तारो को लेकर दोनों पाश्वों 
में भी सौ अरोंवाले वियुच्चक्‌ के श्रमणाथ लगावे, पश्चात्‌ पात्र में शीतप्रसुबक को भर दे, शीतप्रसुवक 
मणि को विद्युत्‌ के तार से लपेट कर द्रवपात्र के अन्दर मध्य केन्द्र में स्थापित करे। च्षौरी—दूधबाले 
वृक्ष के दूध से बने वख के अन्तर्गत ओदुम्बर-ताम्बे की तारों को यथाविधि द्रवपात्रस्थ तारों के श्रप्रभाग 
में समान रूप से लगादे। उस प्रदेश सेदो तारों को लाकर यन्त्रमध्यस्थ शीतरक्षिकादर्शकील 
में--॥ १२६-१३०॥ 
श्रनुलोमप्रकारेण सकील योजयेत्‌ तत. । 
मरिद्रावकसम्बद्ध (न्ध?) विद्यत्तन्त्रीमुखाच्छने ॥१३१॥ 
शक्ति सञ्चोदयेत्‌ सम्यङ्‌ मशिद्रावकयो क्रमात्‌ । 
पश्चाच्छक्तिद्वये वेगाद्‌ विद्युत्सयोगत पुन ॥ १३२ ॥ 
तन्निष्ठसुखश त्यस्वभावर्शाक्त यथाक्रमम्‌ । 

तच्छीतरख्िकादशकील माक्रम्य वर्तते ॥ १३३ ॥ 
तत्कीलञ्नमणाद्‌ व्योमयानमावृत्य वेगत । 
तच्छक्ती यन्तू णा ग्रीष्मविषर्शाक्त निमेषत ॥ १३४॥ 
विहृत्य सुखसन्तोबमधोवृद्धघादिकान्‌ क्रमात्‌ । 
प्रयच्छतो विशेषण मकरन्दामृत यथा ॥ १३५ ॥ 

--अलुलोम प्रकार से कीलसहित युक्त करदे, द्रावक मणि से सम्बन्ध रखने वाले विद्य॒ारों के 
मुख से धीरे से शक्ति को दोनों मशिद्रावकों में भली भाति प्रेरित करें पश्चात दोनों शक्तियों में बेग से 
विद्य त्‌ के संयोग से उन में रखी उन में अवलम्बित सुख शेत्य स्वभाववाली शक्ति को यथाकम वह शीत- 
रक्षिक आदर्शकील को अबलम्बित करके रहती है, उस कील के धूमनेसे वे दोनों शक्कियां वेग से व्योम- 
यान को प्राप होकर चालक ओर यात्रियों की गरमीरूप विषशक्ति को निमेष भर में नष्ट करके सुख सन्तोष 
बुद्धिवृद्धि आदिकों को कूम से विशेषरूप से मधु के समान देती है॥ १३१-१३२ ॥ 

ततस्‍्शतारपद्धु्रमणा तन्त्रघा प्रकाशयेत्‌ । 

, तेन वायुविशेषेण प्रांदुभूय यथासुखम्‌ ॥ १३६॥ 
व्योमयानस्थयन्द शा सर्वेषामुपरि स्वतः । 
मन्द मन्द प्रसरति मन्दमाइतवत्‌ क्रमात ॥ १३७॥ 
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तेन सीौर्योष्णसन्तापो निरशेष नाशमेधते । 

मणिद्रावकपङ्क म्यो व्योमयानस्थयन्त्‌ शास्‌ ॥ १३८ ॥ 

सुखणेत्या ह्लादहर्षा एवं सम्भवन्ति (ति?) स्वतः । 

देहस्थसप्तघातूना भवेत्‌ तस्माच्छुचिबलम्‌ ॥ १३९ ॥ 

तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन यानदक्षिणाकेन्द्रके । 

स्थापयेत्‌ पुष्पिणीयन्त्र शास्त्रोक्तविधिना हढम्‌ ॥१४०॥ 

तदधस्स्थापयेत्‌ पश्चात्‌ तत्र घण्टारकीलकम्‌ । 

सौरिपञ्भशिखोत्पन्नशक्तयो विषरूपका ॥ १४१ ॥ 

घण्टारकीलकमुखाद्‌ भवेयुर्बाह्मले लयम्‌ ॥ १४२ ॥ इत्यादि ॥ 

फिर सो अरे बाले चकू के भ्रमण को तार से प्रकाशित करे, उससे बायु विशेषरूप से सुग- 
मता से प्रकट होकर बिमान में स्थित सब चालक यात्रियों के ऊपर मन्द बायु के समान कूम से स्वत 
मन्द मन्द्‌ पड़तो हे । उस से सूर्य का उष्णताप सत्रथा नाश को प्राम हो जाता हे । मणिद्राबक के चकों 
से विमान में स्थित यात्रियों के सुख शीतता आनन्द हर्ष इस प्रकार स्वत सम्यक्‌ हो जाते हैं या प्रकट 
हो जाते हैं ? उम से देह में स्थित सात धातुआ की पवित्रता बल सिद्ध होता है अत. सवैप्रयत से 
बिमान के दक्षिण केन्द्र में पुष्पिणोयन्त्र को शास्त्रोक्त विधि से हृद्‌ स्थापित करे, पश्चात्‌ उसके नीचे 
वहां घण्टारकील स्थापित करे, सूर्य की पञ्चशिखा से उत्पन्न बिषरूप शक्तियां घण्टारकीलमुख से वाहिर 
आकाश में लय को प्राप्त हो जावें-हो जाती हैं ॥ १३६-१४२ ॥ 
थ पिञ्जुलाद्‌शनिणय --श्रब पिञ्जुल आदश निणाय देते हैं- 

एवमुक्त्वा पौष्पिणिकयन्त्र पश्चाद्‌ यथाविधि । 

पिञ्जूलादर्शस्वरूपमुच्यते शास्त्रत" क्रमात्‌ ॥ १४३ ॥ 

वातद्वयावतेशक्तिसन्धौ सूर्या शुघटनात्‌ । 

भवेत्‌ कुलिशवत्‌ सूर्यातपाशनिनिपातनम्‌ ॥ १४४ ॥ 

तदपायनिवृ त्यर्थ पिञ्जुलादशेक न्यसेत्‌ । 

कुर्यादष्टदलाकार पद्म पिज्जुलदपंणात्‌ ॥ १४५ ॥ 

दलसन्घौ तु वात ल्य दण्डाकार प्रकल्पयेत्‌ । 

शङ्कुकीलद्वय तस्य पश्चाद्भागे प्रकल्पयेत्‌ ॥ १४६॥ 

त समावेध्येच्छीतरञ्जिकाद्शेतन्त्रिभि, । 

पुष्ठमाच्छादयेत्‌ पशचान्मौश्जिकापटकोशत. ॥ १४७॥ 


इस प्रकार यथाविधि पुष्पिणीयन्त्र कहकर पिङजुलादशं का स्वरूप शास्त्र से कहा जाता है, दो 
वायुर्ओं के आवत धूमरूपशक्षियों की सन्धि में सूर्यकिरणों के संघर्ष से कुक्रिश-बद्ध की भांति सूर्य के 
ताप की बिश त्‌ का गिरना हो आवे उस अनिष्ट की निवृत्ति के अर्थ पिन्जुलादर्श रखे । पिञ्जुलद्पण से 
आठव्लाकार कमल बनावे, दुल--पंखढी की सन्धि में उसके पिछले भाग में दरडाकार गोलाई में दो 
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शङ्कुकीले बनावें उसे शोतरव्जिकादर्शतारो से लपेटकर मोठिजकापटकोश-मूङज के टाट के थैले से प्र 
भाग को ढक दे ॥ १४३-१४७॥। 
वाहुमात्रो ध्वंवतस्सू्येकिरणाभिमुख यथा । 
विद्युत्तन्त्री समायुक्तशङ्कुकीलद्वयादथ ॥ १४८ ॥ 
विमानदक्षिणाकेन्द्रशलाकीध्वं मुखे हृढम्‌ । 
स्थापयेत्‌ पिज्जुलादर्श किरणाकषंणोन्मुखम्‌ ॥ १४६॥ 
तेन मेघोभिवृद्धिस्च प्राणत्राणानमेव च। 
श्रातपाशनिवेगापकषं णाद्यानयन्ठू णाम्‌ ॥१५०॥ 
भवेत्‌ स्वभावत पश्चात्‌ तापश्शीतलता ब्रजेत्‌ । 
तस्मात्‌ सवप्रयलेन व्योमयाने यथाविधि ॥१५१॥ 
स्थापयेत्‌ पिञ्जुलादर्श यन्तू णा प्राणादायकम्‌ ॥ १५२॥ इत्यादि ॥ 
सूर्यकिरण के सामने विद्यत के दो तारों से युक्त बाहुमात्र ऊ चे दो शडकुक्रीलो से विमान फे 
दक्षिण केन्द्र की शलाकाओं के उररिमुख में किरणाकर्षण के उन्मुख पिळ्जुल थादर्श को स्थापित करे 
उससे आतप विद्य त्‌ के वेग को खींच लेने से ताप र्वभावत' शीतलता को प्राप्त हो जावेगा चालक 
यात्रियों के मेघा की वृद्धि ओर प्राणों का त्राण होगा अतः सर्वप्रयत्न से बिमान में पिव्जुल दादश 
यात्रियों का प्राणदायक स्थापित करे ॥ १४८-१५१॥ 
अथ नालपञ्कनिणय'--अव नालपख्क का निर्णय देते हैं-- 
उबत्वेव पिञ्जुलादशंस्वरूप विधिवत्‌ तत । 
पद्भवातायनीनालस्वरूपमभिवर्ण्यते ॥ १५३ ॥ 
इस पिव्जुलादर्श का स्वरूप विधिवत्‌ कहकर पश्चवातायनीनाल का स्वरूप कहा जाता है।।१५३॥ 
तदुक्क बातायनतन्त्रे-वह कहा है वातायननन्त्र में-- 
| विमाने पाकचु (छु?) ह्लीकधमस्सव्याप्यते यदा । 
तस्य नि्गेमनार्थाय नालपखकमुच्यते ॥ १५४।। 
जवनिकपिञ्जुलकाश्र घोण्टार छूमपास्यक्क्मतनू । 
कद्रार्कबाणतारकवसुभागाशान्‌ यथोक्तसञुद्धान्‌ ॥ १५ ५।। 
मुषामुखेन पश्चाद्‌ वेगात्‌ सगालमेच्छतोष्णकक्ष्येण । 
एव कृतेतिमृदुलस्सूक्ष्मो लधुतेललेपच्छुद्ध ॥१५६॥ 
/ वातायनीयलोह प्रभवति सुहृढस्सुवर्ासहृशाभः ॥१५७॥ इत्यादि । 
विमान में पाकचुझी-पकाने की अ'गीठी ( ०807) का घू'था जब व्याप जावे तो उसे 
निकालने के लिये पडच नाल कहते हैं । जवनिक ?-अयस्कान्तलोइ ?, पिञ्जुलकाश्र !-पिञ्जजञ-इरिताल, 


का अभ्रक ?, घोण्टार ?--घुए्डारक-लोइविशेष, धूमपारय !-धूमास्यप-ऊष्मप--लोहविशेष, कूमतनु ? 
-कछये की पीठ ?। ये कद्र ? ११, ७, ५, ५, ८ भागांशों को यथावत्‌ शुद्ध हुओं को मुषामुख बोतल में 
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भरकर वेग से सो दुजें की उष्णता से गलावे ऐसा करने पर तेल के लेप से शुद्ध हुआ वातायनी लोह 
अतिमृदुल सूक्ष्म लघु सुबणंरंगबाला सुदृढ बन जाता है ॥ १५४-१५७॥ 
द्वादशाड्गूलविस्तीणँ द्वादशाडगुलमुन्नतम्‌ । 
कुर्याद्‌ वातायनीलोहात्‌ पञ्चनालान्‌ यथाविधि ॥ १५८॥ 
एकेकघूमप्रमाण नालमूलेषु पञ्चसु । 
सन्धार्यं व्योमयानस्य वामपाइवंमुखे क्रमात्‌ ।। १५६॥। 
संस्थापयेत्‌ पञ्चनालान्‌ पञ्चसन्धिषु शाखत । 
मुखानि पञ्चनालाना दिक्षु पूर्वादिषु कमात्‌ ॥१६०॥ 
स्थापयेद्‌ विधिवत्‌ पश्चादृध्वे तृध्वेमुख यथा । 
नालमूलस्थमणाय. पश्चाद्‌ धूम शनेरशरनः ॥१६१॥ 
श्राकृष्य नालमूलस्थमुखछिद्र षु योजयेत्‌ । 
ततो वातायनीनालमुखेभ्यो वेगत' कमात्‌ ॥१६२॥ 
निरश्षेषं याति तद्धूमो बाह्य विलयमेधते । 
तेन यानस्थयन्तू णां धरमनाशात्‌ सुखं भवेत्‌ ॥१६३॥ 
तस्मादु विमाने तन्नालपञ्चक विधिवन्न्यसेत्‌ । इत्यादि ॥ 

१२ अङ्गुल चौडे १२ अङ्गुल ऊ चे बातायनीलोह से पांच नालें बनाबं। एक एक धूम फे 
प्रमाण में पांचों नालमूलों में लगाकर बिमान के वामपार्श्वं भाग में कूम से पाच सन्धियों में शास्त्र से 
पांच नाला को संस्थापित करे । पांचों नालो के मुख पूर्व आदि दिशाओं में कूम से विधिवत्‌ स्थापित 
करे पश्चात्‌ ऊपर में जैसे नालमूलस्थ मणियां ऊध्वमुख़-ऊपर की ओर धीरे धीरे धूए को खींचकर नाल 
मुख में स्थित मुख छिद्रों में जोड दे फिर बातायनी नालमुखो से धूवा बाहिर वेग से सर्वथा लय 
को प्राप्त हो जाता है । इस से धूमनाश से विमान में स्थित यात्रियों को सुख होता हे अत: विमान में 
बह ५ नाल विधिवत्‌ लगावे ॥ १५८-१६३ ॥ 
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गुहागर्भादशैयन्त्रनिर्णय:--गद्दागर्भादर्शयन्त्र का निर्णय करते हैं-- 
नालपञ्चकमुक्त्वेव सग्रहेण यथाविधि । 
गुहागर्भादशंयन्त्रमिदानी सम्प्रचक्षते ॥१॥ 
इस प्रकार संक्षेप से नालपठचक कहकर अब गहागर्भादर्शयन्त्र कहते हैं ॥१॥ 
तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे-बह कहा है यन्त्रसवस्व ग्रन्थ में-- 
विमानखण्डनार्थाय तत्र भिभू मुखान्तरे । 
महागोलाग्निगर्भादियन्त्रपञचकमदृभ्ुतम्‌ ॥२॥ 
यत्र यत्र रहस्येन स्थापित सर्वतोमुखम्‌ । 
तत्स्वरूपपरिज्ञानसिद्वयर्थं शास्त्रत क्रमात्‌ ॥३॥ 
गुहागर्भादर्शयन्त्र स्थापयेद्‌ व्योमयानके । 
विमान के तोड़ने के अर्थ जत्रर्थोद्वारा भूमि के मुख के अन्दर महागोल अग्निगर्भ आदि 
अद्भुत पळचकयन्त्र जहां जहां गुप्तरूप से सब ओर मुख वाला स्थापित किया है, उसके स्वरूप परि- 
ज्ञान की सिद्धि के अर्थ शास्त्र से क्रम से विमान में गुहागभौदश स्थापित करे ॥२--१॥ 
तदुक्तं क्रियासारे--वहृ क्रियासार ग्रन्थ में कहा है-- 
ढासप्ततिमसंख्याकादर्शमाहृत्य शास्त्रतः ॥४॥ 
त्रिकोणवत्‌ लचतृष्कोणाकारेयेथाविधि । 
त्रिधा कृत्वा ततोडज्जिष्ठवृक्षकाष्ठविनिभिते ॥५॥ 
नीडे सन्धार्य पूर्वोक्तदर्पणान्‌ सुहढ यथा । 
पञ्चघारालोहकूतशङ्कुमिस्सुहृहे क्रमात्‌ ॥६॥ 
बन्घयित्वाथ पूर्वोक्तकाष्ठयन्त्रे नियोजयेत्‌ । 
श्रधोमुखं वत्‌ लादर्रामधस्तात्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥७॥ 
चतुष्कोणादर्दामूर्ध्वास्यं यथा सन्नियोजयेत्‌ । 
त्रिकोणदपंणं (तु) तद्वदुभयो पश्चिमान्तरे ॥८॥ 
संस्थापयेत्‌ पञ्चमुखकीलीयोगाद्‌ यथाक्रमम्‌ । 


गुहागमाँदर्शयम्त्र ] [ १४७ 


चतुष्कोणादर्शमूलकेन्द्रशङ्कुमुखान्तरात्‌ ॥६॥ 
यन्त्रपी ठाग्नेयकेन्द्रशङकुमूलान्तरावधि । 
रविखरपंरपञङ्चास्यलोहमिश्रिततन्त्रिभि. 1१०1 
सन्धारयेद्‌ हढ पदचात्‌ पारग्रन्थिकद्रावके । 
स्थापयेच्चुम्बुरकमरि तन्त्रीमुलाशच तन्मुखे ॥११॥ 

७२ बीं संख्या बाले आदश को लेकर शास्त्ररीति से त्रिकोण गोल चतुष्कोण आकार से यथा- 
विधि तीन प्रकार करके भव्जिप्ठवृक्ष !--सूर्य--सूर्यावते वृक्ष के काष्ठ से बने लम्ब कोश मैं पूर्वोक्त 
दर्षणों को सुटढ़ लगाकर पळ्चघारा कृत्रिम लोहे से बने शंकुओं से बान्थकर पूर्वोक्त काष्ठयन्त्र में नीचे 
छगादे, गोल भाग नीचे करके लगावे, चतुष्कोण आदर्श -दर्पण ऊपर मुखबाला लगावे । त्रिकोण दर्पण 
उसी प्रकार दोनों के पश्चिम की ओर पठचमुख कील के योग से यथाक्रम संस्थापित करे, चलुष्कोण 
आदर्श मूलकेन्द्र के शंकु के मुख में से यन्त्रपीठ के आग्नेय केन्द्र के शंकुमूल तक। ताम्बा खपरिया 
पञ्चास्य लोहों से मिलै--बने तारों से लगावे पश्चात्‌ पारगन्धिक द्रावक-पारागन्धक द्रावक मै चुम्बुक- 
मणि को और तारों के मूलों-सिरों को भी स्थापित करे ॥ ४-११॥ 

प्रसाय विधिवत्‌ तस्मात्‌ तन्त्रीनन्यान्‌ चत्‌ & क्रमात्‌ । 
त्रिकोणादर्शमावृत्य ऊरधध्वास्यादर्शमध्यत ॥१२॥ 
ग्रधो मुखादशं मध्यकेन्द्रस्थाने हढ यथा | 
सन्धर्यि विधिवत्‌ पश्चात्‌ सूर्याञून्‌ पाश्वेत क्रमात्‌ ॥१३॥। 
शक्तिपश्चिमदिग्भागाच्चोदयेत्‌ प्रमाणत । 
बिम्बाकर्षणनिर्यासलेपित पददपणम्‌ ।॥॥ १४।। 
त्रिकोणाभिमुख (भवेद्‌?) यथा तत्र नियोजयेत्‌ । 
वूर्वोक्तसूर्येकि रणान्‌ शक्तया सह तत परम्‌ ॥१५॥ 

अत अन्य चार तारों को विधिवत्‌ फेलाकर त्रिकोण आदर्श को घेर कर ऊपर वाले आदर्श के 
मध्य से नीचे वाले आदर्श के मध्य केन्द्रस्थान में विधिवत्‌ टढ लगाकर पश्चात्‌ सूर्यकिरण की पार्श्व-- 
शक्ति के पश्चिम दिशा की ओर से प्रमाण से प्रेरित करे, विम्ब--सूर्य विम्ब को आकर्षित करने वाले 
निर्यास-गोन्द से लेपे हुए पटदर्पण-वस्त्ररूप दर्पण को त्रिकोण आदर्श के सम्मुख नियुक्त करे, फिर 
पूर्वोक्त सूर्यकिरण को शक्ति के साथ-॥१२- १५॥ 

द्रावकस्य मणौ सम्यग्योजयेत्‌ सर्वतोमुखम्‌ । 
भ्रघोमुखे ततस्शुद्धे वतुलाकारदपंणे ॥१६॥ 
मणिस्थानात्‌ समाहृत्य तदणून्‌ शक्तिमिश्चितान्‌ । 
प्रसाये सप्रमाणोन पश्चाल्‌ तन्बुखकेन्द्रत ॥१७॥ 
यानसञ्चारमार्गाधस्थितभम्यां प्रयोजयेत्‌ । 
पश्चात्‌ तत्किरणास्सम्यक्शकतथा सह स्ववेगतः॥। १८॥ 


ENR ना रा Ro सय 
% पविभक्तिकनिद्श भाषः । 


१४८ ] [ वृहू विमानशास्त्र 


प्रविश्य भूमुखं तत्र सवत्र स्थापितं क्रमात्‌ । 

महागोलाग्निगर्भादियन्त्रान्‌ व्याप्याथ शक्तितः ॥। १ &॥। 

सम्यगावुत्य साङ्ानि तत्स्वरूपाण्यथास्फुटम्‌ । 

पूर्वोक्तद्रवमध्यस्थमरावूध्वंमुलं यथा ॥२०॥ 

द्रावक में स्थित मणि में सब ओर सम्यक लगावे फिर नीचे की आर शुद्ध गोलाकार दर्पण 

मणिस्थान से शक्तिमिश्रित उन किरणों को लेकर सप्रमाण फेलाकर पश्चात्‌ उनके मुखकेन्द्र से विमान 
के गतिमार्म के नीचे स्थित भमि में प्रेरित करे पश्चात्‌ वे किरणें भली प्रकार शक्ति के साथ अपूर्व वेग 
से भूमि के मुख में प्रविष्ट होकर वहां सर्वत्र स्थापित महागोल अग्निगर्भ आदि यन्त्रों को व्याप कर शक्ति 
से भली प्रकार घेरकर अ गोंसहित उनके स्वरूपों को स्फुटरूप में पूर्वोक्त द्रवमध्यस्थ मणि में अध्वेमुख 
जिस प्रकार हो ऐसे-।१६--२०॥ 

आदर्श मुखवत्तेषा प्रतिबिम्बं प्रकुवंति । 

त्रिकोणादर्शाभिमुखमध्यतन्त्रघग्रसस्थिते ॥२१॥। 

बिम्बाकर्षणनिर्यासलेपिते पटदर्पणे | 

मणिस्थप्रतिबिम्बानामाकाराणि यथाक्रमम्‌ ॥२२॥ 

सप्रमाण सुविरल चित्रित भवति स्फुटम्‌। 

पश्चाद्‌ द्रावकसस्कारात्‌ तच्चित्र सृस्फुट भवेत्‌ ॥२३॥ 

महागोलाग्नियन्त्रादीन्‌ शत्रुभिस्सन्निवेशितान्‌ । 

ज्ञात्वा तेन ततश्शीघ्र समूल नाशयेत्‌ सुधी. ॥२४।॥ 

गुहागर्भादशँयन्त्र यानकुक्षावतो न्यसेत्‌ । 

विमानसरक्षणार्थायेतद्यन्त्र निरूपितम्‌ ॥२५॥ 

गुहागर्भादर्शयन्त्रमेवमुक्त्वाति सम्रहात्‌ । 

तस्योपकरणान्यत्र यथाशास्त्र निरूप्यन्ते ॥२६॥ 

तत्रादौ द्वासप्ततिमस ख्याकादशंमुच्यते । 

नाम्ना सुरञ्जिकादशंमिति तस्थ प्रकीर्त्यते ॥२७॥ 


उनका मुख के समान प्रतिबिम्ब करते हुए आादश में त्रिकोण आदर्श के सामने मध्य तार के 
आगे स्थित बिम्याकषेण करने बाले गोन्द से लेपे हुए पटदर्पण में मणिस्थ प्रतिबिम्याकार यथाक्रम 
सप्रमाण पथक प्रथक स्पष्ट चित्रित हो जाते हैं, पश्चात्‌ द्रावक संस्कार से वह चित्र साफ दीखने लगता 
है । महागोल अग्नियन्त्र आदि शत्रुओं द्वारा गाडे हुए जानकर उन्हें शीघ्र बुद्धिमान्‌ समूल नष्ट कर दे । 
गुहागभै आदश यन्त्र विमान की कुक्ति में लगावे, विमान के संरक्षण के लिये यह यन्त्र कहा गया है। 
इस प्रकार गुहागर्भादर्शयन्त्र संक्षेप से कहकर उसके उपकरण यहां यथाशास्त्र निरूपित किये जाते हैं, 
सुरञ्जिकादश नाम से उसका वर्णन किया ज्ञाता है ॥२१-२७॥ 


तदुक्तं दु्पणुप्रकरणे-यह दर्पणप्रकरण में कडा हे-- 


गुझगर्मादशयन्त्र ] [ १४६ 


एड मयूखं सुरुचि पटोल पारं करञ्ज रविशर्क रात्रयम्‌ । 
सुटद्धुशं, गन्धकचारु शाल्मली बिण्डीरनिर्यासक्रद्धारोहिणी ॥२५॥ 
मण्ड्रपञ्चाननसैहिकान्‌ शिव विश्वाञ्रक पावेणिज विदृरकम्‌ । 
रुद्रोडुत्राणाकंगजाब्धिवशन्मुन्यब्धिभूतानलतारकाभ्रका ॥२९॥ 
द्वात्रिशतिस्त्रिशतिवेस्वकंमूर्तिग्रहराशित. क्रमात्‌ । 
सन्तोल्य वस्तून्‌ तुलया यथाविधि सड्गह्य भागाशप्रमाणतः क्रमात्‌ ॥३०॥ 
सम्पूर्य चञ्चूपुटमूषवक्त्रे वराहकुण्डेथ निधाय च हृढम्‌ । 
ध्मनेत्‌ क्रमात्‌ कक्ष्यशतोष्णावेगात्‌ कूर्माण्यमस्त्रेण निमीलनावधि ॥३१॥ 
संगाल्य सगृह्य च तद्रस पुनः सम्पूरयेद्‌ यन्त्रमुखे शनैश्शनै: । 
एवकृते शुश्रमतीव सुक्ष्म शताधिकव्यापकशक्तिसयुतस्‌ ॥।३२॥ 
सुरञ्जिकादशंमतीव शोभन भवेद्‌ हढं यन्त्रमुखात्‌ स्वभावतः । 
तेनैव कुर्याद्‌ वरदर्पणत्रय यन्त्रोपयुक्त विधिवन्मनोहरम्‌ ॥३३॥ इत्यादि 
एड-मजीठ, मयूख-अह्ञार !-कोयला?, सुरुचि-गोरोचन, पटोल-परवल, पारा, करळ्ज-करंजवा रवि- 
ताम्बा, शर्करात्रय-रेत पाषाणचूर्ण रत्नचूर्ण, सुहागा, गन्धक, चारु-पद्माख, शातमली-सिम्भल वृक्ष, लाख, 
कुरज्ञ-अककरा, रोहिणी -बहु या रोद्देडावृक्ष, मण्डूर-लोहमल, पञ्चानन-लोइविशेष या पञ्चानन रस 
(वारा गन्धक मुनक्का यष्टि खजूर हरिद्राचूर्ण), सेंहिक-शिलारस, शिव--गूगल ? विश्व-साठ या गन्धद्र व्य, 
अभ्रक, पावणि-प्बाले वृक्ष का हार आदि, विदूरक-बिदूरज--वेदुयेमणि । ये ११, ७,? ५, ७, ७, 
३, ७, २०, ३, ७, ५, ३, १, ३२, ३०, ३८, ८, ७, ३ i ६, ३०, इन वस्तुओं को क्रम से तोल कर यथा- 
विधि भागों को लेकर चब्चूपुट बोतल में भरकर वाराहकुण्ड में रखकर १०० दर्जे की उष्णता से कूर्म- 
नामक भस्त्रा से धोके निमीलन तक पिंघल जाने तक । गलाकर उस रस को लेकर यन्त्रमुख में धीरे धीरे 
भर दे, ऐसा करने पर शुभ्र अतोब सूक्ष्म सो से भी अधिक व्यापक शक्ति से युक्त, सुरब्जजिकादर्श 
अतीव शोभन हो जावे, यन्त्र के मुख से स्वभावत:। उससे बर तीन दर्पण यन्त्रोपयुक्त विधिवत्‌ मनोहर 
करे ॥२६-३३१॥ 
आाउिजष्ठकवृत्षनिर्ण य:-शआंजिष्ठक वृक्ष का निर्णय करते हैं-- 
यन्त्रक्रियोपयोगास्युबेहवो वृक्षजातय । 
तथापि तेष्वाश्िष्ठाख्यवृक्षोत्यन्तप्रशस्तक. ॥ ३४ ॥ इति क्रियासारे । 
यन्त्रक्रिया में उपयोगी बहुत वृक्तजातियां हैं, तथापि उन में आश्िष्ठनामक वृक्ष अत्यन्त प्रशस्त 
हे । यह क्रियासार ग्रन्थ में कहा है । 
पत्नशक्तिमया वृक्षास्सप्ताशीतिरिति स्मृता. । 
श्रेष्ठाच्छू छतम प्राहुः तेष्वाखिष्ठं मनीषिणः ॥ ३५ ॥ 
इत्युद्धिक्ष (ज्य ?) तत्त्वसारायरे 
पांच शक्तिवाले वृक्ष ८७ कहे हैं उनमें श्रे घ से श्र छ झाझिछ !-मञ्जिष्ठको मनीषियों ने कहा 
है। यह हद्धिञ्वस्वसारायण में कहा हे । 


१५० ] [ दृइद्‌ विमायशास्त्र 


प्रतिबिम्बाकर्षणादिशक्तयः पञ्च सवैदा । 
यतोश्िष्ठाबृक्षगर्भ प्रकाश्यन्ते स्वभावतः ॥ ३६ ॥ 
ततस्सर्वषु वृक्षेषु एतदश्जिष्ठमेव हि । 
भ्रत्यन्तश्रेष्ठमित्याहुरेतद्यन्त्रक्रियाविधो ॥ ३७ ॥ 
इत्यादि-श्रगतत्वलहर्याम्‌ ॥ 
प्रतिबिम्याकर्षण आदि शक्तियां ५ सदा जिस से अज्ज वर्ग में प्रसिद्ध हैं खभावत' | सत्र 
वृक्षों में यह अञ्जि ही को यन्त्रक्रियाबिधि में अत्यन्त श्रेष्ठ कहते हैं । इत्यादिअगतत्त्व लहरी मैं 
कहा है ॥ ३६--३७॥ 
श्रथ पञ्चघारालोहनिणय'- अब पञ्चघारालोह का निणेय करते है-- 
शद्धवो बहवस्सन्ति नानायन्त्रक्रियाविधौ । 
पन्च घारालोहकृतशङ्कुवस्तेषु शास्त्रतः ॥ ३८ ॥ 
गुहागर्भादशंयन्त्रदपेणादिनिबन्धने । 
सुप्रशस्ता इति प्रोक्ता यन्त्रशास्त्रविशारदै ॥ ३९ ॥ 
शङ्कु बहुत हैं नानायन्त्रक्रियाविधि में, पञ्चवारालोहे के बने शडकु उन में शास्त्र से प्रशस्त 
कहे हैं॥ ३८--३६ ॥ 
तदुक्त लोइनत्त्वप्रकरणे--वह कहा है लोइतत्त्वप्रकरण में-- 
क्विद्धामाक्षिकिशुल्वकेन्द्ररुषकानु शोधितान्‌ । शाख्रतस्स ङ्ग ह्याथ मृगेन्द्र- 
मूषमुखतस्सम्पूर्य मण्डोदरे । चज्चूभखमुखाद ध्मनेत्‌ त्रिशतकक्ष्योष्णप्रवेगात्‌ । 
क्रमात्‌ सज्भाल्यापि च तद्रस समदल कृत्वा न्यसेद्‌ यन्त्रके | ४०॥ 
धारापञ्धकसयुक्त सुरुचिर भास्वत्स्वरूप दृढ लोहम्‌ । 
भारयुत वदन्ति मुनयस्त पञ्चधाराभिधम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हिवङ्क-लोदवाविशेष, या जस्ता? सोनामाखि, शुल्व-ताम्बा,इन्द्र-स्थावर विष-वञ्च,रुरुक-ोहविशेष 
या हरिण का सींग 1; शास्त्र से शोधे हुओं को लेकर मूगेन्द्रमूषामुख से मण्डोद्र में भरकर चञ्नू-चूख- 
भस्त्रामुख से ३०० दर्जे की उष्णता के वेग से धोंके क्रम से गलाकर उस पिंघले रस को बराबर करके 
यन्त्र में रख दे । धारापञ्कलोह से युक्त सुरुचिर चमकस्वरूपवाला दृढ भारवान्‌ पञ्चकघारा नाम का 
लोहा मुनि कहते हैँ ॥ ४०--४१ ॥ 


अथ पारग्नन्धिकद्रावकनिणेय:---शब पारग्रन्धिक द्रावक का निर्णय देते हैं-- 


मणिसंस्थापनार्थाय तन्त्रीमूलसमाकुलम्‌ । 
कथ्यते सम्रहादत्र पारग्रन्धिकद्रावकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मणि के संस्थापानार्थ तन्त्रीमूल से युक्त संक्षेप से पारमन्धिक द्रावक कहा जाता है ॥ ४२॥ 


गुहागर्भादशेयन्त्र ] [ १५१ 


पार वैणविक चेव लम्बोदरमृत्कुण्डके । 
जटाग्रन्धि पावेरिक स्वणांबीज घटोद्गजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सम्मेल्य विधिवच्छुद्धानेतान्‌ तुल्यप्रमाणात, । 
द्रावकाकषंणायन्त्रेय द्रावक तु समाहरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तदृद्रावक हेमवर्रो मुशुद्ध सुप्रभ भवेत्‌ । 
एतद्‌ बिम्बाकर्षणादिप्रयोगेषु यथाविधि ॥ ४५ ॥ 
उपयुक्त भवेत्‌ तस्मात्‌ पारगन्धिकद्रावकम्‌ । 
सम्पादयेद्‌ विशेषेण प्रतिबिम्बाकषणे ॥ ४६ ॥ इत्यादि । 
पारा, बंशलोचन या बांस का क्षार, लम्बेपेटबाले मिट्टी के कुण्ड में जटाग्रन्धि !-जटामांसी 
की ग्रन्थि, पावणिक वृक्ष, स्वणेबीज--धतूरे के बीज, घटोद्गज ? --घटोत्कच-राक्षस--रोहेडा वृक्ष ? 
विधिवत शुद्ध इन को समान प्रमाण से द्रावक आकर्षणयन्त्र -द्रावक खींचनेवाले यन्त्र में मिलाकर द्रावक 
को लेले वह द्रावक सुन्दरा शुद्ध सुन्दर --प्रभावाला हो जावे, वह बिम्बाकर्षण आदि प्रयोगों में यथाविधि 
उपयुक्त हो सके, अत. पारमन्धिक द्रावक विशेषरूप से प्रतिबिम्बाकर्षण के निमित्त सम्पादन करे-- 
बनावे ॥ ४३-४६ ॥ 
अथ चुम्वकमशिनिर्शय --अब चुम्बुकमणि का निणय देते हैं-- 
उक्तेषु मणिवगेंषु प्रतिबिम्बापकर्षणे । 
शास्त्रज्ञेश्चुम्बकमरिणशश्रेष्ठमित्युच्यते क्रमात्‌ ॥४७॥ 
उक्त मणि वर्गों में प्रतिबिश्वाकर्षण के निमित्त शास्त्रज्ञविद्वानो द्वारा चुम्बक मणि श्रेष्ठ 
कही है ॥४५॥। 
तदुक्तं मणिप्रदीपिकायामू--वह कहा हे मणिप्रदीप्रिका में-- 
चुम्बकशर्क रटद्धुणादन्त्य शोण्डिकपारदपार्वणशुल्वम्‌ । 
रञ्जिकमाक्षिकगृष्निकसौरि महिषखुर तद्विश्वकपालम्‌ ॥४८॥ 
विधिवच्छुद्धीकृतसमभागान्‌ कर्पटमूषामुखमध्यविले । 
सम्पूर्याक्षतव्यासटिकाया सस्थाप्योलूकिकभस्त्रमुखात्‌ ॥४६॥ 
ध्मनयेत्‌ कक्ष्यशतोष्णिकवेगात्‌ सद्भाल्य रस वरयन्त्रमुखे । 
संसिच्येद्‌ यदि भवति सुरूप चुम्बकमरिरत्यन्तविशुद्धस्‌ ॥५०॥ इत्यादि ॥ 


चुम्बक-कान्तलोइ, शकंर-रेत, टङ्कण[-सुहागा, दन्त्य-हाथीदान्त का चूण, शौण्डिक-पिप्पली ? 
या लोइविशेष ?, पारा, पार्वण-पब णि--पर्वबाले वृक्ष का क्षार, शुल्व--ताम्वा, रव्जिक--हिझुगुल-- 
शिंगरफ, सोनामाखी, गृध्निक ?, सौरि--आदित्यभक्ता--हुलहुल, या भल्लातक ?, भेंस का खुर, 
विश्वक्रपाल ? विधिवत शुद्ध किए समभागों कर्पटमूषामुखमध्य बिल में भरकर अक्षत व्यासटिका में रख 
कर उलूकिक भस्त्रमुख से धमन करे १०० डिग्री के वेग से गलाकर रस--पिंघले रस को बरयन्त्रमुख में 
यदि सींच दे सुरूप चुम्बक मणि अत्यन्त विशुद्ध हो जाता है ॥ ४८--४०॥ 


१५२ ] [ शहदू विमानशास्त्र 


विम्थाकर्षणनिर्या सनिर्णय:--बिस्थाकष ण॒निर्यास का निर्णय देते हैं-- 
षष्टय त्तरत्रिशतनिर्यासवर्गेषु शास्त्रतः । 
रूपाकर्षणनिर्यासँ प्रतिबिम्बापकर्षणे ॥५१॥। 
श्रत्यन्तश्रेष्ठमित्याहुश्शास्त्रेषु ज्ञानवित्तमा, । 
रूपाकर्षणनिर्यासमतस्सम्पादयेत्‌ सुधी. ॥५२॥ 
३६० निर्यास वर्गो में शास्त्र से रूपाकर्षण निर्यास प्रतिषिम्थापकषण में उच्च ज्ञानिर्या ने 
शास्त्रों में अत्यन्त श्रेष्ठ कहा है, बुद्धिमान्‌ रूपाकर्षणनिर्यास का सम्पाइन करे ॥५१--५२॥ 
उक्तं हि निर्यासकल्पे--कहा ही निर्यासकल्प में-- 
ऐन्दव क्रौञ्च वैणव क्षीरपञ्चकमेव च । 
चुम्बुकं चोडुसार च माघिमात्वग्विशावरिम्‌ ॥५३॥ 
रथशोौण्डि द्रोणसार पारमम्बरमेब च । 
मुक्ताफल च वल्मीकसार सारस्वत नखम्‌ ॥५४। 
षोडशेतान्‌ पदार्थानत्यन्तशुद्धान्‌ यथाविधि । 
समभागान्‌ गृहीत्वाथ मयूराण्डरसे क्रमात्‌ ॥।५५॥। 
मासमेक मर्दयित्वा बिल्वतैले निवेशयेत्‌ । 
निर्यासपाक (क्व? ) यन्त्रेथ तद्घोल (गो?) स्थाप्य शास्त्रतः ५६॥ 
पाचयेदर्निना सम्यक्‌ पाकावधि यथाक्रमम्‌ । 
यावन्निर्यासता याति तावद्‌ यामचतुष्टयस्‌ ॥५७।। 
सम्पाच्य विधिवत्‌ पश्चान्निर्यासं सग्नहेच्छने । 
रूपाकर्षणनिर्यासमिति चाहुमनीषिरा ॥५५॥ 
बिम्बाकर्षणनिर्यासमित्याहु पण्डितोत्तमाः ॥५५॥ इत्यादि ॥ 
ऐेन्दब--चन्द्रकान्त, क्रोडज--लोहबिशेष, वैणत्र--वंशलोचन या वेणुक्तार, कच्षीरपञ्चक--बड़- 
पीपन्न गूलर बत पिलखन का दूध, चुम्बक--अयस्कान्त, उडसार ?, पारा, अश्रक, सुक्ताफल--मोती या 
कपूर, बल्मीक मिट्टी का सार, सारस्वत मालकंगनी का तेल, नख-नखबद्रव्य । इन१६ पदार्थांको अत्यन्त शुद्ध 
यथाविधि समान भाग लेकर क्रम से मोर के अण्डे के रस में एक मास मदन करके बिल्बतेल में डालदे 
गोन्द॒ पकानेवाले यन्त्र में उस घोल को स्थापित करके शास्त्र से अग्नि से पकावे पाक अवधि तक जबतक 
निर्यासता को प्राप्त होता है तव तक चारयाम विधिवत्‌ पकाकर पश्चात निर्यास धीरे से लेले इसे मनीषी 
जन रूपाकर्षण निर्यास कहते हैं ओर ऊ चे पण्डित बिम्बाकर्षण निर्यात भी कहते हैं ॥५३--५८॥ 
पटदर्पणनिर्णय:--पटदर्पणनिर्णय देते हैं-- 
रूपाकर्षणानिर्यासाद्‌ यतश्शास्त्रविधानतः । 
प्रतिबिम्बाकर्षणार्थं कुर्वन्ति पददर्पणाम्‌ ।।६०॥ 
तस्माद्‌ विचार्यं शास्त्राणि पूर्वाचार्योक्तवत्मंना । 
संग्रहेण प्रवक्ष्यामि निर्यासपटदर्पणस्‌ ॥६१॥ 


गुहागर्भादर्शयन्त्र ] [ १५३ 


रुपाकर्षशनिर्यास--गोन्द जिससे शास्त्रविधानद्वारा प्रतिविम्वाकषण के लिये पटदपंण बनाते 
हैं अत शास्त्रों को पूर्गोक्त आचाये के कहे मार्ग से बिचार करके संग्रह से निर्यासपटदर्पण 
कहूगा ॥८०--६१॥ 
तदुक्तं दर्पण प्रकरण--वह कहा है दपणप्रकरण में -- 
निर्यासकार्पासप्रतोलिकान्‌ कुरङ्गमातङ्गवराटिकानपि । 
क्षोणीरक घोलिकचापशर्करान्‌ परोटिकावाध्युं बिकाप्रियङ्गवान्‌ ॥६२॥ 
भऊभोटिकभी रुकरुकमकेसरनिर्यासमृतक्षारसुवर्चेलोरुधान्‌ । 
वेडारतैल मुचुकुन्दपिष्टक सिञ्जाणुरञ्जालिकदारुकामु कान्‌ ॥ ६३॥ 
शताष्टपबद्वाशति रष्टरविशतिवेदार्कबाणानलशेलत्रिशति । 
दिक्‌तारवस्वरकमुनित्रयोदशद्वाविशतिस्सप्तदश्ाष्टावशति ॥ ६४ ॥ 
गुणावताराब्धिमुनित्रयोदशक्रमेश भागाशविधानतस्सुधी । 
सशोध्य सम्यग्‌ विधिवत्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ सन्तोल्य चक्राननमूषिकान्तरे ।। ६५ 
सम्पूर्य विन्यस्य हढ यथा क्रम दु वेगाद्‌ ध्मनेत्‌ कक्ष्यशतोष्णामानत । 
सङ्भाल्य नेत्रान्तमत पर रानैर्यन्त्रास्यमध्ये विनियोजयेद्‌ रसम्‌ ॥ ६६ ॥ 
एव कृते सूक्ष्ममतीव शोभित भवेद्‌ दृढ तत्पटदर्पण शुभम्‌ । 
परोक्षवस्तुप्रतिबिम्बसग्रहे त्वेतत्पटादरशमितीरित बुधे ॥६७॥ इत्यादि ॥ 
निर्यास गोंद, रूई, प्रतोलिक -वस्त्रपट्टी, कुरङ्ग--अकर्करा, मातङ्ग--पीपल या गूनर वृत्त, 
तराटिका-कोडी, क्षोणीरक--शोरा ?, घोलिक-छाछ ? चाप ? घोलिकचाप--छाछरब्जु ? शकर-- 
पाषाणचूण, वाध्यु षिक--समुदफेन ?, प्रियडगु--फूल प्रियङ्गु या राई ?, झङमोटिका ?, भीरुक--ईख, 
रुक्म--धतूरा ? या नागकेसर ? या श्रयस्कान्त ? केसर, निर्यास -गोन्द, मृत्तार-रेह या शोर? 
सुबर्चल-सोञल नमक, रुध,?, बिडार का तेल, मुचुकुन्दपिष्ट-एक पुष्प वृक्ष की पिट्ठी, सिञ्जाणु, 
अज्ञालिङ—लञ्जातरती, दारु दार हल्दी, कामु क - श्वेत खेर । ये वस्तुएं १००, ५८, २५, २८, ४, 
१२, ५, ३, १, ३०, १०, ५, ८, १२, ३, १३, २२, २७, २८, ३, २४, ७, ३, १३, अशो में बुद्धिमान 
लेकर विधिवत्‌ सम्यक्‌ सशोधन करके प्रथक्‌ प्रथक्‌ तोल कर चक्राननमूषा--चक्रमुख वाली बोतल के 
अन्दर भर कर टढ बिठा कर यथाक्रम वेग से १०० दर्जे की उष्णता से धमन करे । नेत्रपयन्त गला कर 
फिर उस पिघले रस को धीरे से यन्त्रमुख में नियुक्त करे, ऐसा करने पर सूक्ष्म अतीव शोभित ट्रढ 
शुभ दपण हो जावे छिपी बस्तु के प्रतिबिम्ब लेने में तो यह पटादश विद्वानों ने कहा है ॥६२-६७। 
यानकुक्षिमुखे त्वेतद्यन्त्र सस्थापयेद्‌ हृढम्‌ । 
एतस्मात्सम्भवेद्यानत्राणन नात्र सशय ॥ ६८॥ 


विमान के कुक्षिमुख में इस यन्त्र को टढ संस्थापित करे । इससे विमान की रक्षा हो जावे 
इसमें संशय नहीं॥ ६८॥। 
तमोगन्त्रनिणेय--तमोयन्त्र का निर्णय देते हैं-- 


१५४ ] [ दृइदू बिमानशास्त्र 


गुहागर्भादशंयन्त्रमेवमुक्ट्वा यथाविधि । 
ग्रथेदानी प्रवक्ष्यामि तमोयन्त्रस्य निणंयम्‌ ॥ ६६ ।। 
गुहागभादश यन्त्र इस प्रकार यथाविधि कह्‌ कर अब तमोयन्त्र का निर्णय कहूँगा ।। ६६॥ 
उक्त हि यन्त्रसबंस्वे-यन्त्रसर्वस्व में कहा है-- 
रौहिणीविषसम्बद्ध (न्ध ? ) चूणंध्रमादिभिस्तथा । 
क्रकचारिमणार्दीपप्रभाविषसमूलत ॥ ७० ॥ 
विमाननाशनार्थाय प्रयोगः क्रियते यदा । 
तदा तद्विषनाशाय स्वयानत्राणाय च ॥ ७१॥ 
शत्रृतन्त्र सृविज्ञाय शाब््रोक्तेनेव वत्मेना । 
तमोयन्त्र स्थापयेद्‌ विमानवायव्यकेन्द्रके ॥ ७२ ॥ इत्यादि ॥ 
रोहिणी विषसम्बन्धी चूण के धूए आदि से तथा क्रकचारि मणि ? ( क्रकच - आरा के शत्र- 
रूपमरिण ) की प्रभा विषसमूल से विमाननाश के लिये जब प्रयोग किया जाता है तब उसके विनाश 
के लिये अपने विमान के रक्षण के लिए शत्रु का रहस्य जान कर शास्त्रोक्त मार्ग से तमोयन्त्र--अन्धकार 
फैलाने वाला यन्त्र बिमान के वायव्य केन्द्र में स्थापित करे ॥ ७०--७२ ॥ 
तदुक्त क्रियासारे-वइ कहा है क्रियासार ग्रन्थ में- 
विषधूम प्रकाश दि प्रयोगाच्छत्र गा यदा । 
विनाशो व्योमयानस्य सभवेदु यदि तत्क्षणात्‌ ॥ ७३ ।। 
सस्थापयेत्‌ तमोयन्त्रमतिवेगाद विचक्षणाः । 
' यदि प्रमाद कुर्वीत स्वयान नाशमेधते ॥ ७४ ।। 
शत्रुओं का विषधूम प्रकाश आदि प्रयोग से जव विमान के विनाश की सम्भावना हो तो 
तत्क्षण बुद्धिमान्‌ वेग से तमोयन्त्र लगा दे, यदि प्रमाद किया तो अपना विमान नाश को प्राप्त हो 


जाता है ॥ ७३-७४॥ कक 
द्वात्रिशदुत्तरशततमोयन्त्र पु शास्त्रतः । 


द्विषष्टितमसख्याकयन्त्र एव गरीयसी ॥। ७५ ॥ 
विषधूमप्रकाशादिसहारे सुप्रशस्तक । 
इति प्रोच्यते (ति?) सम्यग्यन्त्रशास्त्रविशारदे. (दे ?) ॥७६॥ 
१३२ तमोयन्त्रों में शाख से ६२ बीं संख्या वाला यन्त्र श्रेष्ठ है क्योंकि विषधूम प्रकाश आदि 
के संहार करने में ठीक यन्त्र शाख के विद्वानों द्वारा अच्छा प्रशस्त कहा जाता है।। ७५-७६ ॥ 


% लिङ्गव्यत्ययः । 


हस्तलेख कापी संख्या ११-- 
तदुक्क यन्त्रसवंस्वे--बह्‌ यह 'यन्त्रसवेस्व! में कहा है-- 


कृष्णसीस चाञ्चनिक वज्रतुण्ड समांशत । 

सयोज्य मत्स्यमूषाया कारकव्यासटिकान्तरे ॥ १॥ 

विन्यस्य शतकक्ष्योष्णावेगात्‌ सगालयेत्‌ तत । 

तद्रस यन्त्रमध्यास्ये निषिञ्चेद्‌ विधिवच्छनै ॥ २॥ 

भवेत्‌ तमोगर्भेलोहस्सूक्ष्मशशुद्धो लघुं ढ । 

एतल्लोहेनेव कार्य तमोयन्त्र न चान्यथा ॥ ३॥ 

वितस्तित्रयमायाम वितस्त्यर्धोन्नति क्रमात्‌ । 

चतुरस्र वतुल वा पीठ कुर्याद्‌ यथाविधि ॥ ४॥ 

तन्मध्ये स्थापयेच्छड्‌कु तत्पुरोभागतस्तथा । 

निशाटद्रावकस्थान कल्पयित्वा तथेव हि॥ ५॥ 

काला सीसा, सुरमा, बञ्तुण्ड-थूहर । ये तीनों समानरूप में मिलाकर मत्यमूषानामक बोतल 

में डाल कर काकव्याखटिका नामक कुण्ड के अन्दर रख कर १०० दर्जे की उष्णता के वेग से 
गलावे फिर उस पिघले रस को यन्त्रमध्य के मुख में धीरे से विधिवत्‌ भग दे, बह तमोगभं लोह सूक्ष्म 
शुद्ध घु हढू हो जावे । इस लोहे से ही तमोयन्त्र करना चाहिये अन्यथा नहीं । ३ बालिश्त लम्बा आधा 
चालिश्त ऊ चाई चोकोण या गोल पीठ यथाविधि करे, उसके मध्य में तथा सामने शंकु स्थापित करे । 
निशाटद्रावक-गूगल के द्रावक का स्थान बना कर तथा--।। १-५ ॥ 

तमो&द्रे कादशंकेन्द्रस्थान तत्पश्चिमे क्रमात्‌ । 

रश्म्याकर्ष णनालस्य स्थान प्राच्या प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

तदूर्ध्वं नालसन्धिस्थान प्रकल्प्य तत परम्‌। 

तन्त्रीसन्धानचक्रस्थ स्थान मध्यकेन्द्रके ॥ ७ ॥ 

कीलोचालनचक्रस्य स्थान तददक्षिणे न्यसेत्‌ । 

एव यन्त्रस्य रचनाक्रममुक्त्वा समासत ॥ ८ ॥ 


& तम उद्ग कातु-तमोद्र क इति सन्धिराष । 


१५६ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


तत्प्रथोगक्रम वक्ष्ये सग्रहेण यथामति। 
प्रादौ सख्ालयेत्‌ कोली चक्राग्नेयस्थिता कमात्‌ ॥६॥ 
तेन नालस्थहिमुखीदर्पणभ्रामण भवेत्‌ । 
किरणाकर्षण भानोभ॑वेन्नालस्थदपेणात्‌ ॥ १० ॥ 


अन्धकार को उभारने वाला श्रादर्श का केन्द्रस्थान उसके पश्चिम, किरणाकषणनाल का स्थान 
पूर्व में बनावे उनके ऊपर की नाल का सन्धिस्थान बना कर फिर तन्त्रोसन्वान चक्र--तार जिसमें लगे 
ऐसे चक्र का स्थान मध्यकेन्द्र में, कीली- पंचा को चलाने वाले चक्र का स्थान उसके दक्षिण में रखे । 
इस प्रकार यन्त्र का रचनाक्रम संक्षेप से यथामति कह कर उसका प्रयोग क्रम कहूंगा, ्राग्नेय चक्र में 
स्थित कील को चलावे उससे नाल में स्थित दो मुखबाले दपण का घुमाना हो जावे उस नालस्थ दर्पण से 
सूर्यकिरणों का आकर्षण हो जावे - हो जावेगा ॥ ६-१० ॥ 


पश्चाद्‌ वायव्यकेन्द्रस्थकीली सञ्चालयेद्‌ हृढम्‌ । 
निशाटद्रवपात्रस्थस्थापन तस्माद्‌ भवेत्‌ स्वत”॥ ११ ॥ 
ईशान्यकेन्द्रस्थकीली चालयेदिति सूक्ष्मत । 
तेजोपकर्षणामणिस्तन्त्रीमुखात्‌ स्वयम्‌ ॥ १२ ॥। 
निशाटद्रवपात्रस्य मध्ये सस्थापित भवत्‌ । 

तथा पश्चिमकेन्द्रस्थकीलसीख्ालनाद्‌ हृढम्‌ ॥ १३ ॥ 
स्वस्थाने स्थाप्यते सम्यक्‌ तमोद्र काख्यदर्पण । 
मध्यकोलीचालनेन नालमध्यस्थदर्पण'त्‌ ॥ १४॥ 
ग्राकृष्टास्सुयेकिरणा मणिमावृत्य वेगत । 
स्थास्यन्ति मणिसयोगास्सम्यक्‌ चलनवाजिता ॥ १५॥ 


पश्चात वायव्य केन्द्रस्थ कीली को चलावे, गूगलद्रवपात्रस्थ में स्थापन स्वत हो जावे, ईशान 
केन्द्रस्थ कीली को श्रतिसूद्टमरूप से चलावे तो तेज को खींचने बाली मणि तन्त्रीमुख से स्वयं गूगल द्रव- 
पात्र के मध्य में स्थापित हो जावे तथा पश्चिम केन्द्रस्थ कीली के सम्यक चलाने से स्वस्थान में अन्धकार 
को उभारने वाला दपण स्थापित किया जाता है, मध्यकील चलाने से नाल के मध्यस्थ दर्पण से सूय- 
किरण आकृष्ट हुई हुई वेग से मणि को घेर कर मणि संयोग सम्यक्‌ चलनरहित ठहर जावेंगी ।।११--१५।। 


भ्रामयेदतिवेगेने मूलकीलकमत परम्‌ । 
ततोत्यन्ततमोद्रेक प्रभवेन्नात्र सशय ।। १६॥। 


तेनाहश्य भवेत्‌ व्योमयान पश्चात स्ववेगत । 
विषधमप्रकाशादीन्‌ निइशेष नाशयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १७॥ 
ततस्तद्दर्शनादेव शत्रृणा बुद्धिविप्लव. । 
भवेन्मेघोविनाश च तत्क्षणाङ्नात्र सशय. ॥ १८ ॥ 


पञ्चवातस्कन्धनालयन्त्र ] [ ११७ 


तस्मात्‌ सर्वेप्रयत्नेन तमोयन्त्र यथाविधि । 
विमानवायब्यकेन्द्र स्थापयेत्‌ सुहढ यथा ॥ १६ ॥ इत्यादि ॥ 
फिर अतिवेग से मूलकील को घुमावे तो श्रत्यन्तवेग से निस्संशय अन्धकार का उत्थान हो 
जावे । उससे विमान अट्रश्य हो जावे फिर अपने वेग से विषधूम प्रकाश आदि को क्रम से सर्वथा नष्ट 
करदे । फिर उसके दर्शन से ही शत्रुओं की बुद्धि का विचलन हो जावे और घारणाशक्ति का नाश तुरन्त 
हो जावे इसमें कुछ भी संशय नहीं । श्रत' सबप्रयत्न से यथाविधि तमोयन्त्र को बिमान के वायव्य केन्द्र 
में सुदृढ़ स्थापित करे ॥१६--१६॥ 
अथ पञ्चवातस्कन्धनालयन्त्र -अन्र पऽचत्रातस्कन्धनालयन्त्र कहते हैं-- 
एवमुक्त्वा तमोयन्त्र सग्रहेण यथामति । 
पञ्चवातस्कन्धनालयन्त्रमद्य प्रचक्षते ॥२०॥ 
वृष्ण्यादिवाताघरणामण्डलानि त्रयोदश 
पक्तिराधसकेन्द्रस्थशक्तिसम्पर्कत क्रमात्‌ ॥२१॥ 
परस्पर स्वभावेन सलग्नानि भवन्ति हि। 
तस्मान्मण्डलमध्यस्थवातयोरुभयोरपि 1२२॥ 
परस्पर भवेद्‌ युद्ध घर्षणाद्यैविशेषत । 
तस्मात्‌ तत्र प्रजायन्तेत्यन्तघोरविषात्मका ॥२३॥ 
शक्तय पञ्चातिवेगात्‌ शौष्णि का (शोक्षिणका? ) द्यास्स्वभावत । 
तत्सम्पर्काद्‌ ब्योमयानविनाशो भवति क्रमात्‌ ॥२४॥ 
| तद्विज्ञायातिशी त्र ण॒ यानपदिचमकेन्द्रके । 
पञ्चवातस्कन्धयन्त्र सस्थापयेत्‌ सुधी ॥२५॥ 
तस्माच्छो(रौ?)ष्ण्यादय पञ्च शक्तयस्ततक्षणात्‌ स्वतः । 
विनाश यान्त्यत खेटयानसरक्षण भवेत्‌ ॥२६॥ इति खेटविलास ॥ 
इस प्रकार तमोयन्त्र सच्तेप से यथामति कहकर अब पडचत्रातस्कन्ध नाल यन्त्र कहते हैं । 
वृष्णि आदि १३ वातावरण मण्डल हैँ पंक्तिराधस !-पंक्तियों के साधककेन्द्र में स्थित शक्ति के सम्पर्क 
से क्रम से परस्पर स््रभाव से वे वातात्ररण मणडल मिले हुए होते हैं अत मण्डल मध्यस्थ दोनों वायुश्रों 
में भी घर्षण आदि से विशेष परस्पर युद्ध हो जावे अत' वहां घोर विषरूप पांच शौष्णिक आदि 
शक्तियां स्वभाव से प्रकट होजाती है उनके सम्पक से विमान का क्रम से नाश हो जाता है उसे जानकर 
अति शीघ्र यान के पश्चिम केन्द्र में पडचत्रात स्कन्ध यन्त्र बुद्धिमान्‌ स्थापित करे अत' शोष्णि आदि 
पांच शक्तियां तुरन्त स्वतः नाश को प्राप्त हो जाती हैं इससे खेटयान--विमान का संरक्षण हो जाता है ' 
यह खेटबिलास में कहा है-- 
तदुक्तं यन्त्रसबस्वे-यह यन्त्रसर्वस्व प्रन्थ में कहा हे- 
पन्चवातस्कन्धनालयन्त्रस्य रचनाक्रमम्‌ । 
यानसरक्षणार्थाय कथ्यतेस्मिन्‌ यथाविधि ॥२७॥ 


१५८ ] [ बृहद्‌ बिमानशास्त्र 


वाताहरणालोहेन यन्त्र कुर्यान्न चान्यत. । 
प्रमादाद्‌ यदि कुर्वीत प्रमादो भवति ध्रवम्‌ ॥२५॥ 
पङचवातरकन्घनालयन्त्र का रचनाक्रम विमानरत्तणार्थ यथाविधि यहां कहा जाता है । वाता- 
हरण लोहे से यन्त्र करे-बनावे अन्य से नहीं । प्रमाद से यदि करे तो प्रमाद हो जावेगा ॥२७-२८॥ 
उक्तं हि लोहसवंस्वे-लोहसर्वस में कहा है-- 
सिहास्यक शारणासूर्यबचु लान्‌ मयूखयूथामुषमध्यभागे । 
सम्पूर्य शुद्धान्‌ समभागत क्रमाञम्दूमुखव्यासटिक्ान्तरे ध्रवम्‌ ।।२६॥ 
काकास्यभस्त्रादतिवेगत क्रमाच्छतोष्णकक्ष्यद्वितीयप्रमाणात्‌ । 
सङ्भाल्य नेत्रान्तमत पर तद्यन्त्रोध्वंनाले सुहढो यथाविधि ॥३०॥। 
शनेनिषिव्व द्‌ यदि सुप्रकाशो शुश्रोतिसूद्मस्सुहृढो मनोहर । 
लघुमृ दुश्शेत्यरसप्रसारिणो भवेत्‌ सुवाताहरणाख्यलोह ।।३१॥। इत्यादि ॥ 
शुद्धसिंहास्यक ?-सिंहासन-लोहकिट्ट, शारण ?, सूय-ताम्बा, सुबर्चल-सोञचल नमक को 
मयूखमूषामुख के मध्यभाग में समान भाग भरकर क्रम से जम्बुमुख-गीदडमुखाकार--व्यासटिका-कुएड 
के अन्दर 'रखक्रर' काकमुस्व भस्त्रा से अतिवेग से क्रम से १०२ दर्जे की उष्णता के प्रमाण से नेत्र तक 
गल्ला कर उस यन्त्र की उपरि नाल में यथाविधि यदि धीरे से सींच दे तो प्रकाशमान शुभ्र श्रति सूक्ष्म 
नद्‌ मनोहर लघु मृदु शीनलप्रबाह का प्रसारक बाताहरणनामक लोहा हो जावे ॥२६--३१॥ 
वितस्तिद्वयमायाम विततस्त्युन्नतमेव च । 
विस्टृतास्य दृढ शुद्धमतिसूक्ष्म मनोहरम्‌ ॥३२॥ 
वाताहरणलोहेन कुर्यान्नालचतुष्टयम्‌ 


विमानोध्वंमुखे तद्वत्पाररर्वयोरुभयोरपि ।।३३। 
ग्रधोभागे च विवरान्‌ वत्‌ लान्‌ परिकल्पयेन्‌ । 
एकं कनालमेक कविवरे सन्नियोजयेत्‌ ॥३४॥ 


वितस्तिद्वादशायाम वत्‌ लास्य त्रिरुन्नतस्‌ । 

कल्पयित्वा नालमेक पइ्चादृभागे तथेव हि ॥३५॥ 

अध्वेछिद्रमुखे सम्यक स्थापयेद्‌ विधिवत्क्रमात्‌ । 

एव क्रमेण सस्थाप्य पञ्चनालानत परम्‌ ॥३६॥ 

पूर्वोक्तविषवाताना केन्द्राभिमुखत क्रमात्‌ । 

भस्त्रास्यान्‌ वतु लान्‌ शुद्धान्‌ सकीलान्‌ बलवत्तरान्‌ ॥३७॥ 

दो बालिश्त भर ऊ चा बड़े मुखवाला हढ़ शुद्ध अति सूक्ष्म मनोहर बाताहरण लोहे से चार 

नलें करे, विमान के ऊपरवाले मुख वेसे ही दोनों पाश्‍वाँ में भी ओर नीचे भाग में गोल छिद्र बनावे, 
एक एक नाल को एक एक छिद्र में लगावे । १२ बालिश्त लम्बा गोलमुखबाला ३ बालिश्त ऊ चा एक नाल 
पिछले भाग में दनाकर ऊररी छिद्र मुख में विधिवत्‌ स्थापित करे, इस प्रकार क्रम से इससे आगे 


ोद्रीदर्पणयन्त्र ] [ ११६ 


५ नालों को संस्थापित करके पूर्वोक्त विषवायुओं के केन्द्र के सम्मुख गोल शुद्ध कील सहित रढ़ भस्त्राओं 
भस्त्रामुखवाले को-॥३१-३७।। 
नालानामेकैकमूले एकक सुहढ यथा । 
भ्रावर्तकोलक स्सम्य्क स्थिरीकुर्याद यथाविधि ॥|३८॥ 
पश्चादेक्र कभस्त्रास्यकीलकानतिवेगत: । 
चालयेदनुलोमेन यथाशास्त्र पृथक पृथक ॥३६॥ 
भवेत्‌ तस्मात्‌ पञ्चविषशक्तीनामपकर्षणम्‌ । 
भस्त्रिकास्यै पञ्चनालमुखेष्वत्यन्तवेगत ।॥४०।। 
प्रविश्याथ बहिर्यान्ति पञ्चधा विषशक्तय । 
पश्चाद्‌ विनाशमायान्ति शो (रो?) ष्णिकाद्यास्स्वत ॥४१॥ 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन यन्त्रमेतद्‌ यथाविधि । 
विमाने स्थापयेत्‌ सम्यगिति शास्त्रविनिणाय ॥४२॥ इत्यादि ॥ 
नाला में से एक एक नाल को एक एक मूल में धूमनेवाली कीला के साथ स्थिर करे, पश्चात्‌ 
एक एक भस्त्रास्य की कीलों को श्रतिवेग से सीघे यथाशास्त्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ चलावे तो उससे पाच विष- 
शक्तियों का सींचना हा जावे, पांच विषशक्तियां भरित्रकास्या से अत्यन्त वेग से पङ्चनालमुखों में 
प्रविष्ट होकर वाहिर चली ज्ञाती हैं । फिर शौष्णिक आदि बिनाश को स्वतः प्राप्त हो जाती हैं अत 
समस्त प्रयत्न से इस यन्त्र को विमान में सम्यक्‌ संस्थापित करे यह शास्त्र का निर्णय हे ॥३८-५२॥ 
अथ रोद्रीद्पणयन्त्रनिणय --श्रत्र रोद्रीदपं श यन्त्र का निणय देते हैं -- 
एवमुक्त्वा प्वातस्कन्धनालमत परम्‌ । 
रौद्रो दर्पणयन्त्रस्वरूपमद्य निरूप्यते ॥ ४३॥ 
इस प्रकार पञ्चवातस्कन्धनालयन्त्र को कहकर इस से आगे रोद्रीदर्पण यन्त्र का स्वरूप अब 
निरूपित किया जाता है ।। ४३॥ 
तदुक्क क्रियासारे-बह कहा है क्रियासार ग्रन्थ में-- 
ईषादण्डस्य नेक त्यकेन्द्रमागौ विशेषत । 
ये सूर्यकिरणास्सम्यक्‌ प्रसरन्ति विशेषत ॥ ४४ ॥ 
ते सर्वं ऋतुभेदेन शक्त्य,वते पतन्ति हि। 
तत्रत्यशक्तिसयोगात्‌ किररोषु विशेषत ॥ ४५॥ 
आविर्भवन्ति वेगेन ज्वालास्स (त्‌ स?) वंविदाहका । 
तज्ज्वालासन्धिकेन्द्र षु विमानस्सञ्चरेद्‌ यदि ॥ ४६ ॥ 
तरक्षणादेव तद्व गाद्‌ भस्मीभवति नान्यथा । 
प्रतस्तत्परिहाराय रौद्रीद्पेणयन्त्रकस्‌ ॥ ४७॥ 


१६० ] [ बृहदू बिमानशास्त्र 


यानस्याध केन्द्रदेशे स्थापयेद्‌ विधिवत्‌ क्रमात्‌ । 
तस्माद्‌ विमानसरक्षण भवेदिति निशितम्‌ ॥ ४८ ॥ इत्यादि । 


ईषादरड--प्रथिवी और सूर्य की दृष्ट समान गति रेखा के निऋतिकोणवाले केन्द्र मार्गों से 
बिशेषत' जो सूर्यकिरण सम्यक्‌ प्रसार करती हैं वे सब ऋतु के भेद से शक्त्यावतं-शक्ति के घुमेर में 
गिरती हैं बहा के शक्तिसंयोग से किरणों में विशेषत. वेग से सर्बविदाहक ज्वालाए' प्रकट हो ज्ञाती हैं 
उन ज्वालाओं के सन्धिकेन्द्रों में यदि विमान सञ्चार करे तो तुरन्त उनके वेग से भस्म हो जावे अत 
उसके परिहार के लिये रोद्रीदर्पशयन्त्र विमान के नोचले केन्द्रदेश में विधिवत्‌ स्थापित करे उस से 
विमान का संरक्षण हो जावे यह निर्णय है ॥ ४४--४८॥ 


यन्त्रसवस्वेपि---यन्त्रसवस्व में भी कहा है-- 


वसन्‍्तग्रीष्मयोमंध्यरेखा प्रान्तेषु भूरिश । 
ग्रावृत्तशक्तिष्वशूना प्रवेशो भवति यदा ॥ ४९ ॥। 
तदा सञ्जायते कोलाहलज्वालावती स्वत । 
श्राकाशपञ्चमकक्ष्ये विमानस्सञ्चरेद्‌ यदि ॥ ५०॥ 
तत्र कोलाहलज्वालावेगाद्‌ भस्मीकृत भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ तत्परिहाराय रोद्रीदर्पणायन्त्रकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
विमाने स्थापयेत्‌ तस्मात्‌ तत्स्वरूप विविच्यते । 
यन्त्रकोलाहलज्वालाविनाशार्थ यथाविधि ॥ ५२॥ 
कुर्याद्‌ रोद्रीदपेणेनेवेति शास्त्रविनिणँय । 
अन्यथा यदि कुर्वीत प्रमादस्स्यान्न सशय ॥ ५३॥ 


वसन्त और ग्रीष्म की मध्यरेखा के सिरो में अत्यधिक घूमती हुई शक्तियों में जब किरणों का 
प्रवेश होता है तो कोलाइल--गू जनेत्राली ज्वालामाला स्वत प्रकट हो जाती है, आकाश के पांचर्वे स्तर 
में विमान यदि सञ्चार कर रहा हो तो वहां कोलाहल ज्वाला के वेग से भस्म हो जावे अत उसके परि 
हार के लिये रोद्रीदपण यन्त्र विमान में स्थापित करे अत उसके स्वरूप का विवेचन करते हैं। कोलाहल 
ज्वालाके विनाशार्थं यथाविधि यन्त्र रोद्री दपण से ही करे एसा शास्त्र का निणय है श्रन्यथा करे तो हानि 
हो इसमें संशय नहीं ॥ ४६-५३ ॥ 


लोहासव चुम्बकवी रटड्ूणान्‌ पञ्चानन शून्यमयूरसज्जकान्‌ । 
माध्वीकचञ्चुमुखसूयेवचु लान्‌ रुक्मालिकाशार्करपञ्चपादुकान्‌ ॥ ५४॥ 
एतान्‌ त्रिस्सशोधितशुद्धवस्तून्‌ सगृह्य सन्तोल्य समाशत क्रमात्‌ । 
पद्मास्यमूषामुखमध्यरन्ध्र सम्पूयं विश्वोदरकुण्डमध्ये ॥ ५५ ॥ 
सस्थाप्य परचाद्‌ विशतोष्णकक्ष्यप्रमाणतो भस्त्रामुखाद्‌ यथाविधि । 
सगाल्य नेत्रान्तमत पर शनेस्सगृह्य तयन्त्रमुखान्तराले ॥ ५६॥ 


रौद्रीदर्पणयन्त्र ] [ १६१ 


सम्पूरित चेत्‌ सुहृढ सुसूक्ष्म वृष्णा विशुद्ध ज्वलान्तक लघु । 
ग्रन्त'प्रकाश विमल मनोहर भवेद्‌ रौद्रीदपेणमद्भुत हि ॥ ५७ ॥ 


लोहासत्र-ल्ोइद्राव या लोहे का सार, चुम्बक, वोर-लोहा, सुद्दागा, पञ्चाननलोहा, शून्य-श्रश्रक, 

मयूरसञ्जक ?, माध्यीक - मधुद्राव, चञ्चू -चश्--रक्षएरण्ड, मुख--बडहल, सोल नमक, रुक्म--स्बण 
या लोहा, श्रलिक--श्रमर ?, शार्कर-लोघ, पद्थ--कड़बा परवल, पादुक ? । तीन वार शोधी हुई इन 
वस्तुश्रों को लेकर समान तोलकर पद्मास्य बोतल के मुखमध्यछिद्र में भरकर विश्वोदर कुण्ड के मध्य में 
रख कर पश्चात्‌ २० या १२० दर्जे माप की भस्त्रामुख से यथाविधि नेत्रपयन्त गलाकर धीरे से लेकर 
उस यन्त्रमुख के अन्दर यदि भर दे तो सुरढ अति सूक्ष्म वृष्ण विशुद्र उबलनान्तक हल्का श्रन्द्र प्रकाश 
मान विमल मनोहर श्रदुभुत रोद्रीदपण हो जावे ॥ ५४--५७ ॥| 

एतद्रोद्रीदपणेन सुसूक्ष्मेण यथाविधि । 

वितस्तिषोडशायाम पीठ कुर्यात्‌ सुवतु लम्‌ ॥ ५८॥ 

यावद्यानप्रमाणास्स्यात्‌ तावन्मात्र यथाविधि । 

पञ्चविशत्यड्गुलप्रमाणागात्र हृढ लघु ॥ ५९ ॥ 

कृत्वा दण्ड पीठमध्यकेन्द्रे सस्थापयेद्‌ हढम्‌ । 

सङ्कोचनप्रसारणाकीलकद्वयमदुभुतम्‌ ॥ ६० ॥। 

्रनुलोमविलोमाभ्या दण्डाग्ने स्थापयेत्‌ क्रमात्‌ । 

तदधर्शलाकावरराचक्र सन्धारयेत्‌ क्रमात्‌ ॥| ६१ ॥ 

यथा यानस्यावरक समग्र स्यात्‌ तर्थव हि। 

दालाकाद्वयमध्ये पञ्चाशदङ्ग.लमन्तरम्‌ ॥ ६२॥ 

क्रत्वा शलाकान्‌ परितश्चक्र सन्धारयेत्‌ क्रमात्‌ । 

ग्रकसीद्रोणसौरम्भभण्टिकाते लसस्कृतम्‌ ॥ ६३॥ 


इस अति सूक्ष्म रोद्रीदर्पण से यथाविधि १६ बालिश्त लम्बा गोल पीठ विमान के प्रमाणा- 
नुसार बनावे, २५ अङ्गुल मोटा बनाकर दण्ड को पीठ के मध्य केन्द्र में संस्थापित करे, फिर सङ्कोचन 
ओर प्रसारण के साधनभूत दो पेचों को सीधे ओर उलटे ढंग से दण्ड के अप्रभाग पर लगावे । उसके 
नीचे शलाकाओं को घेरने ढकने बाला चक्र लगावे जिस से समग्र विमान का आवरक--ढकने बाला हो 
जावे । दो शलाकाओं के मध्य में १५ अङ्गुल का अन्तर दे कर शलाकाओं को सब ओर चक्र में लगावे 
“झकसी --श्रलसी द्रोश-हरिचन्दन या द्राणपुष्पी ? सोरम्भ ?-सौरभ--राल या शिलारस ? भण्टिका-- 
मजीठ” इन के तेल से संस्कृत--शुद्व शोभायमान बनाया हुत्या--!| ५८-६३ ॥ 


रोद्रीदपेशाससिद्धपत्राण्यय पृथक पृथक्‌ । 
शलाकोपरि सन्धार्य बध्नीयात्‌ सूक्ष्मकीलकै ॥ ६४ ॥ 
रौद्रीदपणससिद्धमणीन्‌ पञ्चमुखान्‌ तथा । 
सन्धारयेत्‌ तैलशुद्धान्‌ शलाकाग्रे पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥।६५॥ 


१६२ ] [ बृहद्‌ बिमानशास्त्र 


तथैव पद्चपत्राकारपत्रारि यथाक्रमम्‌ । 

शलाकद्वयमध्येष्टादश सस्याप्रकारत, ॥ ६६ ॥ 

भ्रामणीकोलकंयु कान्यथाशास्त्र नियोजयेत्‌ । 

छत्रीवद्वतु लाकार कुर्याद्‌ यन्त्र सुशोभनम्‌ ॥ ६७॥ 

तत्र पत्राण्यथ दण्डाग्रे बध्नीयात्‌ कीलकाष्टक' । 

विमानाभिमुख यावज्ज्वालाशक्तिभषेत्‌ स्वत ॥ ६८ ॥ 

तद्विज्ञायादशंयन्त्रसा मग्र घाद्येविचक्षणा. । 

तावत्‌ प्रसारणीकीलं भ्रामयेदतिश्षीत्रत ॥ ६६ ॥ 

छत्रीवत्‌ प्रभवेत्‌ तेन यानस्यावरक क्रमात्‌ । 

भ्रामूलाग्र स्वभावेन यु (या ? )गपत्सवेतोमुखम्‌ ॥ ७० ॥ 

रोट्रीदपण से सिद्ध यन्त्र प्रथक पृथक्‌ शलाकाओं के ऊपर लगा कर सूक्ष्म कीलों से बांध दे 

रोद्रीदर्षण से सिद्ध किये तेल से शुद्र पञ्चमुल मशियों को शज्ञाका के अप्रभाग में प्रथक प्रथक लगावे 
तथा प्रद्माकार पत्रों को यथाक्रम दो शल्लाकार्था के मध्य में १८ संख्या की श्रामणी कीलो से युक्त यथा- 
शाख लगावे, छत्री के समान गोलाकार सुन्दर यन्त्र बनावे वहां दण्ड के अग्रभाग में ८ कीलों से पत्रों को 
बांचे जब तक विमान के सम्मुख उवालाशक्ति स्वत' होवे उसे आदर्शयन्त्र सामग्नी आदि से बुद्धिमान्‌ 
जान कर--जान न ले तब तक प्रसारणी कील अति शीघ्र घमावे, बिमान का आत्ररक--आवरण करने 
वाला रक्षासाधन यन्त्र छत्री की भांति मूल से अम्र भाग तक स्वभाव से एक साथ--तुरन्त सवत्र फेल 
जावे । ६७-७२ ॥ 

पद्मपत्रं इच मरिभिस्तथावररापत्रकं. । 

पूर्वोक्तशक्तिनिइशेष ततक्षणाश्नाशमेधते ।। ७१॥। 

पञ्चात्‌ सम्भ्रामयेत्‌ सद्धोचनकोलीनिबन्धनम्‌ । 

तेन सकुचित यानावरक तत्क्षणाद्‌ भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

सुरक्षितं भवेद्‌ व्योमयान पश्चात्‌ स्वभावतः । 

तस्मादेतद्चन्त्रमत्र सग्रहेण निरूपितम्‌ ॥ ७३॥ इत्यादि ॥ 

पद्मपत्रों मणियों ओर आवरणपत्रो से पूर्वोक्त शक्ति तुरन्त सर्वथा नाश को प्राप्त हो जाती हे, 

पश्चात्‌ सङ्कोच कराने बाले पेंच के बन्धन को घमावे उससे विमान का श्राबरक तुरन्त संकुचित हो जावे 
फिर बिमान स्वभावतः सरक्तित हो जावे अतः यह यन्त्र यहाँ संक्षेप से निरूपित किया है ।। ७१-७३ ॥ 


अथ वातस्कऱ्धनालकीलकयन्त्रः-अब वातस्कन्धनालकीलक यन्त्र कहते हैं-- 
एवमुक्त्वा संग्रहेण रोद्रीदर्पणायन्त्रकम्‌ । 
ग्रथेदानीं वातस्कन्धनालयन्त्र विविच्यते ।। ७४ ॥ 


इस प्रकार रौद्रीद्पण यन्त्र संक्षेप से कह कर अब इस समय वातरकन्धनाल यन्त्र का विवेचन 
करते हैं ।। ७४ ॥ 


वातस्कन्धनालकीलकयन्त्र ] [ १६३ 


तदुक्तं गतिनिणेयाध्याये - बह कहा है गतिनिणंय के अध्याय में-- 
श्रावहादिमहावातमण्डलेषु स्वभावत । 


द्वाविशदुत्त रशतप्रमेदेन यथाक्रमम्‌ ॥ ७५ ॥। 
पवमानगतिश्चित्रविचित्रत्वेन बशिता । 
तेष्व क़ोनाशीतितमगतिर्वातायानाभिधा ॥ ७६॥ 


तदृगतिस्स्याद्‌ विशेषेण वायोर्गीष्मऋतो क्रमात्‌ । 
चतुर्थेकक्ष्यगगने यानस्सञ्चरते यदा ॥ ७७॥ 
तदा वातायनग्रतिवेगाद्‌ वायोविशेषत । 
विमानस्य भवेद्‌ वक्रगतिस्तस्मात्‌ परस्परम्‌ ॥ ७८ ॥ 
यन्द णा प्रभवेत्‌ कष्टमत्यन्त सुदुस्सह क्रमात्‌ । 
अतस्तत्परिहाराय यानाध. पाइवेकेन्द्रके ॥ ७६ ॥ 
वातस्तम्भनालकीलकयन्त्र स्थापयेत्‌ सधी । 
तेनापाथनिबृत्तिस्स्यादृ यन्वू रा सुखद भवेत्‌ ॥ ८० ॥ इत्यादि ॥ 
आवह आदि महात्रायुमण्डलों में स्वभावतः १२२ भेद से यथाक्रम बायुगति चित्रविचित्ररूप 
से वर्णन की है उन में ७६वीं गति वातायन नामक है, उस बायु की गतिविशेष करके ग्रीष्मऋतु में क्रम 
से हो तो चतुर्थ कत्ताबाले गगनमण्डल्ल में बिमान सञ्चार करता है । तव बातायनगति वेगसे बायु का 
विशेषत विमान को परस्पर वक्रगति हो जावे उस से चालक यात्रियां को अत्यन्त दु'सह कष्ट हो जावे, 
अत उसके हटाने के लिये विमान के नीचे पाश्‍बकेन्द्र में बुद्धिमान्‌ जन बातस्तम्भनालकील यन्त्र स्थापित 
करे उस से श्रनिष्ट को निवृत्ति तथा यात्रियों को सुखद हो ॥ ७५ -८०॥ 
उक्त हि यन्त्रसबस्वे--कहा है यन्त्रसर्वस्व ग्रन्थ में- 
बिमानवक्रग मनपरिहा राय केवलम्‌ । 
वातस्कन्धनालकोलक यन्त्रमथ प्रचक्षते ॥ ८१॥ 
वातस्तम्भनलोहेनेब ततद्यन्त्र प्रकल्पयेत्‌ । 
प्रन्यथा निष्फलमिति प्रवदन्ति मनीषिण. ॥ ८२॥ 
विमान के बक्रगमन के दूर करने को बातस्कन्धनालकीलयन्त्र अब कहते हैं । वातस्तम्भन लोहे 
से ही उस यन्त्र को बनावे अन्यथा निष्फल है ऐसा मनीषी (7117/९7) कहते हैं ॥ ८१-८२ ॥ 


तढुक्त लोइतत्त्वप्रकरण-- बह कहा है लोहतत्त्व प्रकरण में-- 


विशावर सुवचल मगूरलोहपन्चकम्‌ । 
भ्रसुण्डिक सुरख्जिक वराहकांध्रिलोहकम्‌ ॥ 
विरोहिण कुबेरक मुरारिकाधि रञ्जजम्‌ । 
सुहसनेत्रक दल वरालिक मुनालिकम्‌ ॥ ८३ ॥ 


१६४ | [ बृहद्‌ बिमानशास्त्र 


सुशोधितान्‌ यथाविधि यथाप्रतोलितान्‌ समं समस्‌ । 
मत्स्यमुषमध्यमास्यपूरितान्‌ समग्रकम्‌ ॥ 
सस्थाप्य माधिमाख्यकुण्डमध्यमे दृढ यथा। 
विजम्भणाख्यभस्त्रिकामुखेन सन्ध्मनेत्‌ क्रमात्‌ ॥८४।। 
विगाल्य चाथ तद्रस सुयन्त्रमध्यनालके । 


कदुष्णत प्रपू रयेच्छनैरशनेर्यथाक्रमम्‌ ॥ 
एवकृतेतिसूद्षमरूपक विजञुद्धमच्युतस्‌ । 


सुवातस्तम्भलोहक भवेत्‌ सुवर्चल लघु ॥ ८५॥ इत्यादि ॥ 


विशावर ?-विशाकर-दन्ती,सुवर्चल-सोखलनमक, मयूर-गन्थक,-लोहप>क-लो हेपञ्चप्रकार के,-भुसु 

ण्डक ?, सुरञ्जिक-सुरञ्जी शवेतकाकमाची या रञ्जक--हिङगुल-- शिंगरक, बराहांधि लोहा ?, विरोहिण- 
रोहिण--कायफल्ञ, कुबेरक-इणाबृच्त, मुरारिकांघिलोहा ? सुह सनेश्रक ?, दल-तेज्ञपत्र ?, बरालिका-बरा 
टिका-कोडी, सुनालिक-सुणालिक--भृणाल--सुगन्धट्ण या अश्वगन्ध । सुशोयित समान भाग तोलकर 
मत्स्यबोतल के मध्यमुख में भरकर माधिम ? माध्यमिकाख्य कुएडमध्य में रखकर बिजम्भणाख्य भास्त्रका 
मुख से धमन करे गलाकर रस को यन्त्रमध्यनाल में थोड़ा गरम धीरे धीरे भए दे ऐसा करने पर सूक्ष्म 
शुद्ध भट्ट बातस्तम्भलोहा सुन्दर बन जावे || ८२-८५ 

वितस्तीना पञ्चदशाप्रमारोन सुवतु लम्‌ । 

नालबट्क विस्कृतास्यमादौ कृत्वा यथाविधि ॥ ८६॥ 

ग्रन्तश्छिद्र प्रमाणोन वितस्तोना दश स्मृतम्‌ । 

विमानमूलमध्याग्रप्र देशेषु यथाक्रमम्‌ ॥ ८७॥ 

पूर्व पद्चिमतशचेव दक्षिणोत्तरतस्तथा । 

सन्धारयेल्लोहक्षतपट्विकान्‌ भारवजितान्‌ ॥ ८८ ॥ 

ूर्वोक्तनालान्‌ सगृह्य पट्टिकासु यथाक्रमम्‌ । 

नालास्यानामाभिमुख्यं चतुदिक्षु यथा भवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 

तथा सन्धारयित्वाथबध्नीयात्‌ कोलकादिभि । 

पश्चादेकेकनालास्ये वातपामरिमुत्तमम्‌ ॥ ६०॥ 


१५ बालिश्त माप से गोलाकार ६ नाले बड़े मुखवाली प्रथम यथाविधि करके अन्दर जिनके 
छिद्र हो १० बालिश्त कहे हैं, विमान के मूल मध्य ओर श्रम प्रदेश में यथाक्रम पूत्र पश्चिम की ओर 
और दक्षिण उत्तर की ओर भी लोहे से बनी भाररहित पट्टिछाओं को लगावे, नालं के मुखों का साम्मुख्य 
चारों दिशाओं में जिस से हो वेसे लगा कर कीलों से बान्घे पश्चात्‌ एक एक नाल के मुख में उत्तम 
बातपामणि--- ॥ ८६-६० ॥ 

एकक योजयेत्‌ तन्त्रीमूलकात्‌ सुदृढ यथा । 
वातायनी वातवेगापकर्षणपटूत्‌ तत. ॥ ९१ ॥ 


बातस्कन्धनालकीलयन्त्र ] [ १६५ 


पताकान्‌ रोलिकपटनिमितान्‌ नालसन्धिषु ; 
सन्धारयैत्‌ सूत्रबद्धान्‌ पञ्चसस्कारसस्कृतान्‌ ॥ ९२॥ 
वातस्तम्भलोहृक्ृतचक्रान्‌ तत्तदृध्वजाग्रत । 
एकक स्थापयेत्‌ पश्चात्‌ तन्त्री सर्वत्र योजयेत्‌ ॥ ६३ ॥। 
वातायनीवातवेगप्रवाहोत्यन्तवेगत । 
पताकाभिमुखो भूत्वा व्याप्यते सर्वेत क्रमांत्‌ ॥ ६४॥ 
तद्दे गमपहुत्याथ पताकाइश (न्‌? श )ब्दपूर्वकम्‌ । 
प्रचलन्त्यतिवेगेन सर्वंतोमुलत क्रमात्‌ ॥ &५॥ 


एक एक तार के मूल से दृढ़ लगावे फिर बातायनी नामक वायु के वेग को खींचनेबाले पञ्च- 
संस्कारयुक रोलिक ?-तोलिक रूई से बने फूलने बाले थैलो पताकां को नालों की सन्धियों में सूत्रों से 
बान्धकर लगावे । वातस्मम्भ लोहे से बने चक्रां को उस उस ध्वजा के अग्र भाग में एक एक को स्थापित 
करे फिर सर्वत्र तार लगावे । वातायनीनामक वायु के वेग का प्रवाह अत्यन्त वेग से पताका फे स्रामने 
हो रर सर्वत्र व्याप जाता है । उस के वेग को हटाकर पताकाए शब्दपूर्वक सब ओर चलती हैं ।।६१-६५।। 
पश्चात्‌ तन्मूलकीलस्थचक्राण्यपि यथाक्रमम्‌ । 
प्रतिवेगेन श्राम्यन्ति तद्व गान्मणायस्तथा ॥ ९६॥ 
वातायनीवातवेग पताका. प्रथम क्रमात्‌ । 
समाहरन्ति वेगेन पइ्चाच्चक्राणि वेगत ॥ ९७ ॥ 
समाहृत्य प्रेषयन्ति मणीन्‌ प्रति विशेषत । 
मयायस्त समाकृष्टा नालास्ये योजयन्ति हि॥ ६५ ॥ 
तन्नालान्तरिषछद्रमुखादागत्यान्यमुखान्तरात्‌ । 
बाह्याकाशेथ विलय यान्ति नास्त्यत्र सशय ॥ ६६॥ 
पश्चाइजुगतिस्तेन विमानस्य भवेत्‌ क्रमात्‌ ।।१००॥। 
भ्रतो वातस्कन्धनालकीलीयन्त्र यथाविधि । 
विमाने स्थापयेत्‌ सम्यगिति शास्नविनिणंय ॥।१०१॥ 


फिर उनके मूलों की कीलों में स्थित चक्र भी यथाक्रम श्रतिवेग से घूमते हैं उनके वेग से 
मणियां भी घूमती हैं । प्रथम पताकाए' वातायनीनामक बायु के वेग को शीघ्र लेती हैं पश्चात्‌ चक्रों को 
वेग से लेकर मणियों के प्रति बिशेषत' प्रेरित करते हैं, मणियां आकृष्ट हुई उसे नाला के मुख में युक्त 
करती हैं, उन नालों के भीतरी छिद्रमुख से श्राकार अन्य मुख के अन्दर से बाहिरी आकाश में विलय 
को प्राप्त हो जाती है इसमें संशय नहीं पश्चात उस से विमान की सरलगति क्रम से हदो जाती है, अत 
बातरकन्धनाल के कीलयन्त्र को यथाविधि बिमान में सम्यक स्थापित करे यह शास्त्र का निर्णय 
हे ॥ ६६-१०१॥ 


अथ विद्यइर्पणयन्त्रः--अब विद्यदर्पण यन्त्र कहते हैं-- 
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एव वातस्कन्धनालकीलयन्त्र निरूप्याथ । 
विद्युदूपेणयन्त्रोत्र संग्रहेण निरूप्यते ॥१०२॥ 
इस प्रकार वातस्कन्धनालयन्त्र का निरूपण करके अब विद्य इपणयन्त्र यहां संक्षेप से निरूपित 
करते हैं-- ह 
उक्त हि सोदामिनीकलायाम्‌-सोदामिनीकक्षा पुस्तक सें कहा हे-- 
तडित्सख़लनं वर्ष ऋतौ मेघेषु पधा । 
वारुण्यग्निमुखादण्डमहारावराका इति ॥।१०३॥ 
तेषु वारुण्यग्निमुखविद्युतावतिवेगत 
मुहुमु हु प्रचलतस्स्वतो मेघेषु वाषिके ।।१०४॥ 
पश्चाद्‌ यानस्थरोद्रधादिदपंणास्तावृभावपि । 
श्राकृष्येते स्वभावेन पश्चात्‌ सम्मेलन तयो. ॥१०४५॥ 
परस्पर भवेत्‌ तस्मान्महानग्नि प्रजायते । 
तेन दग्धी भवेद्‌ व्योमयानस्तत्क्षणत' क्रमात्‌ ॥१०६॥ 
ग्रतस्तत्परिहारार्थं मुखदक्षिणाकेन्द्रयो । 
विमाने स्थापयेद्‌ विद्यद्यन्त्र सम्यम्यथाविधि ॥१०७॥ इत्यादि ॥ 


1 
| 
॥ 
। 


वर्षा ऋतु में मेघों में विद्युत्‌ का सञ्चलन पांच प्रकार का होता है, जो कि वारुणि, अग्निमुख 
दण्ड, महत्‌ , रावणि हैं । उन पांचों में वारुणि श्रौर अनिझुख विद्य त्‌ अतिवेग से वर्षाऋतु के बादलों 
में पुनः पुन, बार बार प्रसार करती हैं पश्चात्‌ बिमान में स्थित रोट्री आदि दर्पणा से वे दोनो. खभावत - 
अनायास आकर्षित हो जाती हैं पश्चात्‌ उनका परस्पर सम्मेलन हो जाता है उससे महान्‌ अग्नि उत्पन्न 
हो जाती है जिस से तुरन्त विमान दग्ध हो जाता है अत: उसके परिहारार्थ-बचातर के लिये दोनों मुख 
दक्षिण केन्द्रों में विद्युधन्त्र विमान में सम्यक स्थापित करे ॥ १०३-१०७॥ 
तदुक्त' यन्त्रसवेस्वे-त्रह यन्त्रसबस्ब में कहा है-- 
वारुण्यग्नितडिज्जातर्वाह्ववेगोपशान्तये । 
विद्युहपंणयन्त्रोत्र सग्रहेण निरूप्यते ॥। १०८॥ 
वारुणि और अग्नि नाम की बिजुलियों से उत्पन्न अग्नि की शान्ति के लिये यहां विद्यदर्पण 
यन्त्र संक्षेप से निरूपित किया जाता है ॥ १०८॥ 


बिद्युइपणमुक्त' दर्पणप्रकरणे--षिद्युहवपण कहा है दर्पणप्रकरण में-- 
कुर ङ्गपञ्जास्यविरञ्चिशोराजान्‌ सुशर्करास्फाटिककुट्‌ भनीरगान्‌ । 
सुण्डालिकापारदक्षारटद्धणान्‌ बिडौजपिङ्गाक्षवराटिककबु रान्‌ ॥१०६॥ 
दिक्शेलवेदानल राझिनेत्रमुन्यब्धिरुद्रोडुमनुमु निस्तथा । 
द्वाविशदष्टादशबाणारुद्रकमेण भागान्‌ विधिवद्‌ विशो धिताच्‌ ॥११०॥ 


बिद्युइर्पणयन्त्र ] [ १६७ 


कुरङ्ग-कर्करा, पश्चास्य -लोइभेद ?, बिरख्चि ?, शोणज-शोणसम्मव-पिप्पलीमूल या शोण- 
सिन्दूर, सुशर्कर-सुन्दर रेत, स्फाटिक-स्फटिकमणि-विल्लोर, कुट्‌भ ?-कुट-शिलाचूण, नीरग-नीरज-मोती, 
सुण्डालिङ !--हस्तीशुण्डावृञ्च *ै, पारद--पारा, चार--सञ्जी क्षार, टकूण--सुहागा, विडौज--विडलबण 
का सर्ब, पिङ्ग (-हरिताल, अक्ष-नीलाथोथा, वराटिका-कोडी, कबु र--स्वणे ?, या आमाहल्दी या गन्ध- 
पलाशी? । १०, १ १, ४, ३, १२, २, ३, ७, ११, ७ ?, १४, ३, २२, १८, ५, ११, भाग, क्रमशः शोधित-- 
॥१०६--११०॥ 
सङ्गृह्य सन्तोल्य पृथक्‌ पृथक्‌ क्रमात्‌ सम्पूर्य पद्मास्यकमूषमध्ये । 
विश्वोदरब्यासटिकान्तरे हृढम्‌ । विन्यस्य पञ्चाननभस्त्रिकामुखात्‌ ॥ 
सड्भालयेत्‌ पञ्चशतोष्णकक्ष्यतः पश्चात्‌ समाहृत्य च यन्त्रमध्ये ॥१५१॥ 
सम्प्रयेच्छास्त्रविधानत' क्रमादेव कृते शुद्दमतीव तीव्रम्‌ ॥११२॥ 
विद्यदृद्वयोदृभूतकृशानुवेगोपशान्सक शक्तिशतत्रयान्वितम्‌ । 
विद्यत्प्रभापूरितमध्यदेश नानाविचित्राशुमुख हढ गुरु ॥११३॥। 
स्वशक्तितो योजनपञ्चक क्रमात्‌ क्षणाद्वयाद्‌ व्यापकमद्भुतं शिवम्‌ । 
भवेत्‌ तडिद्दपेणाक समस्तप्रकाशक भासुरभानुभासुरम्‌ ॥१४॥ इत्यादि ॥ 
लेकर प्रथक्‌ प्रथक तोलकर पद्मास्यवोतल के मध्य में भरकर बिश्बोद्र व्यासटिका के अन्दर 
रखकर पञ्चानन - पळचमुखवाली भस्त्रिकामुख से ५८० दर्जे की उष्णता से गलावे, फिर लेकर यन्त्र के 
मध्य में शास्त्रबिधान से भर दे, ऐसा करने पर शुद्ध श्रतीब तीव्र दोनों विद्य त्‌ से प्रगट हुआ अग्नि का 
वेग ३०० शक्तिबाला शान्त हो जाता है । विद भा से पूरित मध्यदेश नानाविचित्र अ शुओं-तरज्नों का 
मुख अपनी शक्ति से पांच योजन तक दो क्षण में अदूभुत व्यापक कल्याण कर तडिदर्पण समस्त 
प्रकाशक चमकदार सूर्य समान प्रकाशप्रद हो जावे- हौ जाता है ॥१११--११४॥ 
तडिद्दपंणत कार्यमेतद्यन््र यथाविधि । 
प्रन्यथा यदि कुर्वीत विनाशो भवति ध्रवम्‌ ॥११५॥ 
वितस्तिविदात्यायाम वितस्त्येकोन्नत तथा । 
चतुरस्र वतुल वा पीठ कुर्याद यथाविधि ॥२१६॥ 
पृवंपश्चिमतश्चेव दक्षिणोत्तरतस्तथा । 
भ्रधंचन्द्राकृतीक्षालान्‌ चतुरो मुकुरै' कृतान्‌ ॥ 
तन्त्रीमय पञ्चमुख पञ्जरं स्थापयेद्‌ हृढम्‌ ॥११७॥ 
एकंकमुखकेन्ट्रेथ राक्तिकीलान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
एकेककोलस्थाने विद्युहर्पेणनिमितान्‌ ॥११८॥ 
स्थापयेञ्चषकाकारान्‌ (यन्त्रान्‌ हि) गोपुराकृतिम्‌ । 
सप्तार नालिकायुक्तमष्टास्य दशकोराकम्‌ ॥११६॥ 
कृत विद्युदर्पणेन स्थापयेत्‌ सुदृढ यथा । 
भ्रन्त कीलीचालनेन गोपुर भ्राम्यति स्वयम्‌ ॥१२०॥ 
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तडिदूदर्पण से यह यन्त्र यथाविधि करना चाहिए, अन्यथा करे तो निश्चित विनाश होजाता 
है । २० बालिश्त लम्बा एक बालिश्त ऊ चा चौरस या गोल पीठ बनावे पूर्व-पश्चिम से और दक्षिणोत्तर 
अधोकृतिवाले दर्पण से बनाई चार नालों को तथा तारमय पांच मुखवाले पिब्जरे को टढ स्थापित करे 
एकेकमुख केन्द्र में शक्तिकीलो को लगावे एक एक कील स्थान में विद्य दर्पण से बने घड़े लोटे जैसे यन्त्रो 
को तथा सात अरों बाले नालयुक्त आठ मुखवाले दश कोणवाले विद्य इर्पणकृत गोपुर--गोल गवाक्षचक्र 
यन्त्र टढ स्थापित करे, अत: कीली चलाने से गोपुर स्वयं घुमता है ॥११५--१२०। 
तद्वेगो विद्युदुत्पन्नवक्लिविग समग्रत 
समाकृष्यातिवेगेन स्वय पिबति तत्क्षणात्‌ ॥१२१॥ 
पश्चान्मातेण्डकिरणशक्तयस्स्वीयतेजसा । 
तच्छक्ति च समाहुत्य गोपुरस्था सुदारुणाम्‌ ॥१२२॥ 
महामाण्डलिकाख्ये वातमण्डलेम्बरान्तरे । 
तत्क्षणात्‌ प्रविलाप्यन्ति! तद्विनाशो भवेत्‌ तत ॥१२३॥ 
पञ्चाद्धिमवदत्यन्त शीतल प्रभवेत्‌ क्रमात्‌ । 
तेन॒ यानस्थयन्ठु णा भवेदाप्यायन तत ॥१२४ 
सुरक्षित भवेद्‌ व्योमयान चापि विशेषत । 
तस्मात्‌ सस्थापयेद्‌ व्योमयाने शास्त्रबिधानत, ॥१२५॥ 
एतद्‌ विद्यहूर्पणार्ययन्त्रमद्भुतमव्ययम्‌ 
नोचेद्‌ विमाननाशस्स्यादप्रमादी भवेदत ॥१२६॥ इत्यादि ॥ 
डस 'गोपुर यन्त्र? का वेग विद्य त से उत्पन्न अग्नि के वेग को पूणरूप से अति वेग से खींच 
कर स्वयं पी लेता है पश्चात्‌ सूयकिरणशक्तियां अपने तेज से गोपुरस्थ दारुण उस शक्तिको लेकर 
मद्दामाण्डलिक वातमण्डल में आकाश के अन्दर तुरन्त प्रविलीन कर देती है पुन उस शक्ति का विनाश 
हा जाता है । पश्चात्‌ बह्‌ हिम (बर्फ) की भांति अत्यन्त शीतल हो जावे, उससे बिमान यान में बैठे 
चालक यात्रियों का प्रफुल्लितत्व--सन्तोष सुख हो जावे और विमान भी सुरक्षित हो जावे अत विमान 
में शास्त्र-विधि से इस अद्भुत स्थिर विद्य दर्पण नामक यन्त्र को संस्थापित करे नहीं तो विमान का 
नाशा हो जावे श्रत' इस विषय में अ्रप्रमादी होवे--प्रमादरहित रहे ॥१२१-१२६।। 
श्रथ शब्द केन्द्रमुखयन्त्रः-अव शब्द केन्द्रसुख यन्त्र कहते हैं-- 
एवमुक्त्वा सम्रहेश विद्युदपेणायन्त्रकम्‌ । 
श्रथेदानी शब्दकेन्द्रमुखयन्त्र प्रचक्षते ॥१२७॥ 
इस प्रकार संक्षेप से विद्य दर्पणयम्त्र कहकर अव शब्दकेन्द्रमुखयन्त्र कहते हैं ॥१२७। 
तदुक्त क्रियासारे--बह क्रियासार में कहा है-- 
शन्दोत्पत्तिस्थानभेदाइशब्दकेन्द्रा इतीरिता । 
तेभ्य प्रसारण यत्‌ स्याच्छन्दादीना दिक्रप्रमेदत ॥ १२८॥ 


ति न क न त क 


प्रविलाप्यन्ति ग्रार्णप्रयोव । 


शब्दकैम्ट्रमुखयन्त्र ] 


तदेव तच्छन्दकेन्द्रमुखस्थानमितीयते । 
तत्रत्यशब्दोपसहारार्थ तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥१२६॥ 
यन्त्र यत्तच्छब्दकेन्द्रमुखयन्त्रमितीरितम्‌ । 
चतुरुत्तरत्रिशतशब्दमेदेषु यथाक्रमम्‌ ॥१३०॥ 
वारुणीवाताशनीना शब्दास्तीव्रतरास्स्मृता । 
आकाशस्याष्टमे कक्ष्ये एतच्छन्दयन्त्र क्रमात्‌ ॥१३१।। 
एकीभूय स्वभावेन माघफाल्गुनमासयो । 


भवेन्महाघन रवस्तीक्ष्णइश्रोत्रविदा रक ॥१३२॥ 

तस्य श्रवणमात्रण बाधिर्यं यन्तू णा भवेत्‌ । 
अतस्तत्परिहाराय शब्दकेन्द्रमुखाभिधम्‌ 11१३३॥ 

यन्त्र सस्थापयेद्‌ यानवामभागे यथाविधि । इत्यादि ॥ 


[ १६६ 


शब्द की उत्पत्ति के स्थानभेद शब्द केन्द्र कहे गए हैं, उनसे वहां से दिशाभेद से शब्द 
आदि का प्रसारण--फेनाव जो होता है वह ही शब्द केन्द्रमुख स्थान कहा जाता है । वहां के शब्दोप 
संहाराथ उसमें स्थिर हुआ यन्त्र जो हे वह शब्द केन्द्रमुखयन्त्र कहा जाता है । ३०४ शब्द भेदों में यथा 
क्रम मेघनरङ्क, वायु, विद्य॒ त्‌ की कड़क के शब्द तीव्र कहे हें, आकाशा के आठवें स्तर में यह शब्दयन्त्र 
स्वभाव से मिलकर यहां घन शब्द तीक्ष्ण कानों का त्रिदारण करने वाला होता है ? उसके श्रवणमात्र 
से बहिरापन यात्रियों का हो जाता है, अतः उसके प्रतीकाराथ शब्द केन्ट्रसुखनामक यन्त्र यथार्बिध 
विमान के बामभाग में संस्थापित करे ।।१२८-१३३॥। 


महाघनरवसुक्तं शब्दनिबन्धने--महाघनरब कहा है शब्द निबन्धन ग्रन्थ में-- 
बिन्दुवाताग्न्यम्बराणा क्रमात्‌ साडू तकास्स्मृता ॥ १३४ ॥ 


विन्दु--श्रराुर्‍या जलकण-जलधूम--अ्रभ्न, वायु, अग्नि, गगनमण्डल के साहू त--नाम 
सङ्क त क्रम से कहे हैं ॥ १३४॥ 

तदुक्तं नामार्थकल्पसूत्रे--बह कहा है नामाथे कल्पसूत्र प्रन्थ में-- 
ग्रथ शब्दस्वरूप व्याख्यास्यामोक्कशबदविसर्गाणा सम्मेलनाच्छब्द इत्याचक्षते । 
तत्र शकारो बिन्दुबका रोवक्लिदेकारों वायुविसगंश्चाकाश इति निशिता भवन्ति॥ 
स्थावरे जङ्गमे व एतेषा यथाभाग यत्र यत्र शक्तयस्सम्मिलिता भवन्ति तत्र 
तत्र चतुरुत्तरत्रिशतशब्दभेदा प्रभवन्ति। चतुरुत्तरत्रिशतशब्दा इति हि 


ब्राह्मणाम्‌। ॥ 
चतुरुत्त रत्रिशतशब्दाना नामनिणंय । 


पथोक्त धुण्डिनाथेन सवंशब्दनिबन्ध्ने ॥ १३५॥। 3. 


# एतादृश उत्वपाठ झार्षो बहुत्रात्रोपलभ्यते । 


1 जुप्तब्राद्यराम्‌ । 


१७५ ] 


अब शब्द के स्वरूप का व्याख्यान करेंगे। शा, ब, द, घिसर्ग ( ) के मेल से 'श 
हैं। उनमें 'श' बिन्दु -अरु --जलकण--अश्न, 'ब' अग्नि, 'द' बायु, बिसगे ( ) आकाश यह 
यह निणय है । स्थावर में या जङ्गम में इनका यथाभाग -भागानुरूप जहा जहा शक्तिया सम्मिलित हैं 

बहां बद्दा ३०४ शब्द भेद होते हैं, ३०४ शब्द हैं यह आह्वाण में भी कहा है। ३०४ शब्दों का निर्णय है । 
जैसा कि धण्डिनाथ ने 'सत्रेशव्दतिबन्धन, में कहा है । वद्दा से लेकर प्रसङ्गत' कुछ नाम स्फोट आदि 
महाघनरबपयन्त यद्दा कहे जाते हैं । वे स्फोट, रब, अत्यन्त सूक्ष्म, मन्द, अतिमन्दक, अतितीव्र, तीव्रतर 


तस्मात्‌ सगृह्य नामानि प्रसङ्गत्यात्र कानिचित्‌ । 
स्फोटादिमहाघनरवान्तान्यत्र प्रकीर्त्यते ।। १३६ ॥ 
स्फोटो रवोत्यन्तसूक्षमो मन्दोतिमन्दक । 
श्रतितीव्रो तीव्रतरो मध्यश्चातिमध्यम ॥ १३७॥ 
महारवो घनरवो महाघनरवस्तथा ॥ इत्यादि ।। 


मध्यम, भतिमध्यम, महारव, घनरव, महाघनरब हैं ॥ १३५-१३७॥ 
यन्त्रसवस्वेपि-यन्त्रसवस्व में भी क्षा है -- 


| वचनच्यत्यय । 


_ ्राकाझपरिधिमण्डलस्य 


बारुणीवाताशनीना राब्दसम्मेलनात्‌ स्वत । 
अकाशाष्टमपरिधिकेन्द्र त्यन्तभयावह ॥ १३८ ॥ 
भवेन्महाघनरवश्श्ोत्र न्द्रियविदारक । 

तस्मिन्‌ यानप्रवेशस्स्याद्‌ यदि यानस्थयन्वू शाम्‌ ॥ १३९ 
क्षणमात्र शा बाधिर्यं भवेत्‌ तच्छब्दवेगत । 

तस्मात्‌ तत्परिहाराय शन्दकेन्द्रमुखाभिधम्‌ ॥ १४० ।। 
व्योमयाने स्थापनार्थ समग्रहेण निरूप्यते । 
यथाक्रमम्‌ ॥ १४१ ॥ 
सप्तोत्तरत्रिशतकेन्द्रा इत्युच्यते बुर्धं । 

तेषु सप्ततिमात्‌ केन्द्रात्‌ समायात्यति भीषणम्‌ ।। १४२॥ 
वारुशीशक्तिसम्भ्रतराब्दोत्यन्त भयावह 


तथैववातसम्शूतशन्दहचात्यन्तघोषक ॥ १४३ ॥ 
द्वादशोत्तरत्रिशतकेन्द्रादागच्छति क्रमात्‌ । 
तर्थवाशनिशब्दश्च इचशीतिमकेन्द्रत ।। १४४ ॥ 
एतत्छब्दत्रय सम्यड्‌ मिलित्वाथ परस्परम्‌ । 
भवेन्महाघनरकस्सर्व श्रोत्रविदारकः ॥ १४५ ॥ 
तेन यानप्रयातू शा बाधिर्यं प्रभवेदत । 
एकंकशब्दकेन्द्राभिमुखतस्सुृढ यथा ॥ १४६॥ 


[ वहदू विमानशास्त्र 


शब्दकेन्द्रमुखयन्त्र ] [ १७१ 


सन्धारगेच्छब्दोपसंहारयन्त्राण्पथाविधि । 
तेन तच्छब्दोपसहारो भवेन्नात्र सशय ।। १४७ ॥ 
वारुणी -जलधारा, वायु, विद्युत्पतन के शब्दों के सम्मेलन से स्रत आकाश की श्राठवी परिधि 
के केन्द्र में अत्यन्त भयावह कान इन्द्रिय को फोड़ने बाला महाघनरब हो जावे - हो जाता है, उसमें 
बिमान का प्रवेश यदि हो जावे तो बिमान में स्थित यात्रियों का उस शब्द के वेग से क्षणमात्र में बहरा- 
पन हो जावे, श्रत उसक्ते परिहार के लिए शब्द केन्द्रमुख नामक यन्त्र विमान में स्थापनार्थ संक्षेप से 
निरूपित किया जाता है । आकाशपरिधिमण्डल के यथाक्रम ३०७ केन्द्र हैँ ऐसा वुवजन व्हते हैं, उन 
केन्द्रों में ७० वें केन्द्र से अति भीषण वारुणो शक्ति -अभ्रप्रवाह शक्ति से उत्पन्न अत्यन्त भयावह शाब्द 
तथा वायु से उत्पन्न अत्यन्त घोष करने वाला शब्द ३१२बे केन्द्र से आता है बेसे ही विद्युत्‌ शब्द परे 
केन्द्र से आता है, इस प्रकार तीनों शब्द सम्यक मिल कर परस्पर महाधन रब शब्द कान का फोडने 
वाला हो जाता है उससे विमान के यात्रियों का बहिरापन हो जावेगा एक एक शब्द केन्द्र के सामने 
सुटह शब्दोपसहार यन्त्र यथाबरिधि लगावे उससे शब्द का उपसद्दार हो जावे-हो जावेगा, इसमें संशय 
नहों ।। १३८-१४७ ॥ 
अथ यन्त्रोपस्करणानि--श्रय यन्त्र को उपयुक्त करने वाले साधन-- 

जम्वाल शणाकोश च क्रौञ्चिक वारिपिष्टकम्‌ । 

गव्यारिक पब्वनखचमंसंशोधित तथा ॥ १४८॥ 

रुण्ठाकमामिष झुण्ड वग चेति दश क्रमात्‌ । 

सगृह्यं तान्यथाशाख्नमादौ शुद्धि प्रकल्पयेत्‌ ॥ १४६॥ 

कपिचर्मविना सवेवस्तून्निर्यासयन्त्रके । 

सम्पू्यं महिषीपित्ता(त्थ ? ) त्पाचयेत्‌ त्रिदिन क्रमान्‌ ॥ १५०॥ 

समत्वेनेव वस्तूना मेलन कारयेत्‌ क्रमात्‌ । 

पस्चात्‌ सगृह्य निर्यास रक्तवर्णं सुशोभनम्‌ ॥ १५१॥ 

लेपयेत्‌ पञ्चनखचर्मणास्सप्तधा सुधी । 

कृत्वा सूर्यपुट पश्चाद्‌ धुण्डिकन्दरसात्‌ तथा ॥ १५२ ॥ 

शब्दोपसहारशक्तिरेतत्सस्कारत कमात्‌ । 

स्वतस्सञ्जायते सम्यक्‌ कपिचर्मण्यथाब्रलम्‌ ॥ १५३ ॥ 


जम्बाल - शेवाल--काई, शणकोश--सणकोहा, क्रीख्िक - नाम का कृत्रिम लोहा या पद्मत्रीज 
कमल गट्टा, वारिपिष्टक (-बा रिप्रश्नी-वारिपर्णी ?-जलकुम्भी, गव्यारिक ?, पञ्चनखचमे ?-व्याप्रचर्म शोधित 
बाच, ऊट, रीछ, गोह, कच्छुआ के चर्म ?, रुण्ठाक ?--रुण्डक--भगर काष्ठ ?, आमिष ?--दह़ी ?, 
शुण्ड १--शुणडा-हाथी शुण्ड-हाथी शुण्ड वृक्त, ब ग--रांगा घातु । इन १० वस्तुओं को लेकर यथाशास्त्र 
आदि में शुद्धि करे, कपिचर्म -बन्द्र के चाम छोड कर सब वस्तुओं को निर्यासयन्त्र--काढा बनाने 
बाले यन्त्र में भर कर भेस के पित्त--मैंस के रोचन से ३ दिन पकावे समान भाग बस्तुए ले फिर 
निर्यास--काढ़ा लाल रंग का हो जावे उसे पञ्चनख चर्म पर लेप करे सात वार फिर सूर्यपुट--धूप देकर 


१७२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


घुण्डि कन्द ? के रस से भी सूर्यपुट--धूप देकर रखे । इस प्रकार संस्कार करने से शब्दोपसंहार शक्ति 
स्वत कपिचर्म में आ जाती हे ॥ १४८-१५३॥ 

वितस्तिद्वयमायाम विस्त्ये (त ?) कोन्नति क्रमात्‌ । 

बधिराख्येन लोहेन पेटिका कारयेद्‌ हढम्‌ ॥१५४॥ 


तन्मध्ये बधिरलोहनालद्वयमत परम्‌ । 
वकास्य स्थापयेत्‌ पश्चादूध्वं शास्त्रमानत! ॥१५५॥ 
शब्दपादर्पणाकृत छत्रि सन्धारयेतु तत । 


तन्म च सुसस्कृत्य तुलसीबीजतेलकं ॥१५६॥ 
कपिचमंरि सन्धार्यं बल्व्याकात्‌ सन्नियोजयेत्‌ । 
दो बालिश्त लम्बा एक वालिश्त ऊ चा बधिर नामक लोहे से पेटिका-छोटा बक्स बनवाए, 
उसके मध्य में बधिरलोह की दो नाले बगुले के मुखाकारवालीं स्थापित करे पश्चात्‌ शास्त्ररीति से ऊपर 
शब्द्‌ या दर्पण से बनी छत्री लगावे और तुलसी बीजों से संस्कृत उस मणि को भी कपिचम--बन्दर या 
लंगूर के चम में रखकर लपेटकर बल्ब्याक--गेण्डे के सींग के चेप या कांटे से युक्त करे ॥१५४-१५६॥। 
बल्ब्याको नाम खङ्गगृगशल्यनियांस -बल्ब्य़ाक गेण्ड के सींग का निर्यास-चेप या 
पक्व काढा । 
पेटिकामध्यकेन्द्रस्थदक्षनालान्तरे हृढम्‌ ॥१५७॥ 
पूर्वोक्तच्मसहितर्मारा सन्धारयेत्‌ तथा । 
वामनाले पञ्चनखचमंमात्र नियोजयेत्‌ ॥१५८॥ 
सृक्ष्मतन्त्रीत्‌ सुसयोज्य परस्परमत परम्‌ । 
बध्नीयात्‌ तत्सवंतस्सम्यक्‌ सूक्मकोलकशड्ग्‌भि ॥१५९॥ 
पेटिकावरणादूध्वं सिहास्याकारत क्रमात्‌ । 
कृत्वा तञ्चमेणा तस्य मूलनालान्तरे तत ॥१६०॥ 
छिद्र कृत्वातिसूक्ष्मेण तन्त्रीतालाद यथाविधि । 
पेटिकान्तरनालस्थमणौ सयोजयेद्‌ हढम्‌ ॥१६१॥ 
पेटिकस्योध्वावरणभागमाच्छाद्य बन्धयेत्‌ । 
पेटिका के मध्यकेन्द्र में स्थित दक्ष--दक्षिण नाल के अन्दर पूर्वोक्त चर्मसद्वित मणि को 
लगावे, बाम नाल में पञचनसचममात्र तियुक्त करे । सूक्ष्म तारों को परस्पर लगाकर सूक्ष्मकील शांकुं 
से वान्ध दे, पेटिकावरण से ऊपर सिंहास्याकार से बनाकर उस चर्म से उसके मूल के अन्दर करके अति 
सूक्ष्म छिद्र करके उसमें से तार की नाल से पेटिका के अन्दर नाल में स्थित मणि में संयुक्त करदे 
पेटिका ऊपरी आवरण भाग को ढककर बान्ध दे ।। १३७-१६१ 
बधिरत्ोहमुक्तं लोइतन्त्रप्रकरणे --बघिरलोहा कहा है लोइतन्त्रश्रकरण में -- 


† यहां से १६८ इनोकपर्यंन्स पाठ पुनाफोटो में अधिक मिला । 


शब्द्केन्द्रमुखयन्त्र ] [ १७३ 


जम्भीर लगुड विरञ्चि ऋषिक मालूरुपञ्चाननम्‌ । 
| लुण्टाक वरसिहिक कुरवक सर्पास्यकुन्दावरम्‌ । 
वाकूल मुरज मृडाङ्गरटको सगृह्य सर्व समम्‌। 
सम्पूय त्युटिमूषमध्यमविले कुण्डे सुसस्थाप्य च ॥१६२॥। 
यन्त्रास्ये द्र ततद्रस सुरुचिर सम्पूरयेच्छीघत । 
एतेन प्रभवेद्‌ विशुद्धममल शैत्य सुसूक्ष्म दृढम्‌ । 
इयाम शब्दहन च भाररहित शक्तधा समाच्छादितम्‌ ।।१६३॥। 
रक्तस्तम्भनपाटव घनरणो योधाङ्जशल्यापहम्‌ । 
क (ज?) ञऊ्भामारुतशब्दनाशनपट्‌ सर्वव्रणोच्छेदकम्‌ ।। १६४॥। इत्यादि ॥ 
जम्भीर-जम्भीरीनिम्वू , लगुइ--कनेयर, विरव्चि-असवर्ग ?, ऋषिक-सियाढ़िलता, मालुरु- 
मालूर-केथ या बित्त्र, पडचानन-लोहाबिशेष ?, लुण्टाक-लुण्टक-शाकविशेष सम्भवत खट्टाशाकलोणी ?, 
वरसिहिक-वड़ी कटेरी, कुरवक--श्वेत आक--सफेद फूल का आख, सर्पास्य ? -- सर्पाख्य ?-- नागकेसर 
या सास्य -सर्पदन्ती ?--नागदन्ती कुन्दावर-कुन्टुर _बाङझककोडा, वाकुल--मोलसरी बीज, मुरज- 
कटहल, मृडाङ्ग-मृगाङु-कपूर ? या मृडङ्कण-सुगन्वराला ?, रटक!-रण्डक-अफलवृक्ष ? या रण्डा- 
मूषकर्णी ? सत्रको समान लेकर त्रथ्‌,टिमूषमध्य-तीन पत्री-तीन परतवाली बोतल बिलबाले कुण्ड में रख 
कर ३०० दर्जे की उष्णता से पांचमुखवाली भस्त्रामुख से गलाकर यन्त्र के मुख में पिघलारस शीघ्र भरदे 
इससे बिशुद्ध निमल शीत--ठण्डा अतिसूक्ष्म रृढ श्याम रंगवाला शब्दनाशक भाररहित शक्ति से प्रपूर्ण 
रक्तस्तम्भन में कुराल-योग्य घन रण में योद्धा के अङ्गां से शल्य का निकालनेबाला कळझावात शब्द 
के नाश में योग्य सब घावों को नष्ट करनेवाला हो जाता है ॥१६२-१६४॥ 
पूर्वोक्तोत्यन्तभयद महाधनरवे क्रमात्‌ । 
सिहास्यभस्त्रिकात्पश्चात्‌ समाकृष्यति वेगत ॥१६५॥ 
पेटिकान्तरनालस्थमणौ सयोजयेदथ । 
कपिचमंस्वशक्तया तच्छब्दमाकृष्य वेगत ॥१६६॥ 
निरशब्द कुरुते स्वस्मिन्नुपसहृत्य तत्क्षणात्‌ । 
तेन यानस्थयन्तू णामत्यन्तसुखद भवेत्‌ ॥१६७॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन शब्दकेन्द्रपुखभिधम्‌ । 
यन्त्र सस्थापयेद्‌ व्योमयाने सम्यग्यथाविधि ।१६८॥। इत्यादि ॥ 
पूर्वोक्त अत्यन्त भय देनेवाले महाघनरव को क्रम से अतिवेग से सिहास्य भस्त्रिका से अतिवेग 
से खींचकर पेटिका के अन्दर नाल में स्थित मणि में युक्त करदे, कपिचमं अपनी शक्ति से उस शब्द 
को वेग से खींचकर अपने में लीन करके तुरन्त शब्दर्राहृतता कर देता हे अत. सर्वभ्रयत्नसे शब्द केन्द्रमुख 
नामक यन्त्र को बिमान में सम्यक यथाविधि संस्थापित करे ॥ १६५-१६८ 


-9' ९९ 


हस्तलेख कारी संख्या १२-- 
अथ विद्य दूद्वादशकयन्त्र --अब बि दूद्वादशकयन्त्र कहते हैं - 
एवमुक्त्वा गब्दकेन्द्रमुखयन्त्र यथाविधि । 
विद्युदद्वादशकयन्त्रमिदाती सम्प्रचक्षते ॥१॥ 
इस प्रकार शब्द केन्द्रमुखयम्त्र यथाविधि कहकर विद्य दूदादश कयन्त्र अब कहते हैं ॥ ३॥। 
तदुक्तं क्रियासःरे-वढ कहा हे क्रियासार ग्रन्थ में-- 


, बाणस्थधूमकेतूना मण्डलस्याष्टरमेन्तरे । 
। त्रिकोटिसप्तलक्षत्रिसह्रद्विशतोपरि ॥२॥ 


एकविशतिसस्याका वर्तन्ते घूसकेतव । 
विद्युद्गर्भास्तेषु धूमकेतवोष्टसह्रका ॥३॥ 
महाकालादयो रौद्रा विदुद्द्ठादशलोचना । 
तेषु द्रादशसख्याका प्रशस्ता धूमकेतव ॥४॥। 
चाण ? में स्थित धूमकेतुओं के अष्टम मण्डल के अन्दर धमकेतुओं या पुच्छलतारों के मण्डल 
के आठवें अन्तर--सिरे पर ३०७० ३२ २१ इतनी संख्या वाले धूमकेतु रडते हैं, उनमें विद्य दूगम 
८००० महाकाल आदि हैं उनमें रोद्र विद्यदूदाश लोचन हैं, १२ संख्यावाले धमकेतु अच्छे हैं ॥२-४॥ 
विद्य दूद्वादशकमुक्तं शक्तितन्त्रे --बिद्यद्द्वादशकयन्त्र शक्तितन्त्र मन्ध में कद्दा है-- 
रोचिषी दाहका सिही पतज्भा कालनेमिका । 
लता वृन्दा रटा चण्डी महोमि पार्वारि मुडा ॥५॥ 
उल्कानेत्रस्थिता ह्य ते विद्युतो द्वादश क्रमात्‌ । इति ॥ 


रोचिषी, दाहका, सिंही, पतङ्गा, कालनेमिका, लता, वृन्दा, रटा, चण्डी, महोर्मि, पावणि, मृडा 
ये १२ विद्य त्‌ उल्कानेत्र-उल्काए' जिनकी नायक हे अर्थात्‌ उल्कारूप हैं ॥५॥ 


घूमकेतब (वो?) उक्ता' खेटसबस्वे--धूमकेतु कहे हैं खेटसर्वस ग्रन्भ में-- 


महाकाली महाग्रासो महाज्वालामुखस्तथा । 
। विस्फुलिङ्गमुखो दीघंवातो खञ्जो महोमिक ।।६॥ 


चिदुदूद्वादशकयम्त्र ] [ (७५ 


| स्कुलिङ्गवमनो गण्डो दीर्घजिल्नो दुरोशक । 
सर्पास्यश्चेति विद्युन्नेत्रोलका द्वादशधा स्मृता ॥।७॥। इत्यादि ॥ 
महाकाल, महाम्रास, महाउबालामुख, विस्फुलिन्गमुख, दीघवाल, खब्ज, महोमिं, स्फुलिङ्गवमन, 
गयड, दी घजिह्व, दुरोणक, सर्पास्य ये १२ प्रकार के विद्य न्नेत्र उल्काए' कही हैं ॥६-७॥ 
तेषा विद्युत्सम्मोहास्तु शरद्वासन्तयो क्रमात्‌ । 
भवन्त्यादित्यकि रणोष्वन्तभू तास्स्वभावत ॥८॥ 
किरणोल्कस्थशक्तीना परस्परविमेलनात्‌ । 
भवेदज (जि?) गरानाम काचिच्छुक्ति भयङ्करा '। ६॥ 
खस्थद्वाविशतिमकेन्द्रमुखमध्ये यदा क्रमात्‌ । 
व्योमयान समायति तदाज (जि?) गरसञज्ञिका ।। १०।। 
शक्तिर्यानस्तम्भन स्ववेगातू तत्र करोति हि । 
तस्मात्‌ तत्परिहाराय शिद्युदुद्वाशयन्त्रकम्‌ ॥ १ १॥। 
विमानस्येजान्यत्रेन्द्रे विधिवत्‌ स्थापयेद्‌ दृढम्‌ । इत्यादि ॥ 
उनके विशव्सम्मोह-उन उल्कास्थित विद्य ता के सघर्ष तो शरद्‌ ओर वसन्तकाल में होते हैं 
स्वभावत सूर्यकिरणों के अन्दर प्राप्त होकर, किरणों ओर उल्काओं में स्थित शक्तियों के परस्पर विरुद्ध 
मेल अर्थात्‌ संघर्ष से अजगरा नामक कोई शक्ति भयङ्कर प्रकट हो जाती है” पुन आकाशस्थ २२ वें 
केन्द्रमुखमध्य में जब बिमान आता हे तब अजगरा नामक शक्ति अपने वेग से विमान का स्तम्भन करती 
हे, श्रत' उसके परिहार के लिये वियुद्द्रादशायन्त्र बिमान के ईशान्य केन्द्र में विधिवत टढरुप से 
स्थापित करे ।।८-११॥ 
यन्त्रसवस्वेपि-यन्त्रसवस्वप्रन्ध में भी कहा है-- 
उल्कानेत्रस्थविद्य॒दुद्वादणशक्तच पसहूतो ॥१२॥ 
विद्युदृद्वादशक नामयन्त्र एव गरीयसी; । 
तस्मात्तत्सड्ग्रहेणात्र यथाविधि निरूप्यते ।।१३।। 
श्रादौ कुर्यात्‌ पटघन विद्यूत्सहारकारकम्‌ । 
विमांनावरक द्वादशास्य तेन प्रकल्पयेत्‌ ।। १४॥ 
पोण्ड्कादिमणीन्‌ तस्य प्रत्यास्ये सन्निवेशयेत्‌ । 
महोयांद्रावक व्योमयानस्येशान्यगे तत ॥१५॥ 
उल्कानेत्र-डल्काओं में बर्तमान १२ प्रकार की विद्य त्‌ के उपसंहार में विद्य दूद्वादशक नामक 
यन्त्र श्रेष्ठ है । अतः बह संक्षेप से यहा कहा जाता है । आदि में पटघन-यन्त्र को लेप से घन बनावे 
विद्य त्संहारकरनेवाला होता है । विमान को ढकनेवाला २२ मुखवाला बनायें पौण्डूक आदि 
मशिर्यो को उसके प्रत्येक मुख में लगावे महोणद्रावक ? को विमान से ईशान्य भाग में लगावे ॥१२-१५॥ 


I "ग रीयसी' लिङ्गव्यत्यय । 


१७६ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


विमांनावरणान्तगु हाशये स्थापयेत्‌ सुधी । 
विद्युद्द गोपसहारदपेणेन यथाविधि ॥ १६॥ 
शलाकान्‌ षट्‌ बाहुमात्रानष्टौ कुर्याद्‌ हढ यथा । 
रष्टदिक्षु स्थापयेत्‌ तद्विमानावरकोपरि ॥ १७ ॥ 


विधिवत्‌ स्थापयेत्‌ पश्चाद्‌ दम्भोलिलोहनिमितान्‌ । 

कीलीचक्रान्‌ पञ्चमुखानन्योन्याश्रयसयुक्तान्‌ ॥१८॥ 

विमानावरकस्यादौ मध्येचान्ते यथाक्रमम्‌ । 

बध्नीयादावतंसूक्ष्मशड्कुभिस्सुहढ यथा ॥१६॥ 

पोण्ड्कादिमणीना तु पञ्जर सूक्ष्मतन्त्रिभि । 

पृथक्‌ पृथक्‌ कल्पयित्वा तन्त्रथग्राणि यथाक्रमम्‌ ।।२०॥। 

विद्युत के वेग का उपसंहार करनेवाले दर्पण के साथ यथाविधि विमानावरण फे अन्तरत 

गुहाशय--गुहा में रहने वाले यन्त्र को बुद्धिमान्‌ स्थापित करे ६ भुज माप में ८ शलाकाओं को भी ८ 
दिशाओं में रढ स्थापित करे उस बिमानावरण के ऊपर विधिवत्‌ दम्भोलि लोह्दे--वञ्नलोहे से बने एक 
दूसरे से श्राश्रित मिले हुए पाच मुखवाले कीलचक्र स्थापित करे, बिमानावरण विमान को ढकनेवाले 
साधन के आदि में मध्य में ओर अन्त में यथाक्रम घूमनेवाले सूक्ष्म शडकुओं से बान्ध दे, पौण्ड्रक 
आदि मशियो का पिञ्जर सूक्ष्म तारों से प्रथक्‌ प्रथक्‌ बनाकर तारों के अम्रभागों को यथाक्रम-।।१६-२८॥ 

एकंककीलमूलाग्रे सम्यक्‌ सन्धारयेत्‌ क्रमात्‌ । 

भवेत्‌ पञ्जरतन्त्रीणा चतुरणामिककीलक ॥ २१ ।। 

पश्चात्सम्श्रामयेन्मूलकोली वेगाद्‌ यथाविधि । 

पञ्जरेस्सह श्राम्यन्ति मणायो द्वादश क्रमात्‌ ॥ २२॥ 

तेनावरणकोशाना विकासो भवति ध्रवम्‌ । 

तेभ्य (1 ? )पटघनान्तस्थविद्युद्वेगोपहरिणी ॥ २३ ॥ 

शक्तिविजुम्भने सम्यक्‌ प्रतिकोशे विशेषत । 

पूर्वोक्त विद्युत्किरणसञ्जाताज (जि? ) गराभिधम्‌ ॥२४।। 

शक्ति तन्मणाय पश्चात्‌ समाकृष्यातपान्तरात्‌ । 

किरणोभ्य पृथक्‌ कृत्वा तद्वेग सन्निरुध्य च ॥। २५ ।। 


एक एक कीली फे मूल के आगे लगावे । पिञ्जरे के चार तारों का एक कील--पेंच हो पश्चात्‌ 
वेग से मूलकीली को घुमावे तो पिञ्जरों के साथ १० मणिया घूमती हें उस से निश्चय आवरण कोशो का 
विकास होता है, उन कोशों से पटघन के अन्दर स्थित विद्य त्‌ के वेग को लेने बाली शक्ति प्रत्येक कोश 
में सम्यक विकसित होती हे--फेलती है । पूर्वोक्त किद्य त किरण से उतपन्न ्रजिगरा शक्ति को वे मणियां 
आतप के अन्दर से खींचकर किरणों से प्रथक करके उसके वेग को रोक कर--॥ २१-२५ ॥ 


बिद्युदूढादशकयन्त्र ] [ १७७ 


तत्रत्याष्टशलाकेषु योजयन्ति स्वशक्तित । 

परिगृह्य शलाकास्तच्छक्ति पश्चात्‌ स्वतेजसा ॥ २६ ॥ 

ूर्वोक्ताव रणान्तस्स्थप्रति कोशमुखान्तरे । 

सयोजयन्ति वेगेन तत्कोशास्तदनन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 

तर्च्छाक्त प्रेमयेद्‌ वेगाद्‌ द्रावकाभिमुख यथा । 

ततस्सद्गालयेन्मध्यकीलीमावरणस्थिताम्‌ ॥ २८॥ 

विमानावरकान्तस्स्थद्रवात्‌ तेनातिवेगत । 

विद्यूत्कुठारिका नाम शक्तिख्ध्वंमुखीस्वत ॥ २९ ॥ 

समुत्थाय स्वभावेन कोशस्थाजिगराभिधाम्‌ । 

समाहृत्य स्वशक्त्याथ द्रावणे सन्निरुध्यति ॥ ३० ॥ 

बद्दा की आठ शलाकाश्रों में स्त्रशक्ति से जोड देती हे, पश्चात शलाकाए' स्ववल से इस शक्ति 

को पकड कर पुर्व कहे आवरण के अन्दर स्थित प्रत्येक कोशमुख के अन्दर वेग से संयुक्त कर देते हैं, 
उसके अनन्तर बह कोश वेग से उस शक्ति को द्रावक की ओर प्रेरित कर देती हे फिर आवरणस्थित 
मध्य कीली को चलावे तो विमान के श्रावरक के अन्दर स्थित द्रावक से अतिवेग से विद्य व्कुठारिका 
ऊध्त्रमुखी शक्ति स्वत' उठकर स्वभाव से कोशस्थ अजिगरानामक शक्ति को अपनी शक्ति से लेकर -- 
समेटकर द्रावक में रोक लेती है ।। २६-३० ॥ 

पश्चादावरणान्तस्स्थान्त्यकीलीप्रचालनात्‌ । 

द्रवस्थाजिगरा शक्ति स्वय पटघनान्तरे॥ ३१ ॥ 

भवेद्‌ विलीन सर्वत्र ततो वायुस्स्ववेगत । 

तत्रस्थाजिगराशक्तिं समाहृत्य पिबेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ३२ ॥ 

तस्मात्‌ ततक्षणतो व्योमयानबन्धविमोचनम्‌ । 

भवेत्‌ ततो विमानस्थयन्दु णा सुखद भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

पश्चात्‌ आवरण के अन्दर स्थित अन्तिम कीली के चलाने से द्रव में स्थित अजिगरा शक्ति 

स्य पटघन के अन्दर सवत्र विलीन दो जावे, फिर वायु अपने वेग से वहा की अजिगरा शक्ति को समेट 
कर पीले-पीलेता है, इससे तुरन्त विमान के बन्धन का विमोचन-छुटकारा हो जाता है फिर विमानस्थ 


यात्रियों को सुख होता है ॥ ३१-३३ ।। 
बिद्य॒दूवेगोपसंहारदपणमुक्तं दपेणप्रकरणे--विद्युदूवेगोपसंहार यन्त्र दर्पणप्रकाण में कहां है-- 
गुण्डालकमुडकान्तकसुघनोदरसत्त्वान्‌ । 
बुडिलाकरविषपद्भूजकुटिलोरगनागान्‌ ॥ 
सिकतावरगरदाघनगरलामुखश्डु ज्रान्‌ 
स्फटिकावरमुक्ताफलवरकान्तकुञ्जरान्‌ ॥ ३४॥ 
क्षारत्रयरविकञ्चुकचुलकोड्भपबन्ध्यान्‌ । 


१७८ ] [ वृहद्‌ विमानशास्त्र 


गरुडारिसुजम्बालिककुशकुड्म लरुक्मान्‌ | 

शुद्धान्‌ वरषड्विशतिवस्तून्‌ परिणृद्य । 

सम्पूर्य विराजाननमूषामुख मध्ये ॥ ३५॥ 
पद्माकरकुण्डान्तरमध्ये वरम्रूषाम्‌ । 
सस्थाप्य मूृगेन्द्राकृतिभस्त्रामुखरन्ध्र ॥ 
प्रतिवेगान्‌ सगाल्योष्णाकक&यत्रिशताशाद्‌ । 
यन्त्रास्येथ निसिञ्चेद्रसमाहृत्य विधानात्‌ ॥ ३६॥ 


अतिमृदुल सुहृढस्फाटिकशुद्धतरञ्च 
तढिद्युद्रेगहर वरमुकुर प्रभवेद्धि ॥ इत्यादि ॥ 


शुण्डालक-शुण्डाल कृत्रिम लोइविशेष ? या शुण्डालक-शुण्डी-हाथी शुण्डी वृत्त ?, मृष्टक ?, 
अन्तक-कचनार, घनोदर ? इनके सत्त्व । बुडिल १, अकर-अकरा- श्रमली ?, विष-वत्सनाभ, पङ्कज -पङ्क- 
जार-शरङ्गराज बूटा या पङ्कज-कमल ?, कुटिलशख ?, उरग--नागकेसर, नाग-सीसा धातु या हाथी दान्त 
या नागअल्ली ?, सिकता- शुद्र रेत ?, बर-सेम्धत्र नमक, गरद-संख्याविष ?, घन-अभ्रक, गरला-मधु- 
मक्र्वी, मुख-कठल बढल, श्रङ्ग--श््वङ्गोद्र ? या अगरकाए, स्फटिक स्फटिक मशि? या फिटकरी, 
अवर--अवरदारुक--पत्र विष ? मुक्काफल-कपूर ? या मोतो या वरमुक्ताफल--बडा मोती, बर--गूगल, 
कान्त-अयश्कान्त या वरकान्त-श्रे छ श्रयस्कान्त, कुरञ्ञ ?-करञ्ञ-कग्खवा, क्षारत्रय-सउजीक्तार यवक्षार 
सुझगा, रावि-नाम्जा, कञचुक -सर्प को केचुली, चुलक ?, उडुग ?, अन्ध्या-घाकककोडा या होवेर, 
गरइ-पोना माखों, अरि- खदिरपत्रिका, सुजाम्बलिyअच्छो जाम्बलिक-जम्वाल-गन्बतृण या 
केतकी-केवडा, कुश-कुशातृण, कुड्म न--पुष्पकोरक, रुक्म-तीक्ष्ण लोह । शुद्र की हुई २६ वस्तुओ को 
लेकर विराजमान मूषामुख मध्य मे भर कर पद्माकर कुण्ड के अन्दर बीच मे बडो मूषा --वोतल को रम्ब 
कर सिहाकृति बाले भस्त्रिकामुख छिद्रों से अतिवेग से गला कर ३०० दर्जे की उष्णता से गला कर यन्त्र 
के मुख में पिघले रस को सीखन दे, अति मृदुल दृढ स्फटिक अति शुद्ध विद्यु दूवेग को हरने बाला त्रे छ 
दर्पण हो जावे ॥ ३४-३६ ॥ 
दुम्भोलिलोहधुक्तं लोहतन्त्रप्रकरणे-दम्भोलि लोहा कहा है लोहतन्त्रप्रकरण में - 

उर्वारक कारविक कुरङ्ग शुण्डालक चन्द्रमुख विरिञ्चिम्‌ । 

क्रान्तोदर जा(या ?) लिकसिहवक्त्रो ज्योत्स्नाकर क्षिविड्रूपब्वमोत्विकी । 

एतान्‌ समाहृत्य विशुद्धलोहान्‌ सन्तोल्य पञ्चात्‌ समभागत क्रमात्‌ ॥ ३७॥ 

मण्डूकमूषोदरमध्यास्ये सम्पूय चज्चूमुखकुण्डमध्ये । 

सस्थाप्य पश्चाननभक्षिक।मुखात्‌ सद्भालयेत्‌ पन्चशतोष्णकक्ष्यत ॥ ३८॥ 

दम्भोलिलोह्‌ प्रभवेद्‌ विशुद्धमेव कृते शा्नविधानत क्रमात्‌ ॥ इत्यादि ॥ 


उर्वारक, कारविक, कुरङ्ग, शुण्डालक, चन्द्रमुख, विरिञ्च, कान्तो दर, जालिक, सिंहबक्त्र, उयोसना- 
कर, हिवड्कि, पञ्चमोस्बिक । इन बिशुद्ध लोहो को लेकर समानभाग तोल कर मण्डूक मूषोद्र मध्यम के 
मुख में भर कर पळ्चमुख कुण्ड के मध्य में संस्थापित करके पांचमुख बाली भस्त्रिका से ५०० दर्जे की 


विद्युदृद्वादशकयन्त्र ] [ १७६ 


उष्णता से शाख बिधान से गलावे तो दम्भोलि लोहा विशुद्ध हो जावे ॥ ३७-३८॥ 
पौण्डिकादयों मशिप्रकरसे निरूपिता --पौण्डिक आदि मणियां मणिप्रकरण में कही हैं--- 
पौण्डुकोजुम्भकश्चेव शिविरश्वापलोचन । 
चपलघ्नोशुपमणिर्वीरघोगजतुण्डिक ॥ ३६ ॥ 
तारामुखो माण्डलिको एच्चास्यो मृतसेचक । 
एतदुद्रादशसख्याका मणयोजिगरान्तका ॥ ४० ॥ इत्यादि ॥ 
पौरिडूक, जम्भक, शिविर, अपलोचन, चपलघ्न, श्र शुप, बीरघ, गजतुरिडक, तारामुख, 
८ 4 
पाण्डलिक, पञ्चास्य, अ्मृतसेचक । ये १२ सरिएयां अज्ञिगरा शक्ति का श्रन्त करने वाली हैं ॥३६-४०॥ 
महोगोद्रावक्रमुक्त द्रावकप्रकरणे-महोण द्रावक कहा है द्रावकप्रकरण में--- 
पनाशक पद्चमुख प्राणक्षारत्रय तथा । 
गुञ्जदल माक्षिक च कुडुप वज्जकन्दकम्‌ । ४१ |। 
बुडिल पारदकान्तमीद्धालाम्लशिवारिकम्‌ । 
समभागेन सग्ह्य शुद्धि कृत्वा यथाविधि ॥ ४२ ॥ 
द्रवाहरणयन्त्रास्ये सम्पूर्य द्रावक हरेत्‌ । 
एतन्महोरांद्रवमित्युच्यते शास्त्रवित्तमे ॥४३॥ इत्यादि ॥ 
पेनाशक ?, पञ्चमुख ?, प्राणक्षार-नोसादर ?, गुल्लादल-घू'घची के दल-दाने या पत्त, 
माक्षिक-समुद्रलवश या सोनामाखी ?, कुडुप ?, वञ्जकन्द-कढुशूरण-जमीकन्द या लालकरञ्ज ?, बुडिल ?, 
पारा, कान्त-श्रयस्कान्त, इङ्गालाम्ल-अङ्गारां का श्रम्ल-आग लगानेबाला अम्लरस (तेजाब ?), 
शिवारिक-अञ्नक ? । इन्हे समान भाग लेकर शुद्ध करके द्रव निकालने वाले यन्त्रमुख मे भरकर द्रावक 
ले उत्तम शाम्त्रवेत्ता जनों द्वारा यह महोण्‌ द्राब कहा जाता है ॥०१-४३॥ 
श्रथ प्राणकुण्डलिनीयन्त्र निणंय --अब प्राणकुण्डलिनीयन्त्र का निर्णय देते हैं-- 
तदुक्तं खेटसग्रहे--बह कहा है खेटसंग्रह में- 


धुमविद्युद्वातमार्गसन्धियदू व्योमयानके । 
तत्प्राणाकुण्डलीस्थानमित्याहुदशास्त्रवित्तमा ॥४४॥ 
एतच्छक्तित्रयाणा तू तत्तन्मार्गानुसारत । 
नियामनस्तम्भनचालनसयोजनादिषु ४५ 
नियामकार्थ विधिवत्‌ तत्र यस्त्थाप्यते बुधं । 
तत्प्राणकुण्डलीनामयन्त्रमित्यभिघीयते ।।४६॥ इत्यादि ॥ 

धूम विद्य त्‌ वायु के मार्गों की सन्धि बिमान में प्राणकुण्डली स्थान श्रेष्ठ शास्त्रों द्वारा कही 


है, इन तीनों शक्तियों का उस उसके मार्गानुसार नियामन (कण्ट्रोल), स्तम्भन, चालन, संयोजन आदि 
व्यवस्थार्थं बहां जो विद्वानों द्वारा स्थापित किया जावे वह प्राणकुएडलीयन्त्र कहा जाता है ॥४४-४६।। 


१८० ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


क्रियासारेपि--क्रियासार में भी 
क्रमाद्‌ विदयुद्वातधूमदहाक्तीना सप्रमाणात । 
तत्कालानुसारेण चोदनादिक्रियादिषु ॥४७॥ 
नियामकार्थं तद्यानप्राराकुण्डलीकेन्द्रके । 
मूलस्थाने स्थाप्यते यद्‌ यन्त्रशास्त्रविशारदै ॥४८॥ 
प्राणाकुण्डलिनोयन्त्रमिति तत्सम्प्रचक्षते । 
क्रम से विद्य त बायु धूमशक्तियाँ का प्रमाणसहित उस उसके अनुसार प्रेरणा आदि कियाशओं 
में नियामकाथे-नियन्त्रण के लिये विमान के प्राणकुएडली केन्द्र बाले मूलस्थान भे जो यन्त्रशास्तरज्ञ 
विद्वानों द्वारा स्थापित किया जाता है उसे प्राणकुए्डलिनीयन्त्र कहते है ॥४७-४८ 
यन्त्रसवस्वेपियन्त्रसवस्व में भी कहा हे-- 
विमाने छूमविद्युद्ठातशक्तीना यथाविधि । 
प्रसारणे चालने च चोदने स्तम्भनेपि च ॥।४६॥ 
विचित्रगमने तद्वत्‌ तियंग्गमनकमणि । 
नियम्य सप्रमाणेन तत्तन्नालमुखान्त रात्‌ ॥५०॥ 
प्रेरणार्थ सग्रहेण यथाशास्त्र यथामति। 
प्राणकुण्डलिनोयन्त्र शास्त्र स्मिन्सम्प्रकीत्येते ।। ५ १।॥। 
चतुरश्र बंतुल वा केन्द्राष्टकाविराजितम्‌ । 
वितस्तित्रयमायाम वितस्तित्रयमुन्ततम्‌ ॥।५२॥ 
कुर्याद्‌ वृषललोहेन पीठमादौ यथाविधि । 
एकं ककेन्द्रस्थानेथ चक्रद्रयविराजितम्‌ ॥५३॥ 
प्रदक्षिणावर्तकीलस्थापनार्थं यथाविधि । 
रन्ध्रत्रयसमायुक्तान्‌ चतुर्दन्तविराजितान्‌ ॥५४। 
शड्कुत्रयसमाविष्टान्‌ सूक्ष्मपीठान्‌ हढ यथा । 
सन्धारयेत्‌ ततस्तेषा मध्ये शड्कुमपि क्रमात्‌ ॥५५॥। 
बिमान में धूम विद्य॒त्‌ वायु शक्तिया के यथाविधि प्रसारण चालन प्रेरण स्तम्भन में बिचित्र- 
गमन तथा तियंमामनकमे में सप्रमाण नियन्त्रित करके उस उस नालके मुखके अन्दरसे प्रेरणार्थ संक्षेपसे 
यथाशास्त्र यथामति प्राणकुण्डलिनी यन्त्र इस शास्त्र में कहा जाता है । प्रथम चोकोन या गोल आठकेन्द्रों 
में विराजित ३ बालिस्त लम्बा ३ बालिश्त ऊ चा वृषल लोहे से पीठ करे । एक एक केन्द्रस्थान में दो 
चक्रविराजित हो घूमनेवाली कील के स्थापनार्थ यथाविधि तीन छिद्रों से युक्‍त चार दान्तों के सहित तीन 
शांकुओं से सम्बन्धित-- घिरे हुए सूक्ष्मपीठों को लगावे उनके मध्य में शाकु भी लगावे ॥४६- ५५॥ 
उक्तविद्युदृष्रमवातपथनालमुखावधि 
प्रकाशनतिरोधानहस्तचक्रेविराजितम्‌ ॥५६।। 


प्राणकुण्डलिनीयन्त्र ] [ १८१ 


सव्यापसव्यचलनकी लकद्वयशोभितम्‌ । 
साङ्क तार्थ तन्मध्ये शब्दनालेन सयुतम्‌ ॥५७॥ 
पक्षाघातर्कचक्राद्येस्सकीलेस्सशलाकके 
संशोभित रक्तवर्णा नालत्रयमत परम्‌ ॥५८॥ 
पीठस्थशकुन पूर्वे ईशान्याग्नेयकेन्द्रतः । 
तथैव पश्चिमदिशि मध्यकेन्द्राद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ ५ ६।। 
यानकुण्डलिनीमध्यमार्गस्थानावधिक्रमातू । 
सन्धार्यावत्तादिकीलशडकुभिस्पुहृढ यथा ॥।३०॥ 


उक्त विद्युत्‌ धूमवात के मार्ग सन्थीनाल मुख अवधि तक प्रकाशक्रिया प्रकट करने और 
तिरोभावक्रिया बन्द करने के साधनरूप हस्तचक्रों से विराजित सीवी उल्टी गति देने बाली दो 
कीलों--पँचों से शोभित उनके मध्य में संकेत देने वाले शब्दनाल से युक्त पक्षाघात--एक पक्ष में 
गति प्रेरणा देने बाले कीज़सहित ओर शलाकाओसहित चक्र आदि से युक्त लाल रंग की तीन नालें 
पीठस्थ शंकु के पूर्व में ईशान्य आग्नेय केन्द्र से पश्चिम दिशा में मध्य मार्ग के स्थान तक क्रम से लगा 
कर जोड़ कर घूमने वाली कीलो के शंकुओं से जेसे सुदढ़--1 ५६ -६० ॥ 


सस्थाप्य विधिवत्‌ केद्रत्रयमूलावधि हृढम्‌ । 
चालनादिक्रियास्सर्वेहिस्त चक्र॑य था क्रमम्‌ ॥ ६१॥ 
तत्तत्कीलचालनेन तत्तन्नालमुखान्तरात्‌ । 
भवेत्‌ तेन व्योमयानसम्चार प्रभवेत्‌ तत ॥ ६२ ॥ 
उत्तफेन्द्राष्टस्थानमध्यपीठादु यथाविधि । 
एकेकनालतन्त्री सरन्ध्रा हृढतरा क्रमात्‌ ॥ ६३ ॥ 
सन्धाये शड्कुन पूरवकेन्द्रपीठान्तरादित । 
पूर्वोक्तनालत्रयोध्व भागे वातायनान्तरे ॥ ६४ ॥ 
सन्धारयेत्‌ तदग्राणि कोलकेस्सुहढ यथा । 
यानसब्चारोपयोग कृत्वा शक्तित्रय तथा ॥ ६५॥ 


हो ऐसे विधिवत्‌ तीन केन्द्र के मूल तक संस्थापित करके चालन आदि क्रियाए सब इस्त- 
चक्रों से यथाक्रम उनकी कीली चलाने से उस उस नालमुख फे अन्दर से हो सके फिर उससे बिमान- 
स्चार बन सके । उक्त केन्द्र के आठ स्थान के मध्य पीठ से यथाविधि छिद्रसहित हृढ एक एक नालतार 
को शंकु से पूर्व केन्द्र के पीठ के अन्दर से जोड कर पूर्वोक्त तीन नाला के ऊपरि भाग में बातायनयन्त्र 
के अन्दर लगावे उनके श्रम्रभाग कीला से दृढ बिमानचालन में उपयोग करके तोनों शक्तियों--॥।६८-६५।। 


शक्तित्रयावशिष्टाह समग्रमतिवेगत । 
उक्ताष्टनालरन्ध षु योजयेत्‌ कोलचालनात्‌ ॥ ६६ ॥ 


१८२ | [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


ततश्शक्तित्रय गत्वा श्राकाशे पतति स्वयम्‌ । 
पञ्चाद्‌ वातप्रवाहे सम्मिलित्वा नाशमेधते ॥ ६७ ॥ 
तस्माद्‌ विमानसञ्चारो श्रनायासेन सिध्यति । 

—नीर्नो शक्तियां के अत्रशिष्ट समप्र अश को अतिवेग से कहे हुए आठ नालों के छिद्रों में कील 
पच चला कर लगा दे फिर तीनो शक्तिया आकाश मे पहुंच कर गिर जाती है--स्वय नष्ट हो जाती हैं 
पश्चात वायुप्रबाह में मिल कर नाश को भ्राम हो जाती हे अत विमानसञ्चार अनायास सिद्ध होता 
है ॥ ६६-६७ ॥ 

श्रथ शकत्युदूगपयम्त्रनिणय --श्रव शक्त्युदूगम यन्त्र का निर्णय देते दै -- 
एवमुक्त्वा प्रायाकुण्डलिनोयन्त्रमत परम्‌ । 
प्रथ शकत्युदूगमयन्त्रस्सम्रहेश निरूप्यते ।॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार प्राणकुणडलिनी यन्त्र कहकर उससे आगे शक्त्युदूगम यन्त्र संग्रह से निरूपित 
किया जाता है ॥ ६८ ॥ 
उक्त हि खेटविलासे-खेटबिलास में कहा है-- 
ग्रहभानामष्टशक्ती में हा व।रुणी श क्तित । 
ग्राकृष्यन्ते पौरशिमाया कातिके मासि वेगत ॥ ६९ ॥ 
ग्रकाशकक्ष्यपरिधिवेन्द्र ष्वथ यथाक्रमम्‌ । 
मप्तत्रिशोत्तरशतकेन्द्ररेखापथि क्रमातू ॥ ७० ॥ 
जलपिञ्ञूलिकाशक्त्याक्रर्षणादतिवेगत । 
तच्छक्तयो5ष्टो संत्र व्याप्नुवन्ति विशेषत ॥ ७१ ॥ 
प्रन्योन्यशक्तिससर्गाद्धिमोद्रको भयडूर । 7 
भवेत्‌ पश्चात्‌ त्रिधा तद्विभागस्स्पाच्छक्तिमेदत ।। ७२ ॥ 
तेष्वेकाशो शीतरसरूपवातो भवेत्‌ तत । 
ग्रपरो जलशो (सी ?) तस्य सौकराकारमेधते ।। ७३ ॥ 
प्रन्यो भवेद्‌ वातशीतरसप्रावाहिक क्रमात्‌ । 
यदा यानस्समायाति केन्द्ररेखापथि क्रमात्‌ ॥ ७४॥ 
वातशीतरसप्रवाहिकशक्तिस्स्ववेगत 
| विमानशक्तिसर्वेस्वमपकर्षति तत्क्षणाम्‌ ॥ ७५॥ 
ग्रह नक्षत्रो की आठ शक्तियां महावारुणी शक्ति से कातिक मास में पोणामासी में वेग से 
खींची जाती हे, श्राकाशकक्षा सम्बन्धी परिधि केन्द्रों में यथाक्रम १३७ बे केन्द्ररेखामार में जल 
की पिनी रूई जेसी भाप शक्ति-श्रश्नशक्त के आकर्षण से श्रतिवेग से वे आठ शक्ति सवत्र 
बिशेष व्याप जाती हैं, एक दूसरे के शक्तिसंसग से भयंकर हिम का उत्थान हो जावे पश्चात्‌ शक्तिभेद 
से उसका विभाग तीन प्रकार हो जावे, उनमें एक अशा शीतरसरूप घायु--ठण्डी भापमय बायु हो 
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फिर दूसरी शीत जल की फुआर रूप को प्राप्त हो जाती है, तीसरी शीत बायुधारा को प्रवाहित करने 
बाली शक्ति । जब विमान केन्द्ररेखा के नीचे के मार्ग में श्राता हे तो शीतवायुधारा को प्रवाहित करने 
वाली शक्ति स्ववेग से विमानशक्ति कै सर्वस्ब--सामथ्ये को तुरन्त खींच लेती है ॥ ६६-७५ ॥ 
तथा शीतरसरूपवातशक्तिस्स्वभावत । 
यानस्थसवेयन्तू णा बलमाकर्षति क्रमात्‌ ॥ ७६ ॥ 
जलस्य सीत्कराकारशक्ति पश्चात्‌ स्ववेगत । 
यानमावृत्य सवेत्राहृश्य कुर्वीत नान्यथा ॥ ७७ ॥ 
बलापकरषंणाद्‌ यानपतन तद्वदेव हि । 
यन्तू णा प्राणहानिश्च यानागोचरमेव च॥ ७८ ॥। 
प्रभवेदेककालेन कष्टात्कष्टटर तत । 
/ तस्मात्‌ तत्परिहाराय यन्त्र अक्त्युदृगमाभिधम्‌ ॥७६॥ 
विमाननाभिङेन्द्रस्य मध्ये सस्थापयेद्‌ हृडम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
ओर दूसरी शीनरसरूप वायु--ठण्डी भापमय शक्ति अपने स्वभाव से विमान में स्थित यात्रियों 
के बल को खोंच लेती है, तोसरी जत की फुआरा के आकार वाली शक्ति बिमान को घेरकर सत्र ओर उसे 
अरृश्य कर देती है । 'इस प्रकार तीनों शक्तियों क द्वारा” वल को खींचलेने से बिमान गिर जाता है 
यात्रियों की प्राणहानि और बिमान का अदश्य-लापता हो आना एक साथ कष्ट से अधिक कष्ट हो जावे । 
अत उसके परिहार के लिये शक्त्युदूगप्रनामकयम्त्र विमाननामि के केन्द्र मध्य में ट्रढरुप से संस्थापित 
करे ॥ ७५६-७८ ॥ 
उक्त हि खेटसंप्रहे-कहा है खेटसम्रह ग्रन्थ में -- 
कुजाकशनिजाम्भरिबुधमाण्डलिको रुर । 
विइवप्रकाशकइ्चेति ग्रहाश्चाष्टावतीरिता ॥ ८० ॥ 
कृत्तिका शततारश्च मखामृगशिरास्तथा । 
चित्राश्चवणपुषाश्वीत्यष्टभा इति निशिता ॥ ८१॥ 
स्वस्वस्/रपरिधिमण्डलकेन्द्ररेखासु चारत । 
एते ग्रहाश्च नक्षत्रास्सामीप्य शरदि क्रमात्‌ ॥ ८२ ॥ 
कुज - मङ्गल, अर्क-सूय, शनि, जाम्भारि ?,-शुक्र?, बुध, माण्डलिक-चन्द्रमा, रुरु ?, विश्वप्रका- 
शक- बृहस्पति ये आठ प्रह कहे गए हैं । कृत्तिका, शाततार-शतभिषक्‌ , मखा-मघा, मृगशिरा -मृगशीर्ष 
चित्रा, श्रवण, पूषा, अश्विनो ये आठ दी नक्षत्र निर्णय किए हैं । ये ग्रह नक्षत्र अपने अपने सञ्चार- 
गतिमाग के परिधिमण्डल की केन्द्ररेखाश्रों में गतिक्रम से क्रमश शरद्‌ ऋतु में समीपता को प्राप्त 


हुआ करते हैं ॥ ८०-८२ ॥ 
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इस्तलेख कापी संख्या १३-- 


प्राप्यन्ते चारक्रमेण तेन शक्तधष्ट्रक भवेत्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
प्राप्त होते हैं चार-सञ्चारक्रम से उससे शक्तथट्रक होवे । 
चारनिबन्धनेपि- चारनिबन्धनम्रन्ध में भी कहा है-- 

गरितोक्तप्रकारेणा ग्रहभाना यथाक्रमम्‌ । 

स्वस्वपरिधिमण्डलकेन्द्रे रेखानुसारत ॥१॥ 

चारातिचारादिवशात्‌ सामीप्य केवल भवेत्‌ । 

शक्तिभधषण तेन भवेदन्योन्यमद्भ्‌तम्‌ ॥२॥ 

एवमेकं कनक्षत्रग्र हयोश्श क्तिषषं णात्‌ । 

शक्तयोष्टो प्रजायन्तेत्यन्तशीतघनात्मिका ॥३॥ इत्यादि ॥ 


गणित-गणित ज्योतिष में कहे प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का यथाक्रम अपने अपने परिधिमण्डल 
केन्द्र में रेखा के अनुसार चार अतिचार-गति सञ्चार आदि के वश के बल-अधिक समीपता हो जावे 
तो उससे परस्पर अद्भुत शक्तिसंघर्ष हो जावे, इस प्रकार एक एक ग्रह ओर नक्षत्र के शक्तिसंघर्ष से 
अत्यन्त शीतमूर्तिरूप आठ शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं ॥१ -३॥ 
उक्तं हि शक्तिसवरवे-शक्तिस्वस्व मे कहा है -- 
कृत्तिकाकुजयोशशक्तिसघर्षणवशात्‌ स्वत । 
काचिच्छक्तध दगमा नाम शक्तिस्सञ्जायते क्रमात्‌ ॥8॥ 
तथेव शतताराकंशक्तिसघर्षणेन च । 
शीतज्वालामुखी नाम काचिच्छक्रित प्रजायते ॥५॥ 
मघा (खा ?) शन्योइशक्तिसघर्षणवेगात्‌ तथैव हि । 
शेत्यदष्टाभिधा (दा?) शक्ति जायते सर्वतोमुखा ॥६॥ 
तथा मृगशिराबम्भारिशक्तोर्घर्षणोन च । 
सञ्जायते शीतरसवातशक्किमंहोज्वला ॥७॥। 
तथेव चित्रा (त्त ?) बुधयोषशक्तिसघर्ष णक्रमात्‌ । 
शैत्यहैमाभिधा (दा?) काचिज्जायजे शक्तिरुज्वला ॥८।। 


शक्त्युदूगमयन्त्र ] [ १८५ 


तथा श्रवणामाण्डलयोइशक्तिसघर्षणक्रमात्‌ । 
जायते स्फोरणी नाम शक्तिशशीतप्रवाहिका 11९11 
कृत्तिका नक्षत्र ओर मङ्गलप्रह की शक्तियों के संघर्षवश स्वत' शक्स्युदूमा नामक कोई शक्ति 
प्रकट हो जाती है वेसे ही शतभिषक नक्षत्र और सूर्य की शक्तियों के संघर्ष से शीतम्बालामुखी नाम 
की कोई शक्ति प्रकट हो जाती हे वेसे ही मघा नक्षत्र ओर शनि ग्रह की शक्तियों के संघर्ष से शेत्यदंप्टा 
नामक शक्ति सबतोमुख उत्पन्न हो जाती है । तथा मृगशिरा' नक्षत्र और बम्भारि-प्रजापति वा बृहस्पति ? 
की शक्तियों के संघर्ष से शीतरसवातशक्ति महोज्ज्वला उत्पन्न हो जाती है। बेसे ही चित्रा नक्षत्र और 
बुध ग्रह की शक्तियों के सघष से शैत्यहैमा नामक कोई उउउत्रल शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तथा 
श्रवण नक्षत्र ओर माण्डल-मण्डलवृत्रवाले चन्द्र ? की शक्तियों के संघर्ष से रफोरणी नामक शीतप्रवाहिका 
शक्ति उत्पन्न हो जाती है ।।४-६।। 
पूषारुरुकयोश्शक्तिसघषे एवशात्‌ तथा । 
सजायते शीतघनरसशक्तिमहो मिला ॥१०॥। 
विश्वप्रकाशाश्विन्योश्च शक्तिस धर्ष णावशात्‌ स्वत । 
शैत्यमण्ड्किनी नाम काचिच्छवित प्रजायते ॥११॥ 
शैत्योदुगमाभिधा शक्तिशशोतज्वालामुखी तथा । 
शेत्यदष्टा शीतरसज्वालाशक्तिस्तथेव च ॥१२॥। 
शैत्यहेमा स्फोरणी च शीतघनरसात्मिका । 
शत्यमण्डूकिनी चेति शक्तयोष्टी प्रकोतिता ॥१३॥। 
ताइचान्योन्ययोगेन ऋतुकालानुवारत । 
भिद्यन्ते षट्‌ प्रकारेण शक्तिभैदस्ततो भवेत्‌ ।। १४।। 
पूषा-रेबती नचत्र ओर रुरुक ? की शक्तियों के संघर्षंबश शीतघनरसशक्ति महोर्मिला- 
नदीतरङ्गांवाली उत्पन्न हो जाती है, विश्वप्रकाश ? और अश्विनियों की शक्ति के संघर्षत्रश शेत्यमणडू- 
किनी नामक कोई शक्ति प्रकट हो जाती हे । हीत्योदूगमनामक शक्ति, शीतउ्वालामुखी, शेत्यदष्टा, 
शीतरसञ्वालाशक्ति, शेत्यद्देमा, रफोरणी, शोतघनरसात्मिका, शेत्यमण्इूकिनी ये आठ शक्या 
कही हैं वे अन्योन्य फे सम्बन्ध से ऋतुकरालानुसार भिन्न भिन्न होती है शक्तिभेद तो छ प्रकार 
का है ॥१०-१४॥ 
तदुक्तमृतुकल्पे--वह ऋृतुकर्प ग्रन्थ में कही है -- 
वसन्ते पञ्चधा ग्रीष्म ऋतौ सप्तप्रकारत । 
अष्टधा वाषिके तद्वत्‌ त्रिधा शरदि वशात ।।१५।। 
हे (है?) मन्ते दशधा प्रोक्तो द्विषा शिशिरतौ कै क्रमात्‌ । 
एव क्रमेणा भिन्ते राक्तयष्षट्‌ प्रकारत ।॥।१६॥ 


# रादाऋतो सस्तेलेखे । 
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त्रिघा यदुक्त शरदि राक्तिभेदोत्र शास्त्रत । 
तत्स्वरूप प्रसङ्गत्या सम्रहेश निरूप्यते ॥१७॥ 


पझ्चादादित्यर्किरणसम्पर्कात्‌ ता यथाक्रमम्‌ । 
विभिदयन्ते त्रिधा सम्यक्‌ शाक्तिसम्मेलनक्रमात्‌ ।। १८॥ 


बसन्त में पांच प्रकार की प्रीप्म ऋतु में सात प्रकार से वर्षा ऋतु में आठ प्रकार की शरदूऋतु 
में तीन प्रकार की कही हें । हेमन्त ऋतु में दश प्रकार की कही शिशिर ऋतु में दो प्रकार की । इस क्रम 
से शक्तिया छ प्रकार से विभक्त होती हें । शरद्‌ ऋतु में जो शक्तिभेद तीन प्रकार का हे उसका स्वरूप 
प्रसङ्ग से सक्षे से निरूपित किया जाता है, पश्चात सूर्यकिरण के सम्पर्क से यथाक्रम तोन प्रकार से 
विभक्त हो जाती हें शक्तिसम्मेलन के क्रम से ॥ १५--१८ ॥ 
तासा नामानि शास्त्रोक्तप्रकारेणामिवर्ण्यते । 
शीतज्वाला शेत्यदष्टा तथा शैत्योदुगमा क्रमात्‌ ॥ १६॥ 
सम्मिलित्वा शोतरसवातशक्तिरभूतू स्वत । 
एव शैत्यरसज्वाला शेत्यहेमा च स्फोरणी ॥ २० ॥ 
मिलित्बेता वारिशीतसीकरा शक्तिता ययु" । 
तथा शीतघनरसा जेत्यमण्डूकिनी क्रमात्‌ ॥ २१॥ 
परस्पर मिलित्वाथ महावेगेन तत्क्षणात्‌ । 
शीतवातरसप्रवाहिकशक्तित्वमापतु. ॥ २२ ॥ 
एव शरदि शक्तीना त्रविध्य गास्त्रतस्स्मृतम्‌ ॥ इत्यादि ।। 
उनके नामों को शास्त्र में कहे प्रकार से वर्णित करते हैं। शीतज्वाला शैत्यदंप्ट्रा शोत्योद्गमा 
मिलकर शीतरस वातशक्षि हो गई, इसी प्रकार शेत्यरस ज्वाला शैत्य हेमा स्फोरणी मिलकर बारिशीत 
शक्ति को प्राप्त हो गई और शीतघन रसा शैत्यमण्डू किनी परस्पर मिलकर महावेग से तस्तण शीतबात रस 
प्रवाहित शक्तिता को प्राप्त दो गई इस प्रकार शरदूऋतु में शक्तियों की त्रिविधता शास्त्र से कही गई 
है॥ १६--२२॥ 
यन्त्रस्वरूपमुक्त यन्त्रसवर्वे-यन्त्रस्वरूप कहा है यन्त्रसवर अन्ध में-- 


शक्तित्रयविनाशार्थ यन्त्रशक्त्युदूगमाभिधाम्‌ (दम्‌?) !॥२३।। 
सग्रहेण यथाशास्त्र यथामति निरूप्यते । 

यन्तु णा च विमानस्य सप्रमाण यथाविधि ॥ २४॥ 
प्रादावावरको कुर्याच्छैत्यग्राहकलोहत । 
स॒कोचनविकासनकीलकद्वयबन्धनम्‌ ॥ २५॥ 
कुर्यादु विमानावरणाग्रेन्त्यमागे च शास्त्रत । 
उभयोर्मध्यदण्डाग्रे सन्धिकीली प्रकल्पयेत्‌ ॥ २६॥ 


शकत्युद्गमयन्त्र ] 


शीतध्नदर्पणात्‌ पश्चात्‌ कर्यान्‍नालत्रय क्रमात्‌ । 
यन्तृस्थानादृध्वंमुखे पाइ्वयोरुभयोरपि ॥ २७ ॥ 
विमानयन्ता (ज्यों ?)वरणावावृत्यैव यपाविधि । 
नालत्रय विमानेस्मिन्‌ स्थापयेत्‌ सुहृढ यथा ॥ २८॥ 
शीतबातायनीनालतन्त्रीन्‌ नालत्रयान्तरे । 
सऱ्धारयेत्तथैवाग्रे भ्रामणीचक्रमप्यथ ॥ २६ ॥ 
यावच्छक्तित्रय व्योमयानमावृत्य वेगत । 
यानशक्ति हरेत्‌ तावद्‌ यानावरकत क्रमात्‌ ॥ ३० ॥ 


[ १८७ 


उपयु क् घातक तीन शक्षियों के विनाशार्थ यन्त्रशक्ति-उदूगमानामक को सक्षेप स॑ यथाशास्त्र 
यथामति निरूपित की जाती हे । विमान के यात्रियों के सप्रमाण आदि में शैत्यग्राहक लोहे से दो आव- 
रक--रक्षक करे । बन्द करने खोलने के साधनभूत दो कीलबन्यन भी विमानाबरण के आगे और सामने 
अन्तवाले भाग में शास्त्ररीति से दोनों के मध्यदण्ड के अग्रभाग में सन्धिकोली को बनावे । पश्चात शीत- 
नाशक दपण से क्रम से तीन नाल करे चालक के स्थान के ऊपर की ओर दोनों पाशो में भी करे । 
विमानचालक दो आवरणों को डालकर यथाविधि इस विमान में तोन नाल स्थापित करे, शीतबाता- 
यनीनाल तारों को तीनों नालों के अन्दर लगावे तथा ्रागे श्रामणोचक्र भी लगावे। तीनों शक्तियों के 
अनुरूप विमान को वेग से आवृत कर विमानयान की शक्तिको हरण करे । तब तक विमानयान क 
आवरक से क्रमश -॥। २६-३० ॥। 


निवारयेत्‌ तच्छुक्तिवेग निश्शेष शीघ्रत' क्रमात्‌ । 
वेगात्‌ सचालयेद्‌ विकसनकीली यथाविधि ॥ ३१ ॥ 
श्रादावावरक तेन यन्तू णा प्रभवेत्‌ स्वत । 

पश्चाद्‌ विमानावरक समग्र भवति ध्रवम्‌ ॥ ३२॥ 
ततइशक्तित्रय व्योमयानस्यावरकोपरि । 
भ्रामूलाग्र व्याप्य वेगात्‌ तस्योद्द ग करिष्यति ॥ ३३ ॥ 
पश्चात्‌ सम्भ्रामयेद्‌ वेगाद्‌ श्रामणी चक्रमदृभुतम्‌ । 
चक्रवेगस्समाहृत्य शक्तिवेग शनैश्शनै ॥ ३४ ॥ 
गीतवातायनीनालतन्त्रीणा सम्मुख यथा । 

प्रेषयेत्‌ तन्त्रिभूलकीलकान्‌ भ्रामयेत्तत ॥ ३५ ॥ 
तच्छक्तित्रयवेगस्तु पश्चान्नालत्रयान्तरे । 
प्रविइय बाह्याकारेथ तन्मुखाल्लयमेधते ।। ३६ ॥ 
यन्यू शा त्राणन तस्माद्‌ यानसरक्षण तथा । 
भ्रहश्यत्वनिब्रृत्तिष्च प्रभवेदेककालत ॥ ३७ ।। 


तस्माच्छक्त्युद्गमनाम यन्त्रमुक्त यथाविधि । इत्यादि ॥ 
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उस शक्षिवेग को नि शेष शीघ्र निवृत्त करे । विकसनकीली को यथाविधि वेग से सञ्चारित 
करे, आदि में यन्ताशों का आवरक स्वत हो जावे । फिर समग्र विमानावरक निश्चित हो जाता है। 
फिर विमान यान के आवरक के ऊपर तीनों शक्तियां मूल से अप्रभाग तक व्याप्त करके वेग से उसका 
उद्वेग करेंगी पश्चात्‌ वेग से अ गुल भ्रामणी कील को घुमावे । चक्रवेग शक्तिवेग को धीरे धीरे इकटठे 
करके शोतदातायनी नालतारों के सम्मुख प्र रित करदे तारों के मूल कीलें-पेंच घुमादे उन तीनों शक्षियों 
का वेग तो पश्चात्‌ तीन नालों के अन्दर प्रविष्ट होकर वाहिरी आकाश में उस मुख से लय को प्राप्त हो 
जाता है। चालक यात्रियों का त्राण तथा यानरक्षण अद्श्यत्व होने वाले संकट की निवृत्ति हो जावे एक 
काल में उससे शक्त्युदूगम यन्त्र यथाविधि कहा है ।। ३१-३७ ॥ 
शेत्यम्राइकलोहमुक्त लोइतन्त्रे - शैत्यग्राहक लोहा लोहतन्त्र में कहा है-- 
चन्द्रोपल क्रोडिकसोमकन्दे विश्वावसु क्रोख्चिकचन्द्रमास्ये । 
वाध्येश्वक वारुणपकुड्मले सिहास्यक शद्धलवाङ्कपाले(ए?) ॥ ३८ ॥ 
एतान्‌ समाशान्‌ परिशोधितान्‌ क्रमात्‌ सगृह्य शुण्डालकमृषमध्ये । 
सम्पूर्य चड्चूमुखकुण्डगर्भ सस्थाप्य पञ्चाननभस्त्रिकामुखात्‌ ॥ ३९ ।। 
वेगेन सगाल्य च तद्रस शनेयंन्त्रास्यमध्ये परिप्रयेत्‌ क्रमात्‌ । 
एव कृते शुद्धमतीवसूक्षम भवेत्‌ सुशै त्यग्राहकलोहमद्भुतम्‌ ॥ ४० ।। इत्याद्रि 1 
चन्द्रोत्पल--नीलोत्पल--नीलोफर, क्रोडिक--बाराही कन्द या गेरडे का सींग, सोमकन्द ?, 
विश्वासु ? धातुविशेष ?, क्रोख्धिक=कृत्रिम लोहा, चन्द्रमास्य-चन्द्रकान्त पत्थर !, वाध्यश्त्रक 
वाध्यश्वक--ती&ण लोहा ?, वरुण -वरना वृक्ष या थूहर, पञ्कुडमल -पञ्जरुलो ? सिंद्ास्य--वासा, 
शङ्कलवा--शङ्कवास-भीमसेनी कपूर, 'सडूपाल--शडूपाला, धात्री--आवला । इन्हें शोधित समानाश 
में लेकर शुण्डालकमूषा के मध्य भर कर चञ्चुमुख कुण्ड के मध्य में रख कर पञ्जमुखबाली 
भस्त्रिकामूल से वेग से गला कर उसके रस को धीरे से यन्त्रके मुख में भरदे तो शुद्ध श्रतीवसूक्ष्म सुशैत्य 
ग्राहक लोहा हो जावेगा ।। ३८-४०॥ 
शीतघ्नदर्पणमुक्त द५णप्रकरणे-शीतनाशक दर्पण कहा है दर्पणप्रकरण में-- 
सीस करपाल वरचन्द्रमास्य पञ्चाडगुलि शेशिरिक कृणा ङ्गम्‌ । 
क्षारत्रय शुद्ध(र ?) सुवर्चल सिद्धाणुक सूक्ष्तर च वालुकम्‌ ॥ ४१॥ 
बम्भारिक चाञ्जनिक कुरङ्ग पञ्चोमिक चन्द्ररस शिवारिकम्‌। 
एतान्‌ समाहृत्य समाशत क्रमात्‌ विशोधितान्‌ सेहिकमूषमध्ये ॥ ४२ ॥ 
सम्पूर्य पद्माकरकुण्डगभे सस्थाप्य शूर्पोदरभस्त्रिकामुखात्‌ । 
सगाल्य कक्ष्यत्रिशतोष्णत. क्रमाद्‌ रस समाहुत्य शनैर्येथाविधि ॥।४३॥ 
सम्पूरयेदु यन्त्रमुखाम्तरे क्रमादेव कृते शुञ्रमतिहढ लघु । 
मवेत्‌ सुशीतघ्नकदपंणा ततश्थुभ्र सुसूक्ष्म सुमनोहर च ॥ ४४॥ इत्यादि ॥ 


सीसा, कपालि ? कपाली-वबिडङ्ग या कपाल--तालमखाना, चन्द्रमास्य--चन्द्रकान्त मणि ?, 
पद्चागुलि--प्रलश्लांगुल--एरण्ड, शीशारिक--शेशोरिक-निम्बबीज, ठृणाङ्ग--वृणमूल--गन्धद्ण ?, 


बक्रप्रसारणयन्त्र ] [६८६ 


नोदासर, यवक्षार सञ्जीखार, शुद्ध सौग्चलनमक, सिव्वारुक ?,अतिसूक्ध्म बालु । बम्भारिक ?, अञ्जनिक- 
सुरमा, कुरज्ञ--अककरा, पश्चोमिक,), चन्द्ररस--काम्पिल्लक रस ?, शिवारिक ? इनको समान लेकर 
क्रम से शोधकर सेंहिक मूषा बोतल मध्य में भर कर पद्माकर कुएडगर्भ में रख कर शूर्पोदर भस्त्रिका मुख 
से ३०० वर्जे की उष्णता से गला कर पिघला रस धीरे से लेकर यन्त्रमुख के अन्द्र क्रम से भर दे ऐसा 
करने पर शुभ्र अतिदृढ हल्का शीतध्न दर्पण सूक्ष्म सुमनोइर हो जावे ॥ ४१-४४ ॥ 
अथ वक्रप्रसारणयन्त्र.--अब वक्रप्रसारण यन्त्र कहते हैं-- 
उक्त्वा शक्त्युदुगमयन्त्र सग्रहेण यथामति । 
वक्रप्रसारणा नामयन्त्रमद्य प्रचक्षते॥ ४५॥ 
शक्त्युदूगम यन्त्र संक्षेप से यथामति कह कर बक्रप्रसारण यन्त्र अब कहते है || ४५ ॥ 
उक्त हि क्रियासारे--क्रियासार में कहा ही हे-- 
विमानच्छेदतार्थ यच्छत्रुभि कृत्रिमान्मिथ । 
पथियानाभिमुखत दम्भोलिस्स्थाप्येत यदि ॥ ४६ ॥ 
यन्ता मुकुरयत्त्राद्येस्तद्विज्ञायाथ तत्क्षणात्‌ । 
तत्स्थान दूरतस्त्यक्त्वा स्वविमान यथाविधि ॥ ४७ ॥ 
वक्रप्रसारणाच्छीघ्र योजयेदन्यमागेत' । 
तस्माद्‌ यानाधारपाश्वे कीलचक्रयेथाविधि ।॥ ४८ ॥ 
वक्रप्रसारणां नामकीलयन्त्र नियोजयेत्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
गुप्तकृत्रिम उपाय से शत्रुओं ने विमान के छेदनाथ मार्ग में बिमान के सामने दम्भोलि-बज् 
लोहे आदि से बना घातक ( तारपीडो जैसा ) पदार्थ यदि फेंक दिया गिरा दिया तो चालक मुकुर-दर्पण 
यन्त्र आदि से उसे ज्ञान कर उस स्थान को दूर से त्याग कर अपने बिमान को वक्रप्रसारण--टेढा 
चलानेवाले यन्त्र अन्यमार्ग से शीघ्र युक्त करे, अतः विमानयान के आधार पाश्वं में कीलचक्रों से यथा- 
विधि वक्रप्रसारण यन्त्र को युक्त करे ॥ ४४-४८॥। 
तढुक्क' यन्त्रसर्वस्वे-बह कहा है यन्त्रसवेस्व प्रन्थ में-- 
यानविच्छेदनार्थाय शत्रुभिस्सब्निवेशितै: ।। ४६ ॥ 
दम्भोल्याद्ष्टयन्त्रेयंदपायस्सम्भवेत्‌ क्रमात्‌ । 
तदपायनिवृत्त्यर्थं विमानस्य यथाविधि ॥। ५० ॥ 
वक्रप्रसारणा नाम कीलयन्त्रमिहोच्यते । 
लोमशाइवत्यसञ्जातशुल्वषोड्शभागके ॥ ५१ ॥ 
लघु क्ष्विङ्कात्रय पञ्चेकांशाक्जनिकमेव च । 
सम्मेल्य शतकक्ष्योष्णवेगात्‌ सगालयेत्‌ तत' ॥ ५२॥ 
प्रारारताम्र प्रभवेत्‌ स्वर्णाकार हढ लघु। 
वितस्तित्रयमायाम वितस्तित्रयमुन्नतम ॥ ५३ ॥ 


१६० ] [ ब्रहदू विमानशास्त्र 


वतुल कारयेच्चक्‌ नालदण्डेन योजितम्‌ । 
यानस्येषादण्डमूलगुहावर्ते यथाविधि ॥ ५४॥ 
चतुरड्गुलमायाम बाहुमात्र मनोहरम्‌ । 
क्‌कचाड्गुलचक भ्यष्षोडशेभ्यो यथाविधि ॥ ५५॥ 


विमान यान के नाशार्थ शत्रुओं द्वारा डाले हुए दम्भोलि आदि आठ यन्त्रो से नाश सम्भव 
है उस नाश की निवृत्ति के अथ विमान का वक़प्रसारण कील यन्त्र यहां कहते हैं । लोमश--क्रसीस, 
अश्वत्थ सञ्जात-पीपल की लाख या गोन्द, शुल्ब - ताम्बा १६ भाग,लघु-काला अगर ३ भाग,छि्विङ्का-लोइ 
विशेष या जस्ता ?, ५, आ्जान%—-सुरमा १ भाग मिला कर १०० दर्ज की उष्णता से गलावे, फिर यह 
आरावाला ताम्र स्वणे के आकार का हल्का दृढ हो जाए, ३ बालिश्त लम्बा ३ बालिश्त ऊचा गोल 
चक्र करावे नालदण्ड से युक्त करे यान के ईषादण्ड मूल गहरे घेरे में यथाविधि ४ अ रुल मोटा बाहु- 
मात्र लम्बा मनोहर १६ क्रकचांगुलचक्र--आरांगुल वाले चक्रों से यथाविधि--॥| ४६-५५ ॥ 
प्रतिष्ठित तेलसशुद्ध दण्डद्वयमुखान्तरे । 
चकमूल समारभ्य यहण्डान्तरत कमात्‌ ॥ ५६ ॥ 
यानस्येषादण्डसूलगुहावर्तस्थनालयो 
अष्टत्राङ्गुलचकू भ्य कृतमार्गानुारत. ॥ ५७ ॥ 
त्रिपर्वंसन्धिस युक्शलाकान्‌ तेलसस्कृतान्‌ । 
सन्धाये विधिवत्‌ पश्चात्तदन्ते शात. कमात्‌ ॥ ५८ ।। 
चकसन्धि प्रकल्प्याथारारचकमुखान्तरे । 
कोली सन्धारयेत्‌ सम्यगुभयो पाइवंयो कमात्‌ ॥५६॥ 
मध्ये छूमप्रसारणकीलकौ पाइ्वयोस्तथा । 
सन्धारयेत्‌ तथा धूमबन्धने कीलद्वयम्‌॥ ६०॥ 


प्रतिष्ठित तेज से शुद्ध दो दण्डों के मुख के अन्दर चक्रमून को आरम्भ कर दरडों के अन्दर 

से बिमान के ईषादण्ड-धरा दण्ड मूल के गुहावत्थ दो नालों में आठ अ गुल बाले चक्रां स मागे के 
अनुसार बनाए तीन पबसन्धिसंयुक्त तेल से संस्कृत शलाकाश्ओरं को लगा कर फिर उनके अन्त में चक्र- 
सन्धि बना कर श्रारावाले चक्रमुख में दोनों पावा में कीली लगावे; बीच में धूमप्रसारण दो कीलें 
दोनों पाश्वों में लगावे तथा धूम को रोकने की दो कोले भी लगावे ॥ ५६-६० ॥ 

सन्धितन्त्रीचक्‌व्गेस्तत्तन्मार्गानुसा रतः 

परस्परं सन्धिसयोजनकीलीनिबन्धनम्‌ । ६१ ॥! 

कारयेत्‌ सरलेनेव तत्तत्स्थानप्रमाणात । 

बाहुमात्र ताम्रपीठी एतत्सर्व यथाविधि ॥ ६२ ॥ 

प्रकल्प्याघारपारवेंथ विमानस्य दृढ यथा । 

सस्थापयेद यथाकामं पञ्चात्‌ कालानुसारत. ॥ ६३ ॥ 


शक्तिपळझरकीलयन्त्र ] [ १९१ 


सार्पतियंग्दण्डवक गतिभेदादिभि कुमात्‌। 
विमान चोदयेद्‌ बुद्धया पुरोभागस्थचकूतः ॥ ६४ ।। 
तथवान्ये कीलकादिसहायेरपि शास्त्रत । 
एतद्यन्त्रसहायेन भवेद्‌ वकुगति कमात्‌ ॥ ६५ ॥ 
विमानस्यातिवेगेन तेन दम्भोलिकादिमि । 
सम्भवापायनाशस्तु तत्क्षणादेव जायते।। ६६ ॥ 
विमानरक्षण तस्मादु यन्तू रा च विशेषत । 
भवेत्‌ तस्मात्‌ सग्रहेण यथावच्छास्त्रत कमात्‌ ।। ६७॥ 
वकूप्रसारणा नामयन्त्रमुक्त मनोहरम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
सन्धि तन्त्री चक्रवर्गा से उस उस मागे के अनुसार परस्पर सन्धि संयोजन कीली का निबन्धन 
उस उस स्थान के प्रमाण से सरलरूप में करे बाहुपरिमाण लम्बे के पीठ में यह सत्र यथाविधि रच कर 
विमान के आधार पाशवं में हढ यथेष्ट स्थापित करे | पश्चात्‌ समयानुसार सर्प की भाति तिरछे दण्ड 
जैसी बक्राति भेद आदि से विमान को बुद्धि से सामने के भाग बाले चक्र से प्रेरित करे तथा अन्य 
कील श्रादि सहायक से भी शास्त्रानुसार इस यन्त्र की सहायता से बक्रगति बिमान की श्रतिवेग से 
दम्भोलि - ( तारपीडो ) जेसी वस्तुओं से होने बाले अनिष्ट का नाश तत्तण हो जाता हे विमान की 
तथा विशेषत' चालक ओर यात्रियों की रक्षा होजावे अतः शास्त्रानुसार संच्षेपसे मनोहर चक्रप्रसारण यन्त्र 
कहा है || ६१--६७॥ 
अथ शक्तिप्जरकीलयन्त्रनिणय --अब शाक्तिपञ्जरकीलयन्त्र का निणेय देते हैं-- 
एवमुक्त्वा वक्रप्रसारणायन्त्रमत परम्‌ । 
शक्तिपञ्जरकीलकयन्त्रमद्य प्रचक्षते ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार वक्रप्रसारण यन्त्र कहकर इससे रागे शक्तिपञ्जरकील यन्त्र अब कहते हैं । 
तदुक्तं क्रियासारे- यह वह क्रियासार ग्रन्थ में कहा-- 
विमानसर्वा ङ्गसन्धिस्थानभेदेषु राखत. । 
विमानाङ्ग पु सवंत्र श्रामूलाप्र यथाविधि ॥ ६६॥ 
विद्युत्सद्रोदनार्थाय तत्तत्कालानुसारत । 
शक्तिपञ्जरकीलकयन्त्रसस्थापन क्रमात्‌ ॥ ७०॥ 
विमानमध्यकेन्द्रेथ कुर्याच्छास्त्रविधानत ॥ इति 
विमान के सब अङ्गां के भिन्न भिन्न सन्धिश्थानों में शास्त्र से विमान के अङ्गों में सर्वत्र मूल 
से अप्रमाग तक यथातिधि विद्य त को प्रेरित करने के अर्थ उस उस समय के अनुसार क्रम से शक्ति" 
पञ्जर कीलक यन्त्र का संस्थापन बिमान कै मध्यकेन्द्र में विधान से करे ॥ ६६-७० ॥ 
तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे--यह बह यन्त्रसर्वस्त ग्रन्थ में कहा हे-- 
विद्युत्सञ्चोदनार्थाथ यानसर्वाङ्गसन्धिषु ॥ ७१ ॥ 


१६२ ] 


[ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


शक्तिपञ्च रकी लकयन्त्रनिणं यमुच्यते । 
कान्तक्रोश्चिकलोहान्‌ त्रीन्‌ दशाष्टनवभागत ॥ ६२ ॥ 
सम्पूर्य मृषिकामूषामुखे पश्चाद्‌ यथाविधि । 
निधायातपकुण्डेथ शतकक्ष्यमोष्णत क्रमात्‌ ॥ ७३ ॥ 
सङ्जाल्य तन्मुखे विद्युच्छक्ति सयोजयेद्‌ दश । 

ततो यन्त्रमुखे वेगात्‌ पूरयेदेकत क्रमात्‌ ॥ ७४ ॥। 
भ्रत्यन्तमृदुल शुद्ध शक्तिगर्भाभिध (द ?) दृढम्‌ । 
भवेल्लोह तेन यन्त्र कूर्यात्‌ तद्विधिरुच्यते ॥ ७५॥ 


विद्य त को प्रेरित करने के अर्थ विमानयान के सर्वाङ्ग की सन्धिर्यो में शक्तिपञ्जर कीलकयन्त्र 


का निणोय कहा जाता है । कान्त-अयस्कान्त, कोख्चिक--कुत्रिम लोह विशेष, लोइ-साधारण लोहा इन 
तीनों को १०, ८, & भागों से मूषिका आकार की मूषा--बोतल के मुख में भरकर पश्चात यथाविधि 
आतपकुएड में रखकर १०० दर्जे की उष्णता से क्रम से गलाकर उसके मुख में विद्य त शक्ति १० संख्या 
में युक्त करे फिर यन्त्रमुख में वेग से एक वार भर दे, अत्यन्त मृदुल शुद्ध शक्तिगर्भ नामक लोहा बह 
हो ज्ञावे उस से यन्त्र बनावे उसकी बिधि कही जाती हे--बिधि कहते हैं || ७१-७५ ॥ 


बाहुमात्रमुन्नत तावदायाम द्रोणिवत्‌ सुधी । 

पीठ कुर्याच्छक्तिगरभलोहेनेव यथाविधि ॥ ७६॥ 
पीठमूले तथामध्ये तदन्ते च यथाक्रमम्‌ । 

र्ध चन्द्राका रमुखकीलस्तम्भान्‌ दृढ यथा ॥ ७७॥ 
श्रादी सस्थापयेत्‌ पट्टिका ताम्रनिमिताम्‌ । 

सथयोजयेत्‌ तत कीलशड्कुभिरबन्धयेद्‌ दृढम्‌ ॥ ७८॥ 
तन्त्रीन्‌ शलाकान्‌ तच्छक्तिगर्भलोहेन शास्त्रत. । 
सच्छिद्रदण्डनालान्‌ त्रीन्‌ (त्री ? ) कृत्वा पश्चाद्‌ यथाविधि ॥७६॥ 
दण्डछिदेषु सर्वत्र शलाकान्‌ योजयेत्‌ तत । 

सप्रमाण लोहतन्त्री शलाकोपरि वेष्टयेत्‌ ॥ ८० ॥ 


बाहुमाप में ऊ चा बाहुमाप लम्बा द्रोणी हाण्डी की भाति पीठ--विमानस्थली बुद्धिमान्‌ उस 


शक्तिगभं लोहे से हो यथाविधि बनावे । पीठ के मूल में मध्य में ओर अन्त में यथाक्रम श्रधेचन्द्राकार 
मुखवाली कीलों के स्तम्भो को दृढ्रूप में आदि में संस्थापित करे पश्चात्‌ ताम्बे से बनी पट्टिका को लगावे 
फिर कील शङकुओं से बान्ध दे, तारों को शज्ञाकाओं को उस शक्तिगभ लोहे से शास्त्रानुसार छिट्रसहित 
दण्डरूप नालों को तारों को बनाकर पश्चात्‌ यथाविधि दणडों के छिट्रों में सर्वत्र शलाकाओं को जोड़ दे 
फिर माप से लोहे के तारों को शलाकाओं के'ऊपर लपेट दे ॥ ७६-८० ॥ 


वतु ल पञ्जर तेन भवेत्‌ सुहृढमदृभ्रुतम्‌ । 
तत्पञ्जर ताम्रपट्विकोपरि स्थापयेत्‌ तत. ॥ ८१ । 


शिरःकीलकयस्त्र ] [ १६३ 


विद्युच्छक्ति पञ्जरस्याधोभागे न्यसेत्‌ क्रमात्‌ । 
पञ्जरस्थशलाकाना तन्त्रीणामपि शास्त्रत ॥ ५२ ।! 
विद्युत्सक्घोदनार्थाय कीलक स्थापयेत्‌ तथा । 
विमानस्था ज्रयन्त्रारा द्वात्रिशत्यन्निषु (घिषु ? ) क्रमात्‌ ॥८३॥ 
विद्युत्सचोदनार्थायोपम हा रार्थमेव च । 
ध्रनुलोमविलोमाभ्या द्वात्रिशत्कीलकान्‌ क्रमात्‌ ॥ ८४॥ 
सन्धारयेत्‌ सूक्ष्मकीली शडङ्कुभिस्सुदृढ यथा । 
विद्युतप्रयोग सर्वत्र कतु तेन यथोचितम्‌ ॥८५॥ 
भवेद्‌ विमाने शास्त्रोक्तरीत्या स्वेष्टप्रकारत । 
दिकप्रभेदेन सर्वत्र गतिवेचित्रथत क्रमात्‌ ॥८६। 
भवेच्चोदयितु व्योमयान तस्माद्‌ यथाविधि । 
तस्मादुक्त समासेन विद्युत्पञ्जरयन्त्रकम्‌ ॥८७॥ 


इससे पञ्जरगोल सुट्टढ अद्भुत हो जावेगा उस पञ्जर को ताम्बे की पट्टिका के ऊपर स्थापित करदे 
पुनः पञजर के नीचले भाग में विद्य तशक्ति को रखदे क्रमश पठजरस्थ शलाकाओं तारों के भी (अन्दर) 
शास्त्र से विद्युत्‌ को प्रेरित करने के श्रथ कील-पेंच स्थापित करे--लगावे। बिमान में स्थित अङ्गयन्त्रों 
के ३२ पेरों में-नीचलेभागों में क्रम से विद्य त्‌ को प्रेरित करने के अथ ओर उपसंहार-सक्गोचकरने खीं च 
लेने के अर्थ भी अनुन्ञोम-सीघे विलोम-उल्टे प्रकार से ३२ कीला-पंचों को क्रम से सूक्ष्मकील १ कुर्श्रो 
से दृढ़ लगादे इसते शास्त्रोक्त रीतिसे बिमान में बिद्य तक्रा यथोचित ओर स्वेच्छानुसार प्रयोग करना हो 
सकता है | दिशा के भेद से सर्वत्र विचित्र गति से विमान यान को प्रेरित करना हो सके अत. यथा- 
विधि संक्तेप से विद्यू त्पळ्जर कद्दा गया है ।८१-८७॥ 
अथ शिर कीलकयन्त्रनिणेय'-अब शिर.कीलकयन्त्रनिणय करते हैं-- 
इत्युकत्वा शाक्तिपञ्जरयन्त्रमद्य यथाविधि । 
सग्रहेण शिरकीलकयन्त्र सम्प्रचक्षते ॥८८॥ 
शक्तिपङज्ञर यन्त्र कहकर अब यथाविधि संक्षेप से शिर'कीलकयन्त्र को कहते हैं ।।८८।। 
तदुक्तं क्रियासरे--वह क्रियासारमरन्थ में कहा हे-- 
विमानोपर्यंशनिपात मेघवृन्दाद्‌ भवेद्‌ यदा । 
तदा विनाशमायाति व्योमयानोतिशीघ्रत ॥८६॥ 
तस्मात्‌ तत्परिहाराय शिर कीलकयन्त्रकम्‌ । 
शिरोभागे विमानस्य स्थापयेच्छास्त्रत क्रमात्‌ ॥६०॥ इत्यादि ॥ 


तिमान के ऊपर मेघराशि से विद्यात्‌ का गिरना जव हो तब बिमान अति शीघ्र नाश को प्राप्त 
हो जाता है अत. उसके परिवार के लिये शिर.कीलकयन्त्र विमान के शिरोभाग में शाश्त्र से स्थापित 
करे ॥८६--६०॥ 


१६५ ] [ शहद विमानशाछ 


यन्त्रस्परूपमुक्‍्तं यन्त्र सर्वस्वे-यन्त्रस्वरूष अन्त्रसवंस्व में कहा हे--- 
यदपायो विमानस्य भवेदशनिपातत । 
तदपायनिृत्त्यर्थ शिर कीलकयन्त्रकम्‌ ॥९१॥ 
सङ्ग्रहेरा प्रवक्ष्यामि शास्त्रोक्तेनैव वत्मंना । 
यावत्प्रमाणा यानस्य शिरसस्तावदेव हि । ६२॥ 
कुर्याच्छत्रि शलाकाद्ेर्लोहावरणात क्रमात्‌ । 
विवकण्ठार्यलोहेनेवान्यथा निष्फल भवेत्‌ ॥६३॥ 
तेनेव बाहुमात्रेणा तदृदण्ड पीठमेव च । 
कुर्याच्चक्राकृति पश्चाद्‌ वकतुण्डिलोहत ॥६४॥। 
त्रिचक्रकी लकान्‌ कृत्वा त्रीन्‌ विमानस्य शास्त्रत । 
प्रादौ मध्ये तथा चान्ते स्थापयित्वा तत परम्‌ ॥ 8५॥ 
विद्य न के गिरने से जिससे कि विमान का विनाश हो जाता है उस बिनाश या बिगाड़ की 
निवृति के अर्थ शिर कीलकयन्त्र संक्षेप से शास्त्र मार्ग से कहूंगा, जितना माप विमान के शिर का हो 
उतने माप की छत्रो शलाका आदि से लोहे फे आवरण से करे विषकण्ठ नामक लोहे से करे अन्यथा 
निष्फलता होजावे । उसी लोहे से बाहुमाप से उसके दण्डे ओर चकाकार पीठ को बनावे पश्चात्‌ बकतुए्ड 
लोहे से तीन चक्रबाली तीन कीलों को करके बिमान के आदि में मध्य में और अन्त में स्थापित 
करके फिर --।।६१-६५।। 
सदण्ड स्थापयेच्छत्रि कीलद्रयमध्यत । 


मणिमग्निकुठाराख्य लोहपञ्जरसयुतम्‌ ॥६६॥ 
किरीटवत्तच्छिरसि स्थापयेत्‌ सरल यथा । 
त्रिचक्रकीलश्रमणकीलक यन्तृपाइबंत ॥६७॥ 


स्थापयित्वा यथाशास्त्र कलिशध्वसलोहत । 

कृत्वा तन्त्रीन्‌ मणिस्थाननालरन्धादु यथार्विधि ।।६८।। 

त्रिचकश्रामणी कीलस्थानामूलावधि क्रमात्‌ । 

समाहुत्याथ तत्स्थानमध्ये सन्ध्षारयेत्‌ तत ॥६६॥ 

तन्मुखे शब्दनाल च सकील स्थापयेद्‌ हृढम्‌ । 

मुरञ्जिकादपणन तद्चन्त्रावरणा सुधी ॥१००॥ 

दो कीला के मध्य में दण्डसहित छत्री स्थापित करे, अग्निकुठारनामक मरि लोइपळ्जर से युक्त 

मुकुट की भाति शिर में--विमान के शिरोभाग में सरल स्थापित करे । तीन चक्रोंबाली--पेचों को घुमाने 
बाली कील चालक के पास यथाशास्त्र स्थापित करके कुलिश ध्बंस (बञाष्बंसक-विश्‌ त्‌ का नाश करने 
बाले) लोहे से तारों को मणिस्थान नाल के छिद्र से यथाविधि त्रिचक्रत्रामणीकीलस्थ मूल 
तक यथाविधि लाकर इनमें स्थान के मध्य में जोड दे, फिर उनके मुख में कीक्षसहित शब्दनाल स्थापित 
करे, सुरव्जिकादपण से यन्त्र का आवरण बुद्धिमान्‌ -॥६६-१००॥ 


शब्दाकर्षशयम्त्र | [ १६५ 


कुर्याच्छास्त्रोबतविधिना पद्यादावरयेद्‌ हढम्‌ । 
यदा स्यादशनिपातसूचक घनगजितम्‌ 11१०१]! 
तत्क्षणाद्‌ यन्त्रावरणादपंरास्त्रुटितो (तं?) भवेत्‌ । 
पश्चात्‌ तन्त्रीमुखनाल रन्ध्राच्छब्द प्रजायते ॥१०२॥ 
भ्रत्यन्तचलन तेन भवेत्‌ तन्त्र्या स्वभावतः । 
हश्यन्ते यन्वू णा याने चिद्भान्येतान्यथाक्रमात्‌ ॥ १०३॥ 
पतत्य्चनिपातोद्य इति मत्वातिशीघतः । 
त्रिचककीलभ्रमण कुर्यादत्यम्तबेगत ॥१०४॥ 
शाम्यते तेन तच्छत्री शर्तालद्धूप्रमाणत । 
पश्चात्‌ तन्मशिकील च श्रामधेद्‌ वेगत. कमात्‌ ॥१०५॥ 
->ऊरे, शास्त्रोकतविथि से ढक दे। जब्र विद्यन्‌ गिरने का सूचक मेघगजन हो तो तत्क्षण यन्त्र 
का आवर्णदपश टूट जाता है, पश्चात्‌ तारों के सिरे की नाल के छिद्र से शब्द होता है, इससे तार मे 
अत्यन्त हलचल स्वभावत होती हे । चालकयात्रियों के विमान यान में जत्र ये चिह्न दिखलाई पडते है 
तो श्रत्र विद्य त्‌ का गिरना होगा ऐसा समझ अरति शीघ्र त्यन्त त्रिचक्रकील का भ्रमण करदे इसमे बह 
छत्रो १०० डिग्री के प्रमाण से घूमने लगती है पश्चात्‌ उस मणिकील को भी वेग से घुमा देती 
हे-।१०१-१०५॥। 
तेन सम्भ्रमते वेगात्‌ तन्मणिस्सवंतोमुख । 
छत्रीवेगादशनिपातवेगशान्ति्भविष्यति ॥१०६॥ 
मशिवेगादशनिपात कोशान्ते यानतो भवेत्‌ । 
विमानरक्षशा तेन यन्कुणा पालन तथा ॥१०७॥ 
भवेत्‌ तस्माञ्छिर कीलयन्त्रमुबत यथाविधि । 
उससे मणि सर्वतोमुख वेग से घूमती है, छत्री के वेग से विद्युत्‌ गिरने के वेग की शान्ति 
हो जञावेगी-हो जाती है । मणि के वेग से विद्य त्‌ गिरने का वेग विमान से कोस भर परे हो ज्ञावेगा, 
इससे बिमान का रक्षण तथा घालकयात्रियों का बचाव हो जावे--हो जाता है थत शिर कीलकयन्त्र 
यथाविधि कहा है ॥१०६-१०७॥। 
अब शव्दाकर्षणयन्त्रनिणय--अब शब्दाकर्षणयन्त्र का निय है-- 
एवमुक्त्वा शिर कीलयन्त्रमत्र यथाविधि । 
हाब्दाकषरायन्त्रोद्य सम्रहेणा प्रकीर्त्यते ॥१०८॥ 
इस प्रकार रिर'कीलयन्त्र यहां यथाविधि कहकर शान्दाकर्षणयन्त्र आज-थव सक्षेप से कद्ा 
जाता है। 
तदुक्तं क्रिपासारे- वह क्रियासार प्रम्थ में कहा है-- 
्ष्टदिक्ष विमानस्य कोशाद्‌ द्वादशकोपरि । 
सतन्त्रभतन्त्रीमार्गण मृगपक्ष्यादिभिस्तथा ॥१०६॥ 


(६६ ] [ शद्‌ विमानशास्त्र 


सन्ताडन भ्रामणाद्ये मंनुष्येरष्ट्रपन्त्रके । 
गूढेन वा प्रकाशेन ये शब्दास्सम्मबस्ति हि॥११०॥ 
तेषा सग्रहणार्थाय शढ्दाकर्षणयन्त्रकस्‌ । 
व्योमायनभूजे सम्यक स्थापयेद्‌ विधिवत्सुधी ॥१११॥ इत्यादि ॥ 
विमान की आठों दिशाओं में १२ कोश से ऊपर तारसहित ताररहित मार्ग से तथा मृगपक्षी 
आदि के द्वारा सन्ताडन भ्रमण आदि से मनुष्यों से आठयन्त्रों से गूढ़ या प्रकट जो शब्द उत्पन्न होते हैं 
उनके पकड़ने के अर्थ शब्दाकर्षण यन्त्र विमान की भुजा में सम्यक विधिवत्‌ बुद्धिमान्‌ स्थापित 
करे १०६-१११ 
यन्त्रस्वरूपमुक्त यन्त्रसर्वस्वे-यन्त्रस्वरूप यन्त्रसर्वस्ब में कहा हे-- 
चतुरस्र वतुल वा शुद्धवेडाललोहत. । 
पीठ कृत्वाथ तन्मध्ये हडकु सस्थाप्य पाइवंयो ॥११२॥ 
सड्धूल्पस्व रवादित्रदाब्दभाषा पक्ष कम्‌ | 
रोरुवापक्षिणो नोचेद्‌ गञ्जनीपक्षिशोषि वा ॥११३॥ 
शुद्धीकृतेन देहस्थचर्मेणा मृदुलेन च । 
कृत्वा कन्दु (तु? ) कवद्‌ गोलद्वय सूक्ष्म लघु हढम्‌ ॥११४।॥ 
स्थापयेद्‌ विधिवत्‌ पञ्चात्‌ तन्मध्ये कटनद्रवम्‌ । 
सम्पूर्य सुरघादर्शपात्रे सस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ॥११५॥ 
चौकोर या गोल शुद्धवेडाल लोहे से पीठ -भूमिका बनाकर उसके मध्य में शकु सस्थापित करे 
दोनों पाबो में सकल्प स्वर बादित्र-बाजे शब्द भाषा-भाषण के खींच लेनेबाले यन्त्र को लगावे, 
रोख्वा ? पत्ती के नहीं तो गृळ्जनी ? पक्षी के भो शुद्ध किए देहस्थ मृदुल चमड़े से गेंद के समान सूक्ष्म 
छोटे दृढ दो गोल विधिवत्‌ स्थापित करे पश्चात्‌ उनके मध्य में कटनद्रव ? भरकर सुरघादर्श ? पात्र में 
क्रम से संस्थापित कर दे ।।११९--११५।। 
ध्वन्याकर्षणघण्टारलोहनिमितमदुभुतम्‌ 
तन्त्रीगुच्छसमायुक्त शब्दोन्मुखशलाककम्‌ ॥ ११६ ॥। 
हृढ पिण्डद्वयोमंध्ये द्रावकोपर्यंथाक्रमम्‌ । 
प्रतिष्ठाप्याथ क्वणकदपणावरणा क्रमात्‌ ॥ ११७॥ 
कृत्वा मूलेड्गुष्ठमात्रचक्रप्रन्थित्रय तत । 
सन्धारयेत्‌ तदारभ्य शलाकान्त यथाविधि ॥ ११८ ॥ 
प्रत्यन्तसूदमान्मृदुलान्‌ सयोजयेत्‌ क्रमात्‌ । 
एतत्तन्त्रीन्‌ समावृत्य न्यग्बिल सूकष्मरन्ध्रकम्‌ ।। ११६ ॥ 
बवणाइशेन रखित करण्डमुपरि न्यसेत्‌ । 
द्रोणास्यपात्रं तेनैव कृतं तस्योपरि क्रमात्‌ ॥ १२० ॥ 


शन्दाकयणयन्त्र ] [ tev 


ध्वनि को आकर्षित करने बाले घण्टार लोहे | से बना हुश्रा अद्भुत तारों के गुश्छे से युक्त 
शब्द को प्रकट करने के उस्मुख शलाकां वाले हढ दोनों पिण्डो--गोलों के मध्य में द्रावक के ऊपर 
यथाक्रम रखकर कबणकदर्पण -शब्द करनेवाले के आवरण को क्रम से करके श्रक गुष्ठमात्र चक्र की तीन 
प्रन्थियों के मूत्र में लगावे बहां से आरम्भ करके शज्ञाक्ारयन्त यथाविधि अत्यन्त सूक्ष्म कोमल तारों को 
क्रम से जोड़ वे इन ताराको सूक्षमछिद्रवाले नीचले विल में को घुमाकर क्णश्रादशरपण से रची करण्ड 
सम्दूरुची या डलिया के ऊपर रखदे, द्रोशमुख्य वाला--हाण्डी मुखाला पात्र उसी क्तणादर्श से किया 
हुआ हो उस के ऊपर क्रम से-।। ११६-१२० ॥ 

सस्थापयेत्‌ ततस्तस्मिन्‌ पूर्वपश्चिमयोस्तथा । 
दक्षिणोत्तरतइचेव र्दन्तीरटिकाभिधान्‌ (दान्‌ ?)॥१२१॥ 
मयोजयेन्मणीन्‌ शुद्वान्‌ चत्वारि समरेखत । 

मशिमन्तरत कृत्वा सूक्ष्मनालान्‌ यथाविधि ॥ १२२ ॥ 
दर्षणेन कृतान्‌ शुद्धाव्वतु दिक्षु हृढ यथा । 

स्थापयेदथ तस्योध्वेप्रदेशे शब्दफेनकम्‌ ॥ १२३ ॥। 
तस्योपरि यथाशास्त्र कुर्यादावरण तत । 

तस्मिन्‌ सन्धारयेत्‌ सूश्ष्मशड्कृन्‌ सशोधितान्‌ हढान्‌ ।। १२४॥ 
पश्चात्‌ क्वणादशंक्कतावरण तत्प्रमाणत । 

तस्योपरि  न्यसेदष्टसूक्ष्मछिद्रसमन्वितस्‌ ॥ १२५ ॥ 

“उसमें संस्थापित करे, पूर्व पश्‍चिम में तथा दक्षिण उत्तर रुदन्तीरटिका नामक चार शुद्ध 
मणियों को समरेखा से जोड़ दे, मणि को बीच में करके दर्पण से बना हुआ शुद्र सूक्ष्म नालों को 
ययाविधि चारों दिशाओं में स्थापित करे उसके ऊररि प्रदेश में शब्दफेन--शब्द सस्कारशक्षियुक्क चक्र 
रख दे, उस के ऊपर यथाशास्त्र आवरण करे पुन उस में शोधित सूद्रम शक्कुओं को लगावे, पश्चात्‌ 
क्वण आदर्श से किए आठ सूद्रमधिद्र युक्त आवरण उस प्रमाण से उसके ऊपर रखे ॥ १२१--१२५ ॥ 

एकक छिद्रमागेणान्तशशडकुमुखान्तरात्‌ 
सूकष्मतन्त्रीन्‌ समाहृत्य न्यसेदावरणोपरि ॥ १२६ ॥ 
तन्मध्ये ङ्ग,लमानेन छिद्र कृत्वा यथाविधि । 
सिहास्यदण्डनाल च मध्ये सस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १२७॥। 
वातापकर्षके चक्र षोडशार सुसूक्ष्मम्‌ । 
न्यसेत्‌ तस्य पुरोभागे तन्त्रीसवेष्टित यथा ।। १२८ ॥ 
एव क्रमेणाष्ट्रदिक्षु सुक्ष्मचक्रारिण विन्यसेत्‌ । 
पूर्वोक्तसिहास्यमुखेष्टदिक्ष यथाक्रमम्‌ । १२६ ॥। 
प्रदक्षिणावर्तेकीलचकानु सस्थापयेदथ । 
शुद्धषाजीमुखलोहकृतवतु लपट्टिकान्‌ ॥ १३० ॥ 


re 


1 षण्ट्ार लोहा पीछे कहा गया है कृत्रिम है । 


१६८ ] [ शद्‌ विमानशास्त्र 


एक एक छिट्रमार से भीतर शङ्कु के मुख के अन्दर से सूक्ष्म तारों को निकालकर आवरण 

के ऊपर लगादे, उस के अन्दर अङ्गल माप से छिद्र करके यथाविधि सिहास्यदण्डनाल को मध्य में 
संस्थापित करदे | बातापकष चक्र १३ श्रराश्रोवाला सुसूक्ष्म उसके सामने बाले भाग में तारों से लिपटा 
हुप्रा लगावे, इस प्रकार क्रम से आठ दिशाश्रों में सूम चक्र लगावे, पूर्वोक सिहास्य मुख में आठ 
दिशाओं में घूमनेवाले कीलचकों को स्थापित करे अनन्तर शुद्ध बाजी मुखलोहे से की हुई गोल 
पट्टिकार्थो को-।। १२६-९३०॥ 

सुहढान्‌ च(छ?)वकाकारान्‌ नरल स्थापयेत्‌ तत । 

ूर्वोक्तावरगाष्टखिद्रमुखसस्थितान्‌ कमात्‌ ॥ १३१ ॥। 

तन्त्रीन्‌ सङ्घ, ह्य विधिवत्‌ तेषु सयोजयेत्‌ कमात्‌ । 

तथेव वाताहरणाचकूस्थानादु यथाविधि ॥ १३२ ॥ 

सरन्ध्रानत्यन्तसूध््मतन्त्रीनाहृत्य शक्तित । 

सिहास्यस्थाष्टचपकपट्विकामूलसन्धिषु ॥ १३३ ॥ 

सयोज्य गब्दफेनस्थशडू ना मूलकेन्द्रत । 

द्रवपात्रस्थमरिमावृत्य तन्त्रीन्‌ यथाकमम्‌ ॥ १३४ ॥ 

समाहृत्याथ विधिवद्‌ बध्नीयात्‌ सुहढ यथा । 

वातसयोजनाञ्चकश्रमणा भवति स्वत ॥ १३५॥ 

--सुटढ गलासपात्र या लोटापात्र के आकारबालों को सरल स्थापित करे फिर पूर्वोक्त यावरण के 
आठ छिट्रमुखां में स्थित तारों को लेकर विधिवत्‌ उन में लगादे बसे ही बात को खींचने वाले चकस्थान 
से ययात्रिधि छिद्रसहित अत्यन्त सूक्ष्म तारों को शक्ति से लेकर--खींचहर सिंहास्य में स्थित आठ 
चषकपात्र पट्टिकामूलसम्थियों में जोड़कर शब्दफेनचक्र में स्थित श्‍ङ्कूप्रों के मूलकेन्द्र से द्रवपात्रस्थित 
मणि को आदृत कर तारों को यथाक्रम लेकर विधिवत्‌ दृढ बान्ध दे जिससे वातसंयोजन से चक्रभ्रमण 
स्वत: हो जाता है-हो जावे ॥ १३१-१३५ ॥ 


RT न १ 


इस्तलेख कापी संख्या १४--- 


सम्भ्राम्यते मणी पश्चात्‌ तेन सब्यापसब्यत । 
तद्वेगाद्‌ भ्राम्यते शब्दफेनचकमत परम्‌ ॥ १ ॥ 
भ्राम्यन्तेन्तशशद्ध मूलचकाण्याप यथाकमम्‌ । 
तस्मात्‌ सिहास्यनालस्थचकाण्यष्ट विशेषत ॥ २॥ 
भ्राम्यन्ति तेन ध्वन्याकर्षणघण्टारलोहत । 
कृतशब्दोन्मुलणलाकच्ालन भवेत्‌ स्वत ॥ ३॥ 
रोर्वागृञ्जनी चर्मकृतगोलद्वय तत. । 
शलाकचालनात्‌ सवेशब्दान्‌ तत्तत्स्वरेस्सह्‌ ॥ ४ ॥ 
सगृह्य स्वान्तरे पश्चात्‌ सन्तियम्यति नान्यथा । 
तन्मुलकीलचालनात्‌ पुनस्सिहास्यमार्गत ॥ ५॥ 
द्रोणास्यपात्रे वेगेन प्रविश्याथ यथाकमम्‌ । 
परश्रोत्रग्रहणायोग्यान्‌ सर्वान्‌ शब्दान्‌ स्फुट यथा ॥ ६ ॥ 
करोति तत्क्षणादेव सर्वेदिङ्मुखत कमात्‌ । 


-मणि घुमती है पश्चात्‌ उससे सीघे उलटे रूप में उसके वेग से शब्दफेनचक्र-शब्द संस्कार चक्र 
घूमता है उस के पश्चात भीतरी शङ्कं के मूलचक्र भी यथाक्रम घूनते हैं । अत सिंहास्पनाल-सिंह के 
सुख समान नाल के आठ चक्र विशेषरूप से घूमते हैं उससे ध्वनि को आकर्षित करनेवाले घण्टार-घण्टा 
बाले लोहे से शब्दोन्सुख किया शलाकाचालन स्वत हो जावे रोस्त्रा गृञ्जनी अतिशय शब्द को गुखाने- 
वाली ? के चर्म के दो गोल ढोल जेसे शलाका चलाने से सब शब्दों को उन उन के रबरों के साथ अपने 
अन्दर लेकर पञ्चात्‌ नियन्त्रित करता है उस मूल कील के चलाने से पुन सिंददास्यमाग से द्रोणास्य पात्र 
में वेग से प्रविष्ट हो यथाक्रम दूसरे के श्रोत्रप्रहण के योग्य सब शब्दों को तुरन्त सब ओर स्फुर करता 
है॥ १-६॥ 

तत्तद्विश्यागत शब्द श्रुत्वा यन्ता सुधीः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
परचक्रविचार यत्‌ सवं विज्ञाय यन्त्रतः । 
इति कतंव्यता ज्ञात्वा स्वयानपरिपालने ॥ द ॥ 
कुर्यात्‌ प्रयत्न विधिवदन्यथा नाशमेधते । 


१०० ] [ शहदू विमानशीस्त्र 


तस्मादुक्त समासेन शब्दाकषंणयन्त्रकम्‌ ॥ & ॥ 
शब्दाकर्षणयन्त्रास्तु द्वान्रिशदुभेदत क्रमात्‌ । 
शास्त्रेषु निशितास्सम्यग्यन्त्रशास्त्रविशारद ॥ १० ॥ 
एतच्छब्दाकषंणायन्त्र यानाद्धत पृथक । 
कृतमित्यवगन्तव्य सर्वेश्शास्त्रप्रमाणत ॥ ११॥ इत्यादि ॥ 
उस उस दिशा से आये हुए शब्द को सुनकर बुद्धिमान्‌ यन्त्रचालक परचक्र के सब विचार 
को यन्त्र से जान कर अपने विमान की रक्षा के लिये यह कर्तव्य हे यह जान कर प्रयत्न करे अन्यथा 
नाश को प्राप्त हो जावे । श्रत संक्षेप से शब्दाकर्षण यन्त्र कहा । शब्दाकर्षण यन्त्र ३२ भेद के शास्त्रों 
में यन्त्रशासत्रक्ञ विद्वानों ने क्रमश कहे हैं, यह शब्दाकर्षण यन्त्र विमानयान का अङ्गरूग से है।।७ ११॥ 
एतद्यन्त्रोपयुक्त वस्तुस्वरूपषषणनम्‌--इस यन्त्र के उपयुक्त वस्तु स्वरूप बर्णन है-- 
बेडालिकलोइमुक्त लोहसवेस्वे- -वेढालिक लोहा कहा है लोहसवंस्व में-- 
दिव ड्काशकं रकान्तवजकमठाडिम्भारिघोण्टाकरग्रथिनी- 
शुल्वविरख्िकणंपटलीगुम्भालिदम्भोलिका । 
क्षा रक्रान्तिसिहपद्दलिनीपा राञ्जनक्षोणिकावी रस्वरां- 
सुर्जिनीमृडण्टीक सातिपारावता ॥ १२ ॥ 
एतान्‌ सगृह्य विधिवच्छुद्धि कृत्वा त्रिवारत । 
शशमूषामुखे वस्तून्‌ पूरयेत्‌ समभागत ॥ १३॥ 
मण्डूककुण्डमध्ये सस्थाप्य पश्चास्यभश्चिकात्‌ । 
उष्णद्विशतकक्ष्यप्रमाणेन ध्मानयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १४॥ 
प्रानेत्रान्त गालयित्वा समाहृत्याथ तद्रसम्‌ । 
वेगान्निषिञ्चिद्‌ यन्त्रास्ये शास्त्रोक्तविधिना क्रमात्‌ ॥ १५।। 
एवं कृते यन्त्रशुद्ध स्पर्शनात्‌ पृष्टिवर्धनम्‌ । 
नीलवणां सुसूक्ष्म च मुदृढ भारवजितम्‌ ॥ १६॥ 
लोह वेंडालिक नाम भवेद्‌ भास्वरमद्भुतम्‌ ।। इत्यादि ॥। 


ह्विषङ्का-लोह विशेष या जस्ता?, पाषाणथूर्ण काम्त-कृष्ण-लोह, वञ्-अ्रक, कमठा-शिलारस 
डिम्भारि ?, घोण्टा-सुपारि या मेनफल, कर-सरषर प्रथिनी ?, शुल्ष-ताम्पा, विरडिच- 
शराह्मो ?, कणो-अर्कमन्दार, पटली-परवल, गुम्भालि ?, दम्भोलिक-लोइा जाति, क्षार-सुहागा या 
सवत्तार, क्राम्तिक-वैकान्तमणि ? सिंह-लाल सौञ्जना, पठ्च-कढ़वा परवल ?, दलिनी ?, पारा 
अञ्नन-पुरमा, क्षोणिक-छुण--रीठा-क्षौणिकऋ रीठे का बीज या तैल ?, बोर -सिन्दूर स्वर्ण-- 
घतूरा सुरक्षिनी--सुरब्जी--मजीठ, मृडरुंटी ? कंस, कंसार्ति-कांसा !, पाराबत-लोइा । इन सस्तु 
को समान भाग लेकर विधिवत्‌ तीन वार शुद्धि करके शशमूषामुख बोतल में भरदे, मण्हू$ कुण्ड के 
मध्य में रख कर पञ्चास्य भस्त्रिका से २०० दर्जे को उष्णता से धोंके नेत्र पर्यम्त गला कर उस रस 
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को लेकर शीघ्र यन्त्र के मुख में शास्त्रोक्त विधि से डाल दे। ऐसा करने पर शुद्ध स्पर्श से पुष्टिवर्धक 
नील्बण श्रत्यन्त सूक्ष्म सुरढ भाररहित भास्त्रर बेडालिक लोहा हो जावेगा ॥ 
रुटनद्रावकमुक्त मूलिकार्कप्रकाशिकायाम्‌---रुटनद्रावक मूलिकरार्कप्रकाशिका में कहा है-- 
कनककरण्डयुख्ापार्वणिचञ्चूलिभण्टिकारम्भा । 
विश्वेशचण्डिकामरणुण्डालिकबबेरास्यसौरम्भा ॥ १७ ।। 
प्राणक्षारत्रितयविरश्चिकटद्धणाकिसुरभी । 
सम्मेल्य द्रवयन्त्र वेदानलमूतितारसागराकाशान्‌ ॥ १८ ॥ 
तथेव पञ्चदशगिरिगजदिगवता रनेत्रबाणाशान्‌ । 
सगृत्यापि च त्रिशद्द्वादशविज्याष्रभागसख्यात ।। १६ ॥ 
सगृह्लीयाद द्रावकमष्टोत्तरशतकक्ष्योष्णामानेन । 
रुटनद्रावकमेतद भवति विशुद्ध सुसूक्ष्मक पीतम्‌ ॥ २० ॥ इत्यादि ॥ 
कनक-धतूरा, करण्ड-महालमक्खी का छत्ता, गुज्ञा-घू घची, पा रि-हरिण ङ्ग ?, चञ्चूलि- 
चञ्चुलु-जाल एरण्ड, भरिटका-मजीठ, कारम्भा-प्रियङगु, विश्वेशी, चण्डिका-श्रलसी, श्रमर-वजीबृत्त- 
थुहर, शुण्डालिक-हाथीशुणडा वृक्ष ?, बबरास्य ?, सौरम्भ-सौरभ-तुम्बुरु-तेजबल, प्राणक्षार-तीनों प्रकार 
के मूत्र ज्ञाररूप नवसादर, बिरञ्चि ?, सुहागा, आर्किका-श्रक-आख ?, सुरभी तुलसी । इनको 
मिलाकर द्रबपात्र में ४, ३, ३, ५, ७, १२,१५, १, ३, १०, २४, २, ५, ३०, १२, २०, ८ भागों को ले ले, 
१०८ दर्जे की उष्णता से यह रुटनद्राबक शुद्ध सूक्ष्म और पीला हो जाता है ॥ १७-२० ॥ 
घण्टारवलोहमुक्तं लोहतन्त्रे--घण्टारवलोहा लोहतन्त्र में कहा है-- 
कास्यमाराररुचको गारुड शल्यक्कन्तनम्‌ । 
पन्चास्य वीरण रुक्म शुकतुण्ड सुलोचनम्‌ ॥ २१ ।! 
दशलोहानिमान्‌ सम्यक्‌ शुद्धि कृत्वा यथाविधि । 
तारानलाकंनयनमुन्यब्धिशरवासरा ॥ २२ ॥ 
वेदावतारभागाशप्रकारेरा यथाक्रमम्‌ । 
सम्पूर्य शुक्तिमूषाया मृत्पट वेष्टयेद्‌ हढम्‌ ॥ २३॥ 
भ्रलाबुकृण्डमध्येथ स्थापयित्वा यथाविधि । 
कक्ष्याणा पञ्चशतोष्णाप्रमाणोनातिवेगत्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रानेत्रावधि सगाल्य पश्चाद्‌ यन्त्रमुखे शनै । 
निषिञ्चेदु विधिवत्‌ पश्चाद्‌ रक्तवर्णा दृढम्‌ ॥२५॥ 
सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतर भारहीन बलविवर्धनम्‌ । 
भवेद्‌ घण्टारलोहार्य सर्वेशब्दापकर्षणम्‌ ।॥ २६ ॥ इत्यादि ॥ 
कांस्य, आरा, रुचक, गारुड, शल्यकृन्तन, पखास्य, वीरण, रुक्म, शुकतुण्ड, सुलोचन इन दश 
होहों को यथाविधि सम्यक शोध कर ५, ३, १२, २, ३ ७, ५, ३०, ४, २४ भागांश प्रकार से मधाक्रम 
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शक्तिमूषा बोतल में भर कर मिट्टी कपडा - कप्पड मिट्टी लपेट कर अलाबुकुण्ड के मध्य में रख कर ५०० 
दर्जे की उ.णता के प्रमाण से अतिवेग से नेत्र अवधि तक गल्ला कर पश्चात्‌ धीरे से यन्त्रमुख में छोड़ 
दे पश्चात्‌ बह्‌ लाल रंग दृढ मृदु अति सूकम दृहका बलिष्ठ सब शब्दों का आकर्षक घण्टार लोहा हो 
जावेगा ॥ २१--२६॥ 
क्बणदर्पणमुक्त द्पणप्रकरणे--क्वणदर्पण दर्पजप्रकरण में कहा है-- 
काकारि करिशल्यक गरदक क्षाराष्टक सिहकम्‌ । 
शल्याक वरशर्केर बुडिलक ज्वालामुख तुण्डिलम्‌ ॥ 
वेडाल शुकतुण्डक रविमुख चञ्चूलिक पाथिवम्‌ । 
लुण्टाक वरतालक कुरवक कम्बोदर कामुकम्‌ ॥ २७ ॥। 
सगृह्यं तान्‌ यथाशास्त्र शुद्धि कृत्वा त्रिवारत । 
पद्माख्यम्रूषामध्यास्ये पूरयित्वा समाशत ॥ २८॥ 
कुण्डे पद्माकारे स्थाप्य शशभस्त्राद्‌ यथाविधि । 
कक्ष्याणा सप्तशतोष्णाप्रमाणोनातिवेगत ॥ २६ ॥ 
सगाल्य तद्रस नीत्वा यन्त्रास्ये पूरयेच्छनै । 
एव कृते भवेच्छुद्ध क्वणदर्पणामद्भुतम्‌ ॥ ३० ॥ इत्यादि ॥ 
काक-गुज्ञा ? धरि-रक्क खेर ? करि--विट खेर ? शल्यक--श्वेतखैर, गरदक-वत्सनाभ, 
आठ चञार-पलाश संजना चिरचिटा जौ इमली आक तिलनाल सज्जी के क्षार, गन्दा विरोजा, 
पीली लोघ ? बर--सेन्धब लवण, शर्करा-पाषाणकण, बुडिलकक्षार ?, ज्वालामुख--कलियारी, तुण्डिल- 
कन्दूरी, वेडाल--इरिताल ? शुकतुण्ड--शिंगरफ, रविमुख-सूर्यकान्तमणि, चञ्चूलिक- रक्त एरण्ड, 
अजु न या तगर ?, लुण्टाक-लुण्टक--शाक बिशेष ?, बरताल -गोदन्ती हरताल, कुरब॒क-श्वेत अर्क 
या कटसरिया ?, कम्बोदर-कम्यूद्र-शंखमध्य ?, पुन्नाग सुलतान चम्पा इनको समान भाग लेकर यथा- 
शाख तीन,बार शोध कर पद्माख्य मूषामध्य के मुख में भर कर पद्माकार कुण्ड में रख शशभस्त्रा से यथा- 
विधि ७०० दर्जे की उष्णता से गला कर उस द्रव रस को लेकर यन्त्र के मुख में धीरे से भर दे ऐसा 
करने पर शुद्ध क्बणद्पण हो जावेगा ॥ २७--३० ॥ 
रुद्‌न्तीमणिरुक्तं मणिप्रकरण~-रूदन्तीमणि कहा है मणिप्रकरण में-- 
क्षारत्रयमाञ्जनिक कान्त सज्जोक वरकरांवराटिम्‌ । 
माक्षिकशर्करस्फाटिककास्य पारदतालकसत्त्व गेरम्‌ ॥३१॥ 
रुरक रोच्यककुडूपो गरद पञ्चमुख शि ङ्गरशुण्डिलकम्‌ । 
एतानेकविशतिवस्तून्‌ सम्पूर्याणिकमूषास्यमुखे ॥३२॥ 
वरशोक्तिकव्यासटिकामध्ये सस्थाप्य हढ वरभस्त्रमुखात्‌ । 
सद्धाल्य त्रच त्तरशतकक्ष्योषणेन निषिञ्चेन्मणियन्त्रमुखे ॥३३॥ 
पश्चात्‌ सुदृढ बलद भवति रुदन्तीमणिरत्कृष्टम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
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क्षारत्रय--तीनों' ज्ञार--सज्जीक्षार यवक्षार सुहागा, आव्जनिक-- सुरमा, कान्त- सूर्यकान्त 
बिल्लोर, सउजीक -सडजी ? सळ्ञजीव-सळ्जीवनी-रुदन्तो छुर ?, वर-सेन्यवलबश, कणे-श्राख, कोडी, 
सोनामाखी, पाषणचूरा, फिटकरी, कांसा, पारा, तालकसत्त्व--इरिताल का सत्त्व, गेरू, रूक--उपधातु 
शोरा जेसा ? या बनरोहृडा ? या लोइविशेष, रोच्यक -रुच्य-सौञ्चललवण, कुडुप ?, गरद--श्रच्छुनाग, 
पद्चमुख--लोहविशेष ? या वासा ?, शिक्षर--शिद्डाण--लोहम.त - मण्डूर ?, शुण्डिलक--हायीशुण्डी 
वृक्ष इन २१ वस्तुश्नो को श्राणिक्रमूषास्यमुख बोतल में भरकर श्र ष्ठ सीपाकार व्यासटिका कुण्डे में रस्त 
श्रेष्ठ भन्नामुख से १०३ दर्जे की उष्णता से गलाकर मणियन्त्रमुख में डाल दे । पश्चात्‌ सुदृढ बलवान्‌ 
बलप्रद रुइन्तीमणि बन ज्ञाती है || ३१-३३॥ 
रुटिकामणिरुन्क्तं तत्रेव--रुटिकामणि कही वहां ही-- 
फेन चमरीनखमुखशल्य चुम्ब्रकपाथिवशक रघुमान्‌ ॥३४॥ 
पारदप्राणक्षारस्फाटिकान्‌ नागवराटिकमाक्षिकशुण्डान्‌ । 
रुण्डककु बुगमुवर्चलतोर्यान्‌ जम्त्रालिकवरवेडालिकदन्तान्‌ । 
रञ्जक्रमञ्चिषपा्वे णिरुक्मान्‌ क्ौशिकनखवरमौक्किकशुक्तीन्‌ ।।३५।। 
शुद्धानेतान्‌ समभागाशान्‌ नतमुखमूषामुखमध्यविले । 
सम्पूर्यं महोदरकुण्डमुखे सस्थाप्य च पण्मुखभस्त्रमुखात्‌ ॥३६॥ 
विधिवत्स ङ्गाल्यानेत्रान्त मशियन्त्रमुखे वेगात्‌ सिञ्चेत्‌ । 
पश्चात्‌ सुहृढ इयामलवर्ण प्रभवति रुटिकामणि भारयुतम्‌ ॥॥३७॥ इत्यादि ॥ 


समुद्रफेन, चमरी-मञ्जरी-मुक्ता, नखमुखशल्य-एक सामुद्रिक जन्तु का नखाकारमुखरूप शल्य- 
कार्टा या नख मुख-बडद्दल ?, शल्य-मैनफल ?, चुम्बक-अयस्कान्त, पाथित्र-रेह ? शर्कर- 
पाषाणचूण, धूम-शिलारस या सुरमा (पारा, प्राणक्षार--नवस्तदर ? बिल्लोर या फिटकरी ?सीसा, कोडी, 
सोनामाखी, शुद्ध-प्रबाल ? या हाथीशुण्डावृक्ष ? रुएडम--अगर, कुडुप ?, सुत्रचलवीय -सञ्जीखार, जम्बा- 
लिक--कमलबी ज ? या शेवाल ? या केतकी ?, बेडालिकदन्त -गन्धमार्जीर के दान्त? या हरिताल दन्त-- 
दन्तीहरिताल- गोदन्ती हरिताल, रञ्जक- शिंगरफ, मञ्चिएरु ?--मञ्जिष्ठा -मजीठ ?, पार्वणि--हरिरूपह्द ?, 
रुकम-स्त्रण या धतूरा ?, कोशिकतस्व--नेत्रलेके नख? या उल्लूके नख ?, वर-सेन्दबलबरण, मौक्तिकशुक्ति-- 
मोती की सीपी । इन सब शुद्ध हुए समान भागों को नखमुखमूषामुखमध्य बिल में भरकर महोदर कुण्ड 
में रखकर छ. मुख भस्त्रामुख से विधिवत नेत्र तक गलाकर मणियन्त्रमुख में वेग से छोड़ दे फिर सुदृढ़ 
श्यामल रुटिकामणि भारयुक्क हो जाती है॥।३४- ३७॥ 
शब्दफेनमुक्तं शब्दमहोदध्याम्‌ *-शब्दफेन (मणि) कहा है शब्दमहोदधिप्रन्थ में-- 
बाडवारवमाकाशाज्जलात्‌ प्राणानमेव च । 
वाताग्नि खमुखात्‌ तद्वच्छिलादमुक रध्वनिम्‌ ॥।३८॥। 
किरणांना स्फोटनाख्यशक्ति शेवालवल्कलम्‌ । 
समुद्रफेन ग्रीवाक जल्पाक माछुल दृणाम्‌ ॥३६॥ 
गुभ्शारक रुद्रशल्य गोकर्ण मुसलि तथा । 
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सप्तद्वाविशति पञ्चचत्वारिशत्‌ त्रयोदश ॥४०॥ 
द्वात्रिशदेकोनविशदर्त्रिशच्चतुर्देश । 
दढ्वाविशदष्टत्रिशदृद्विचत्वारिशत्‌ त्रयोदश ॥४१॥ 
पञ्चविशान्नव तथा त्रयोविशद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
सगृह्य विधिवच्छन्दफेन पक्वात्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥४२॥ 
आकाश से वाडवारव गर्जना ७, जल से गीलापन या वेग से बहन श्वास -सेंसें करना २२, 
खमुख--आकाशगोल से बाताग्नि बायु की सनसनाहट करनेवाली श्रग्निशक्ति ४५ को, उसी प्रकार शिला 
चट्टानपरतों या परस्पर घटनसे अनुकार ध्वनि १३को, किरणों की किरणस्फोटन नामकशक्ति--बिदारण--करने 
बाली एबं अतिसूक्ष्म व्यापकशाब्दशक्नि ३२को, शोवाल-शेत्राल का बल्कल--पद्काष्ठ पदमाखकी छाल या 
या शेवाल--जलकाई का ऊपरिभाग ?, १६ भाग, समुद्रफेन ३८ भाग, ग्रीवाक ? १४ भाग, कदाचित्‌ बांस ?, 
जल्पाक ? २२ भाग कदाचित्‌ शंख, साछुल ? मञ्जुल--मजीठ १ ३८ भाग, वृण--दभ ४२ भाग, या माछुल- 
तृण ३८ भाग ?, गृभ्णारक ?, ११ भाग, रूद्रशल्य ? २५ भाग, गोकणे--अश्वगन्ध या वाजीवल्ली ? हभाग, 
मुसलि--तालमूल १३ भाग, इनको विधिवत्‌ लेकर पके रस से-शब्दफेन पकाए हुए से कल्याण 
हो जाए ॥३८--४२॥ 
उक्तं हि तत्रेव--कद्दा ही वहां -- 
शैवालादिमुसल्यन्तान्‌ वस्तून सशोध्य शास्त्रत ॥४२॥ 
तत्तत्त्रमाणानुसारात्‌ यन्त्रे फेनाकरे क्रमात्‌ । 
सस्थाप्य पावयेत्‌ सम्यग्यथाविधि दिनत्रयम्‌ ॥४३॥ 
घटिकार्धादेकवार कोली सद्धूलनाभिधाम्‌ । 
श्रामयेद्वे गतो नित्य फेनवद्‌ भवति क्रमात्‌ ॥४४॥ 
यन्त्रात्‌ फेनमाहूत्य शक्तिसम्मेलनाभिधे । 
यन्त्रे नियोजयेत्‌ परुचान्नालषट्केयथाक्रमम्‌ ।।४५॥ 
शेचाल से आदि कर मुसलीपयन्त वस्तुओं को शास्त्र से शोधकर उस उसके मान के 
अनुसार फेन करनेवाले यन्त्रमें क्रमशः रख तीन दिन तक ठीक पकावे आधी घड़ीमें एकबार सङ्कलननामक 
कीली को घुमावे, नित्य वेग से घुमावे तो क्रम से फेन जेसा हो जाता हे, यन्त्र से फेन लेकर शक्ति- 
सम्मेलन नामकयन्त्र में नियुक्त कर दें पश्चात्‌ छ. नालों से यथाक्रम-॥।४२-४३॥ 
प्राणनादिस्फोटनाख्यशक्त्यन्त क्रमशस्सुधी । 
तत्तत्सस्यानुसारेण शक्तिमेकॅंकत क्रमात्‌ ॥४६॥ 
पूर्वोक्तनालतो यन्त्रस्थितफेनोपरिक्रमात्‌ । 
सम्मेलयेद्‌ यथाशास्त्र सावधानान्मुहुमु हु ॥४७॥ 
समीकरणाचक्रस्य कीलक पट्टिकान्वितम्‌ । 
पावे यन्त्रस्य विविवद्‌ ्रामयेत्‌ कालमानत. ॥४८॥ 
मन्दोष्णात्‌ पाचयेत्‌ पश्चादेवं यथाक्रमस्‌ । 
प्राणनादिस्फोटनान्तशक्तिसयोजन बुघ. 11४९1 
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कुर्यात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ पश्चादातपे सन्निवेशयेत्‌ । 
विद्युच्छक्ति सयोज्य पञ्चाशीतिप्रमाणतः ॥५०॥ 
तत्फेनमध्ये यन्त्रस्य नालात्‌ सचोदयेच्छने । 
तया संपाचयेत्‌ पश्चाद्‌ दिनषटूक यथाविधि ॥ ५१ ॥ 
ततस्सगृह्य तत्फेन तद्यन्त्रात्‌ सावधानत' । 
वाजीमुखाख्यलोहस्य पेटिकाया न्यसेद्‌ हढम्‌ ॥ ५२ ॥ 
एव क्रमेणा विधिवच्छब्दफेन विचारतः । 
कृत चेत्‌ सवंशब्दापकर्षणा कारयेत्‌ स्वत ॥ ५३ ॥ 
प्राणन आदि स्फोटनाख्य शक्ति तक क्रम से बुद्धिमान्‌ उस उस की संख्या के अनुसार एक 
एक शक्ति को क्रम से पूर्वोक्त नाल से यन्त्र में रखे फेन फे ऊरर सावधानी से बार वार मिलावे, समी- 
करण-बराबर करने बाले चक्र की कील को पट्टिकासहित यन्त्र के पास में विधिवत्‌ घुमावे काल के अनु- 
सार मन्दोष्णना से परावे फिर यथाक्रम इसो प्रकार प्राणन आदि रफोटनपयन्त शक्ति का संयोजन 
बुद्धिमान्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ करे, फिर धूप में रख दे ८५ प्रमाण से विद्युत्शक्कि को सुसंयुक्त करके उस फेन के 
मध्य यन्त्र के नाल से धीरे धीरे प्रेरित करे-डाल दे, फिर उस से छ' दिन तक यथात्रिधि पळावे, फिर 
यन्त्र से फेन को लेकर वाजीमुखनामक लोहे की पेटिका में बन्द कर रख दे, इस प्रकार क्रम से विधिवत्‌ 
बिचार से शब्दफेन यदि करे सब शब्दों का अपकषण आकषण करावे ॥ ४६-५३ ॥ 
वाजीमुखलो मुक्त लोहतन्त्रे--वाजीमुखलोहा कहा है लोइतन्त्र में-- 
शुल्वत्रयगर्डद्वयदिव ड्ाष्टकवी रद्वयकान्तत्रितय वरबम्भारिकमेकम्‌ । 
कसारिकत्रितय वरपख्ाननषट्कगोरीमुलद्वितय वरशुण्डालकषट्कम्‌ ॥५४॥ 
एतान्‌ दशवस्तूनतिशुद्धान्‌ परिगृह्य शुण्डालकमूषामुखमध्ये विनियोज्य । 
दूर्पास्यककुण्डोपरि सस्थाप्याथ वस्त्रानन भस्त्रेणविगाल्याकिकवज्त्राननयन्त्रं ॥ ५५ 
सम्पूर्य च कीली तद्रससस्करणार्थ वेगेन श्रामयेदथ शास्त्रोक्तविधानात्‌ । 
क्रियते यद्येव वरवाजीमुखलोह प्रभवेदतिमृदुल लघु पिगलवराँम्‌ ॥५६॥। इत्यादि 
ताम्बा ३ भाग, सोनामाखी २ भाग, द््वङ्क--लोहाबिशेष, कुष्णलोहा २ भाग, अयस्कान्त ३ भाग, 
बरबम्भारिक ? १ भाग, कंसारिक ? ३ भाग, गरपञ्चानन ? ६ भाग, गोरीमुख ? गौरीतेज--श्रश्रक २ भाग, 
शुण्डाक्षक ? ६ भाग। इन दशा शुद्ध वस्तुओं को शुण्डालमूषामुख के मध्य में भरकर शूर्पास्य--छाजसद्दश 
मुखवाले कुण्ड के ऊपर रखकर बजानन - वञ्चमुखभस्त्रा से गला कर आर्किकवञ्जानन यन्त्र में भरकर उस 
रस के संस्कारार्थ कीली वेग से घुमावे यदि शास्त्रबिधान से ऐसा किया जाता है तो श्रेष्ठ वाजीमुखलो दवा 
अतिमृदु हल्का पिङ्गल रंग वाला हो जाता हे ॥ ५४-५६॥ 
अथ पटप्रसारणयन्त्रम्‌-अ्वव पटप्रसारणयन्त्र कहते हँ-- 
उक्त्वा शब्दाकर्षणाख्ययन्त्रमद्य यथाविधि । 
पटप्रसारणा यन्त्र सग्रहेण निरूप्यते ॥ ५७॥ 
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शब्दाकर्षणनामक यन्त्र यथाविधि कहकर अव पटप्रसारण यन्त्र संक्षेप से निरूपित किया 
जाता है ॥ ५७॥ 


तदुक्त क्रियासारे--षह वृत्त क्रियासार पन्थ में कहा है- 
दिकूप्रभेदेन यानस्य गमनार्थं तथैव हि। 
श्र (श्रा ?) पायोपायसङ्क तविज्ञानार्थं समासत ॥५५॥। 
पटप्रसारण यन्त्र क्रमाद्‌ यानभुजे न्यसेत्‌ । इत्यादि ॥ 

दिशाभेद से विमानयान के जाने को तथा संक्षेप से थोड़े में प्रतिकूलबाधक अनुकूलसाधक के 

सङ्क तज्ञानार्थ पटप्रसारण यन्त्र क्रम से विमान की भुजां में लगा दे । 

तदुक्त पटकल्पे--बह बात पटकल्प में कही हे-- 
रक्तक्ृष्णाइवेतनीलपीतवर्णादिभि क्रमात्‌ । 
रख्ितं पटमेक तु कुर्याच्छास्त्रविधानत ॥ ५९॥ 
मुखारक्तकल्याणागोमारी शम्बरस्तथा । 
शणराजावतंठुणक्रव्यादान्‌ शास्त्रतः क्रमात्‌ ॥ ६० ॥ 
त्रिवार शोधयित्वाथ कृत्वा सूर्यपुटत्रयस्‌ । 
पांचनायन्त्रमध्ये तद्वस्तून्‌ सस्थाप्य शाक्त ॥ ६१ ।! 
पाकमानानुसारेण त्रिदिनं पाचयेत्‌ क्रमात्‌ । 
कुट्विणीयन्त्रमध्येथ तत्सगृह्य न्यसेत्‌ तत ॥ ६२॥ 
यामत्रय कुट्विणीकीलकचालनत क्रमात्‌ । 
समीकृत्य यथाशास्त्र पाचनेथ पुन पचेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
पटक्रियायन्त्रमुखे स्थापयित्वा तत. परम्‌ । 
कीलीचालनतस्सम्यगोतप्रोतात्मना क्रमात्‌ ॥ ६४ ॥ 
समीकृत्याथ विधिवत्‌ पट कुर्यान्मनोहरम्‌ । 
सप्तवर्णादिभिस्सम्यग्रश्जत स्याद्‌ यथा स्वत ॥ ६५॥ 


लाल काले सफेद नीले पीले बणा आदि से क्रमशः रंगा एक पट (बस्त्र) शास्त्रविधान से करे । 
मूख, अरक्त--लाख या आरक्-लाल चन्दन, कल्याण-राल, गोमारी -गोमरी-लालब्रगन ?, शाम्वर- 
लोध या अजु नदृक्ष की छाल ?, शण--सन, राजावत -लाल फिटकरी, दुण-दूभ, क़व्याद--जटामांसी ? 
इन्हें शास्त्र से क्रमश" तीन वार शोधकर तोन सूयपुट कर दे, पाचानायन्त्र के मध्य में रखकर पाकप्रमाग्णा 
नुसार तीन दिन तक पकावे, फिर कुट्टिणी यन्त्र में रख दे ३ प्रहर कुट्रिणीयन्त्र चलाते हुए समान करके 
फिर पाचनयन्त्र में पकावे पुन: पट्रकियायन्त्रमुख में रखकर कीली चलाने से सम्यक ओत प्रोत एकीभाब 
हो जाने से बराबर करके विधिवत्‌ मनोहर पट बनावे फिर बह स्वतः खात रंग आदि से रंगा हुआ हो 
जावेगा ॥ ५६-६५ ॥ 
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सगृह्य तत्पट दीर्घदण्डे सवेष्टय शास्त्रत 
तदृण्ड त्रिमुखीनालयन्त्रे सन्धार्य यत्नतः ॥ ६६ ॥ 
सकीलक यानभुजे स्थापयेत्‌ सुहृढ यथा 
रक्तादिवरांसक्लृप्तपटसन्दशेनात्‌ सुधीः ॥ ६७॥ 
वणंसडू ततोपायादीन्‌ विज्ञाय यथाविधि 
तियंग्गमनतो यान यन्ता दूरे नियोजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
तथेव ३वेतपीतादिपटसञ्धालनक्‌मात्‌ 
दिकप्रमेद सुविज्ञाय तत्सङ्क तानुसारत ॥ ६६॥ 
विमान चोदयेत्‌ प्राज्ञो नानागतिप्रमेदत. 
विमानरक्षण तेन प्रभवेन्नात्र सशयः ॥ ७०॥ 
तस्मादेतद्यन्त्रमुक्त समासेन यथाविधि ॥ ७१ ॥ इत्यादि ॥ 
उस पट को लेकर लम्बे दण्डे पर शास्त्रानुसार लपेटकर उस दण्डे को त्रिमुखीनाल यन्त्र में 
जोडकर कीलसहित विमानयान की भुजा में दृढ़ स्थापित करे, बुद्धिमान्‌ जन रक्त आदि रंग से सम्पन्न 
रंगे पट के देखने से रंग संकेत से बाधक आदि को ज्ञानकर यन्ता--चालक तिर्यक गमन से विमान को 
दूर नियुक्त कर देगा वेसे ही सफेद पीले आदि पट के सद्चालन क्रम से दिशा भेद को जानकर उस 
सकेतानुसार बिमान को नाना गतियों के भेद से विद्वान्‌ प्रेरित करे, इस से विमानरक्षण हो जावे, इस 
में संशय नहीं अत यह यन्त्र संक्षेप से कहा है ॥ ६६-७१॥ 
अथ दिशाम्पतियन्त्र --अब दिशाम्पति यन्त्र का वर्णन करते हैं- 
पटप्रसारण यन्त्रमेवमुक्त्वा यथाविधि । 
सग्रहेण दिशाम्पतियन्त्रमद्य विविच्यते ॥ ७२॥ 
इस प्रकार पटप्रसारणयन्त्र यथाविधि कहकर संक्षेप से दिशाम्पति यन्त्र का अब विवेचन 
करते हें ।। ६२ ॥। 
तदुक्क क्यासारे-वह कियासार में कहा है- 
' प्राकाशगमने व्योमयानस्याष्टदिशि कमात्‌ । 
ग्रहाशुपथसन्धीनामन्तराले ऋतुकूमातू ॥ ७३॥ 
प्रजायन्ते पदच्चदश कोवेराख्या प्रभञ्जना । 
तेविमानप्रयाठूणा चर्मसशोषण भवेत्‌ ॥ ७४॥ 
पश्चात्‌ का (खा ?) सादयो रोगास्सञ्जायन्तेतिदु खदा । 
तस्मात्‌ तत्परिहाराय विमानस्य यथाविधि ॥ ७५॥ 
दिशाम्पतियन्द्रमपि वामकेन्द्रभुजे न्यसेत्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
विमान के आकाशगमन में आठ दिशाओं में कूम से प्रहद और किरणों के मागों की सन्धियों 
के बीच में ऋतु कूम से १५ कोमेरनामक वायुए हैं उनसे--उनके स्पशे सेबन से बिमान के यात्रियों 


२०८ ] [ बृहृदू विमानशास्त्र 


का चर्म शोषण हो जावे पश्चात्‌ खांसी आदि अतिदु.खद रोग उत्पन्न हो जायें अतः उसके दूर करने के 
लिये विमान का दिशाम्पति यन्त्र भी बामकेन्द्र भुजा में यथाविधि रखे ॥ ७३-५५ ॥ 
यन्त्रस्वरूपमुक्त यन्त्रप्रकरणो--यन्त्रस्वरूप कहा है यन्त्र प्रकरण में-- 
कौबेरवातविषसशोषणार्थ यथाविधि ॥ ७६ ॥ 
दिशाम्पति प्रवक्ष्यामि यन्त्र लोकोपकारकम्‌ । 
चतुरश्र वतुल वा पीठ कुर्यादु यथाविधि ॥ ७७ ॥ 
पावेणीदारुणा द्रावसस्कृतेन त्रिधा कमात्‌ । 
कौबेर वायु के विष का संशोषण करने के लिये यथाविधि लोकोपकारक दिशाम्पति यन्त्र 
कहूंगा, चोकोन या गोल पीठ यथाविधि करे पात्रेणी काष्ठ से जोद्राव से रे वार संस्कृत की गई 
हो ॥ ७६-७७ ॥ 
पावेणीदारुस्वरूपमुक्तमगतत्त्वलहर्याम्‌-पावणीदारु का स्वरूप कहा हे भगतत्त्वलहरी में- 
। प्रति परवेणि पर्वाणि प्रभवेदिक्षुदण्डवत्‌ & ।। ७८ ।। 
यस्मिन्नविरल तत्तु पार्वणीदावितीरितम्‌ । 
रक्तवर्ण दीर्घपणं रक्तपुष्पविराजितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सुक्ष्मकण्टकसयुक्त  भुजद्धविषनादनम्‌ । 
श्रत्यन्तकट्सार च भूतप्रेतविनाशनम्‌ ॥ ८० ॥ 
कृष्णपक्षे मुकुलित पावेणीदारुलक्षणम्‌ । इत्यादि । 
जिस वृक्ष के प्रतिपवे में पर्व -स्वसहश भाग गन्ने के समान अविच्छिन्न रूप में हों बह 
पावणी दारु कही गई है । लाल रंग बाला लम्बे पत्ते वाला लाल फूलों से बिशेष भूषित सूद्षम कांटे 
वाल्ला सर्प विष नाशक अत्यन्त कडवे मध्य भाग वाला भूत प्रेत निवारक कृष्णपक्ष में खिलने बाला 
पार्वणी दारु का लक्षण है । 
एकोनविशत्संख्याकदर्पणोन यथाविधि ॥ ८१॥ 
बाहुमात्र नालशङ्कु नवद्वारसमन्वितम्‌ । 
नवकीलसयुक्त नवतन्त्रिभिरन्वितम्‌ ॥ ८२ ॥ 
कृत्वा सस्थापयेतु पीठमध्ये शाख्त्रविधानत । 
तन्मूलदेशतस्सम्यगीशान्यादिक्रमात्‌ तत. ॥ ८३ ॥ 
्रष्टदिक्ष्वष्टकेन्द्राणि कल्पयेत्‌ समसख्यया । 
विस्कृतास्य सूक्ष्ममूलं मध्ये वतुं लरूपकम्‌ ।। ८४ ॥ 
वितस्तिद्वयमायाम षड्वितस्त्युश्नत तथा । 
वितस्तित्रयमायामवतुं ल नालमध्यमे ॥ ८५ ॥ 


% 'प्रभवेत्‌’ वचनव्यत्यय । 


RE -— ~~ कह्‌ - “न 


विशाम्पतियन्त्र ] [ २०६ 


१६ वीं संख्यावाले दर्पण से यथाविधि भुजा के बराबर नालशंकु--पोला शंकु नो द्वारों से 
युक्त नौ कील पेंचों बाला नौ तारों से युक्त बना कर पीठ के मध्य में शास्त्रविधान से स्थापित करे उसके 
मूलस्थान से अली प्रकार ईशानी आदि क्रम से आठ दिशाओं में आठ केन्द्र बनावे, समान संख्या से 
खुले मुख वाला सूक्ष्म मूल बाला बीच में गोल २ बालिश्त लम्बा ६ बालिश्त ऊंचा ३ बालिश्त लम्बा 
चौड़ा गोल नाल के मध्य में--॥ ८१-८५ ॥ 


एव क्रमेणा कर्तव्य नालाष्टकमत परम्‌ । 
गरितोक्तविधानेन पत्राष्टकविराजितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पद्ममेक कल्पयित्वा शड्कुनोपरि विन्यसेत्‌ । 
शड्कुरन्ध्र षबष्टनालान्‌ सम्यक्‌ सन्धारयेद्‌ हृढम्‌ ॥ ८७॥ 
गोभि (वि?) लोक्तप्रकारेशावरण शशचमंणा । 
नालाष्टकान्तर्बाह्म च कर्तव्य सप्रमाणात ॥ ८८॥ 
माञ्चूलिकावल्कल तन्मूलमध्ये नियोजयेत्‌ । 
नालस्थतन्त्रीस्सगृह्य पद्माष्टदलसन्धिषु ।। ८६ ॥ 
सन्धारयेद्‌ यथाशास्त्र पद्योपरि यथाक्रमम्‌ । 


इस प्रकार क्रम से आठ नाले बनानी चाहिए गणितोक्त विधान से आठ पत्रों-पंखडियों से विराजित 
एक कमल बनाना चाहिए, उसे शंकु के ऊपर रखदे, शाकु छिद्रों में ८ नाले सम्यक्‌ लगावे गोभिल के 
कहे प्रकारानुसार शशचम से आवरण आठौं नाला के अन्दर ओर बाहिर सप्रमाण करना चाहिए । माङचू- 
लिका वल्कल ? उसके मुखमध्य में लगा दे नालस्थ तारों को लेकर शाठों पद्मों की सन्धियों में यथाशास्त्र 


पद्यां के ऊपर जोड दें ॥ ८६-८६ ॥ 


माञचुलिकावल्कलमुक्तं पटप्रदीपिकायाम्‌-माङचूलिकावल्कल पटप्रदीपिका में कहा हे -- 


वासन्तीमृडरख्जिकासुररुचिकासवर्तकीफाल्गुणी, 
चञ्ोरारुणकान्तक कुदलनी मण्डूरिकामारिका । 
लड्धारिकपिवल्लरी विषधरा सवालिकामझ्जरी, 

रुक्माङ्गा वरधुण्डिकाकंगरुडागुञ्जावरीजङभकरा ॥ ६० ॥ 
एतेषा वरकाण्डपिञ्जुलिमथ त्वड्मञ्जरीक क्रमात्‌ , 

सग्राह्य वरपाकयन्त्रमुखतस्सम्पूर्यं सम्पाचयेत्‌ । 
क्रौक्द्रावकसेचनेन च पुन. पाकेन सक्षालनात्‌, 
तच्छाश्नोदितवत्म॑ना त्रिदिनतः पाकप्रमाणाद्‌ यदि ॥ ६१॥ 
कुर्याच्चेदतिशु भ्रवर्ण मम ल भद्र मनोशमृजु, 

श्रेष्ठाच्छु छतरं भवेत्‌ सुमृदुल माजूलिकावल्कलम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 


२१० ] [ शहद विमानशास्त्र 


वासन्ती--पुष् वृक्ष--जूही फूलवृक्त, मृड ?, रखिका-रखिनी--नागबल्ली या मजीठ या हरिद्रा, 

सुर-देवदारु, रुचिका --रुचक-कागजी निम्बु, संबतेकी-संवतेक--बहेडा वृक्ष, फाल्गुणी--अजु न वृक्ष, 
चद्वोर चञ्चुर-रक्त एरण्ड, अरुणकान्त-सूयेकान्त ? या अरुण-रक्तपुष्प तरु, कान्त--केसर या तूण ?, 
कुदलनी-कुदलि -अ्श्मन्तक वृत्ते, मण्डू रिका - मण्डूर !-लोहमल, मारिका--मारक--शिगरफ या मारिच- 
कङ्कोल वृत्त, लङ्कारी-लङ्कारिका-श्रसवर्ग, कपिवल्लरी --कपिवल्ली--गजपिप्पली या केथ, विषधरा (-- 
सबालिका ? संबाटिका--शिघाडा, मञ्जरी- गन्धतुलसी या तिलबृक्ष या अशोक वृक्ष ? रुक्माङ्गा- 
स्वर्णाङ्गा-महारग्वध वृक्त--अमलतास, बरघुण्डिका-श्रेष्ठ ढिरिढका !-जल शिरीष वृक्ष, अर्क-आख, 
गरुडा-गरुडी-गडू ची-गिलोय, गु जा-चोंटली, बरी-शताबरी, या अवरी-श्रवरिका-घन्या ?, जळमरा- 
कर्मर-सुगन्ध द्रव्य विशेष ? इनके श्रे ष्ठ काण्ड कॉपल छाल बूर को लेकर श्रेष्ठ पाक यन्त्रमुख में भर 
कर पकावे क्रोख्द्रावक क्रोऊच पदाबीज रस ? डालने से फिर पकाने से शोधन से शास्त्रोक्त मार्ग से ३ 
दिन पकाने से शुभ्र बण निर्मल भद्र मनपसन्द कोमल अति श्रेष्ठ सुमृदु माञजूलिकाबल्कल 
हो जावे ॥६०--६१॥ 

वातपामणिमाहृत्य पश्चान्मध्ये प्रकल्पयेत्‌ । 

प्रशुपादर्पण तस्य पुरोभागे ततो न्यसेत्‌ ॥ &२ ॥ 

कोबेरवातसंसर्गो दिवप्रभेदक्रमात्‌ स्वत । 

सम्भवेद्‌ यदि मार्तण्डकिंरणेषु मनागपि ॥ ६३॥ 

तदाशुपादर्पणस्य मुख दिगनुसारत । 

नीलरक्तप्रभामिश्रवणां भवति नान्यथा ॥ ९४ ॥ 

दर्षेणान्तरसन्धानात्‌ तद्विज्ञाय यथाविधि । 

कीलकान्‌ नवसंख्याकान्‌ ञ्रामयेदतिवेगत ॥ ६५ ॥। 

एकं ककीलकवेगेन तत्तन्नालान्तरे क्रमात्‌ । 

शक्तिसयोजनाच्चेव राशचर्मेणि वेगत ॥ ९६ ॥ 

जायते सम्माष्णिकाख्या काचिच्छक्तिमंहत्तरा । 

माञ्जूलिकावल्कल तच्छक्तिमाहृत्य वेगत ॥ ६७ ॥ 

चोदयेतु पद्मपत्र घु तत्तत्पत्राण्यपि तन्त्रिभि. । 

तर्च्छाक्त प्रे रयेद्‌ वातपामणि स्वीयशक्तिंत ॥ ६५ ॥ 

वातपामणिंः कोबेरविषवायुमत परम्‌ । 

सम्माष्णिकासहायेन पिब्ेदत्यन्तनेगत. ॥ ६ ॥ 

पनात्‌ पद्माष्टदलमध्यस्थनालमुखान्तरात्‌ । 

कौवेरवातसम्बन्धविषशक्तधतिवेगत ॥ १००॥ 

लयमायाति बाह्याकाशस्थवायौ स्वभावतः । 

पश्चात्‌ खेटस्थयन्दू शामारोग्यं भवति ध्र्‌बम्‌ ॥ १०१॥ 

तस्मादु दिश्ाम्पतियन्त्रमेतदुक्तं यथाविधि ॥ इत्यादि ॥ 


दिशान्पतिषन्त्र ] [ २११ 


फिर वातपा मशको लेकर मध्य में रखे, अ शुपादर्पण उसके सामने बाले भाग में रखे। 
कौबेर बातसंसर्ग दिशाओं के भेद से स्वत' यदि सूर्यकिरण में थोडा भी हो जावे तो अ शुपादर्पण का 
मुख दिशा के अनुसार नीला लाल प्रभा मिश्रित वणे वाला हो जाता है अन्यथा नहीं । दर्पण के अन्दर 
सम्धान से उसे यथाविधि जानकर नो कीला को श्रति वेग से घुमा दे पर एक कील के वेग से और 
उस उस नाल के अन्दर शक्तिसंयोजन से शशचम में सम्माष्णिक--टककर लेने बाली अतिमहती 
कोई शक्ति उसन्न हो जाती हे उस शक्ति को माञ्जूलिकावल्कल लेकर वेग से पद्पत्रों पद्मपत्र की पंख- 
डियों में प्रेरित करता है वे पद्मपत्र तारों के द्वारा उस शक्ति को त्रातपामणि को अपनो शक्ति से प्र रित 
करे वातपा मणि कोवेरत्रिष बायु को सम्माप्णिका के सहाय से अतिवेग से पीती है पश्चात्‌ पद्म के 
आठ दलों में स्थित नालमुख के अन्दर कोवेरबात से सम्बन्ध रखने बाली विषशक्ति बाह्य बायु में लय 
को प्राप्त हो जाती है पश्चात्‌ विमान के चालक यात्रिओं को अरोगता हो जाती है अत दिशाम्पति 
यन्त्र यथाविधि कहा है ॥ ९२-१०१ || 


एकोनविंशं दर्पणमुकतं दर्पणप्रकरणे-दर्पण प्रकरण मे १६वा दर्पण कहा है-- 


उरगत्वक_ पञ्चमुख व्याघ्रदन्त च सैकतम्‌ । 

लवण पारद सीस चेति निर्यासमृत्तिका | १०२॥ 
स्फाटिक रुरक वीर मृणाल रविकर्पटिस्‌ । 

चग्बोल बालज पश्चप्राणाक्षा(सा?)र शशोडूपम्‌ ॥ १०३॥ 
त्रिसप्तपञ्चद्वाविशचतु पञ्चदशस्तथा । 
द्विप्चविशतिस्सप्तत्रिशत्‌ पञ्चदशस्तथा । 

चत्वारिशत्‌ त्रयोविशत्‌ सप्तविशत्‌ त्रयोदश ।। १०४ ॥ 
एकोनविशाष्टदशभागसख्यानुसारत 

त्रिवार शोधयित्वाष्टादशवस्तून्‌ यथाविधि ॥ १०५॥ 
मत्स्यमूपामुखे सम्यगापू्यं विधिवत्‌ तत । 
नलिकाकुण्डमध्ये सस्थापयित्वा हृढ यथा ॥ १०६॥ 
एकोनशतकक्ष्योष्णाप्रमाणेन यथाविधि । 

गालयेद्‌ गोमुखीभस्त्रात्‌ पश्चाद्‌ यन्त्रमुखे न्यसेत्‌ ॥ १०७॥ 
एव कृते पिङ्गलाख्यदर्पणा भवति हृढम्‌ । 
एतदेकोनविशत्संस्याकमिति शास्त्रे भिर्वाणतम्‌ ॥ १०८ ॥ 


डरगत्वक्‌ -नागकेसर वृक्ष की छाल या सांप की केंचुली, पञ्चमुख !-षासा ? या जवाकुसुम ? 
या लोहा विशेष, व्याघ्रदन्त ?, सेकत--शिंगरफ, लवण, पारा, सीसा, निर्यास-लाख ?, मृत्तिका--- 
सौराष्टू मृत्तिका ? या गेरू ?, स्फाटिक--स्फटिक मणि, रुरुफ--बनरोद्देडा या हरिण श्टक्ग, बीर- लोहा ? 
या सिन्दूर, खृणाल-खस ( ठण्डी घासमूल ) या कमलमूल, रविकर्पट (-ताम्बे का पत्तर या आंख की 
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रूई ?, घञ्रोल--चठचुलु-लाल एरण्ड ? बालज-सुगन्धबालासस्घ, पांचों प्राण क्षार-मनुष्य घोडा 
गधा बेल बकरी के मूत्रा का ज्वार नवसादर, शशोडुप-लोध काष्ठ । क्रमश ३, ७, ५, २२, ४, १५, २, 
५, २०, ७, ३०, १५, ४०, २३, २७, १३, १६, १८ भागों के अनुसार इन १२ बस्तुश्रों को तीन वार 
शोधकर मत्स्यमूषा मुख बोतल में विधिवत्‌ भर कर नलिकाकुण्ड के मध्य में रख कर &£ दर्जे की उष्णता 
से यथाविधि गोमुखी भस्त्रा से गलावे पश्चात यन्त्रमुख में डाल दे ऐसा करने पर पिङ्गलाख्य दपण हो 
जावेगा यही १६वीं संख्या वाला दर्पण शास्त्र में वर्णित किया है ।| १०३-१०८ ॥ 
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हस्तलेख कापी संख्या १५-- 
अथ पट्टिकाश्रकयन्त्रम्‌---थव पढ्टिकाश्रक यन्त्र कहते हैं । 
एवमुक्त्वा सग्रहेण दिशाम्पतिमत परम्‌ । 
पट्िकाञ्रकयन्त्रस्वरूपमत्र निरूप्यते ॥१॥ 
इस प्रकार 'दिशाम्पति’ यन्त्र संक्षेप से कहकर अब आगे, 'प्टिकाश्नक यन्त्र के स्वरूप का 
निरूपण किया ज्ञाता है. 
तदुक्तं क्रियासारे--त्रह यह वृत्त 'क्रियासार' प्रन्थ में कहा हे-- 
ग्रहसन्धिसमुदृभूतज्वालाम्‌खविनाशने 
पट्टिकाभ्रकयन्त्र च यानावरणामध्यमे ॥२॥ 
स्थापयेद्विधिवद्‌ धीमान्‌ सबंदु खविनाशनम्‌ । 
ग्रहों की सन्धि में प्रकट हुए उवालायुख -अति उवालनशक्ति के बिनाश निमित्त पट्टिकाभ्रक 
यन्त्र को भी यानावरण के मध्य भाग में बुद्धिमान्‌ स्थापित करे जो कि सर्वदु खों का विनाशसाधन है । 
उक्तं हि यन्त्रस््वे-यन्त्रस्वस्व प्रन्थ में कहा ही हे- 
ग्रहसञ्चारमा्गषु ग्रहाणा तु परस्परम्‌ ॥३॥ 
एकरेखा प्रवेशेन ग्रहसन्धिर्भवेदत । 
ज्वालामुखाभिधा & काचिद्विषशक्ति प्रजायते ॥४॥ 
यानारूढास्तया सर्वं मरिष्यन्ति न सशय । 
तस्मात्तच्छबितिनाशाय सग्रहेण यथाविधि ॥५॥ 
पट्टिकाञ्रकयन्त्रस्वरूपमद्य निरूप्यते । 
वृतीयवर्गाश्रकेषु वृतीयाश्रकत क्रमात्‌ ॥६॥ 
कारयेत्पट्विकाभ्रकयन्त्र शास्त्रविधानत । 


ग्रहों के सब्चरण मार्गा में प्रहों के परस्पर एकरेखाप्रवेश से प्रहसन्धि होती है अत' वहां 
उवालामुखनामक कोई बिषशक्ति-घातक विप्रयोगशक्ति! विरुद्ध संयोगशक्ति प्रकट हो जाती हे उससे 


न्दा (हस्तलेखे) दा हलबेले) २ 
| “विष विप्रयोगे” (क्रपादि®) विदद्‌ संयोग--वर्षण वा धस्तर्दाह । 
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यान--व्योमयान या बिमानयान पर सषार हुए सब नि'संशय मर जायेगे। अतः उस पिषशक्ति-विरुद्ध 
योगवाली शक्ति के नाशार्थ संक्षेप से पट्टिकाश्रकयन्त्र का स्वरूप अआज-अव विधिवत्‌ निरूपित किया जाता 
है । तृतीयवर्ग के अन्नको में क्रमानुसार तृतीय अभ्रक से शास्त्रविधान से पट्टिकाभ्रकयन्त्र करावे-वनवाए 
या करे बनवावे! ॥३--६॥ 
तदुक्त शोनकीये-यह शोनकीय वचन में कहा है- 
प्रथ वृतीयवर्गस्था भ्रकनामान्यनुक्रमिष्यामो + शारदर्पाङ्कुलसोममार्जा- 
लिकरक्तमुखविनाशका इति । सोमेनेवैतदिति+- केचित्‌ ॥ 
अब तृतीय वर्गवाले अभ्रक नामों को कहेंगे शारद, पङ्किल, सोममार्जालिक, रक्तमुख, विनाशक 
या रक्तमुखविनाशक । सोम से ही करे ऐसा कुछ आचाय कहते हैं । (सोम की तृतीय संख्या है ) । 
सोमाश्रकलक्षणमुक्त लोइतन्त्रे--सोम नाम के अभ्रक का लक्षण लोहतम्त्र में कहा है-- 
मेघवर्णोऽतिसूक्ष्षषच सुदृढो रसपस्तथा । 
नेत्ररोगहरस्स्पर्शाद्‌ देहे शीतलदो भवेत्‌ ॥ ७॥ 
' वज्जगर्भो व्रणहर मूृत्रइच्छृविनाशकृत्‌ । 
सर्वत्र रक्तरेखाभि. सावर्तेस्सुविराजित. ॥ ८॥ 
एतल्लक्षणसयुक्तो सोमाभ्रक इतीरित । 
मेघ फे समाज रंगवाला अत्यन्तसूह्म--अत्यन्त पतले दलबाला दृढ रसप पारे को अन्दर पीए 
हुए » नेत्ररोग हर स्पशे से देइ में ठण्ड करनेवाला बञ्चयुक्त घाब को हरनेवाला मूत्रकच्छ्ररोगनाशक सब 
शोर गोल लाल रेखाओं से युक्त हो, इन लक्षणों बाला सोम अभ्रक कहा गया है । 
रसमाताबीजतेलादश्रक शोधयेद्विषाक्ष ॥ € ॥ 
वितस्तिद्वयमायाम बाहुमात्रोन्नत तथा । 
गालयित्वाञ्रकं पश्चातु पट्टिकां कारयेत्‌ तत. ॥ १० ॥ 
भ्रादी कुर्यात्‌ कुमेपीठ वारिवृक्षस्य दारुणा । 
षोडशाडगुलविस्तीर्ण बांहुमात्रोन्नतं क्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 
कुर्याच्छङ्कुपट्टिकाकारेण शास्त्रविधानतः । 
प्रदक्षिणावतँकीलचक्राणि तदनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
शोण्डीरमणियुक्तानि तस्मिन्‌ सन्धारयेत्तत' । 
तन्त्रीन्‌ सन्धारयेत्‌ पञ्चात्‌ सूलकेन्द्राद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ १३॥ 
1 णिच्‌ प्रयोग सामान्यस्वाथं में । 
+ उत्वपाठः प्रायोऽत्र मूलग्रन्थे पुरातन प्रयोगो यद्वा &र्णप्रयोग' । 
+ सोमेनैवेत ? ( मूलपाठे ) 
% इसग्राइक वाम भी कृष्णाञ्रक का मेद है । 
# द्विषा वा दिघा । 
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अभक को रसमाताबीज तेल रस--हिडुगुल ओर मांताबीज--आखुकणीं या इन्द्रवारुणी के 
बीज के तेल से विधि से या दो बार, शोधे फिर अभ्रक को गलाकर दो वितस्ति--बाल़िश्तमात्र लम्बी 
खोडी वाहु-हाथ भर ऊ ची पट्टिका बनावे । प्रथम कूमेपीठ (नीचे का स्थान) बारिवृक्ष -हीवेर--सुगन्थ 
बाला वरणा ? वृत्त की लकड़ी से सोलह श्रङगुल लम्बा बाहुमात्र ऊ चा शाङ्कपट्टिकाकार से शास्त्रानुसार 
बनावे, पुन: सीधी घुमनेबाले कीलचक्र विधिवत्‌ शोण्डीर मणि! से युक्त कील चक्र लगावे उस शंकु में 
लगावे, पश्चात्‌ मूलकेन्द्र से तन्त्रियो-तारो को लगावे ॥ ९--१३ ॥ 


आपट्टिकान्त विधिवत्कीलचक्रानुसारत । 
पर्चादृभागे दन्तपात्र स्थापयित्वा तत. परम्‌ ॥ १४ ॥ 
ज्ैवालद्रावक तस्मिन्‌ सम्पू्यं रविचुम्बकम्‌ । 

पारद च न्यसेत्‌ पश्चात्‌ तन्त्रीनाहृत्य शाखत ॥१५॥ 
तस्मिन्‌ सन्धारयित्वाथ शु ।गिण्याच्छाद्य नालत । 
तन्नालमूलमाकाशे हृढ सन्धारयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १६॥ 
प्रदक्षिणावर्तकीलपञ्चचक्रविराजितम्‌ । 
पूर्वोक्ताभकणुडकु तत्पीठमध्ये हृढ यथा ॥ १७॥ 


पुन पट्टिकापयन्त चक्रों के अनुसार दन्तपात्र--जिस में दान्ते हो--दान्ते लगे हों चक्रों को 

घुमाने के लिने उसे स्थापित करके पुन उस दन्तपात्र में शेवालद्रावक को भर के पश्चात्‌ रविचुम्वक-- 
सूयतेज को खींचने बाले सूर्यकान्त और पारा डाले तन्त्रियो-तारों को लेकर शास्त्रानुसार उस में बम्द 
कर शाङ्गी ? में नाल से ढक कर, उस नाल के मूल को आकाश में दृढ लगादे धूमनेबाले पांच कीलचक़ों 
से वह नालमूल युक्त हो, जिस से पूर्व कहा अभ्रक शङ्क पीठ के मध्य दृढ रद्दे ॥ १४--१७॥ 

स्थापयित्वा तस्य मूध्नि पट्टिका द्रवशोधिताम्‌ । 

सन्धारयेद्‌ यथाशास्त्र यानावरणमध्यमे ॥ १८॥ 

यदा समन्ध्यन्तराज्ज्वालामुखशक्तिस्स्वभावत । 

सम्भूय व्योमयानस्य मार्गान्त प्रसार्यते ॥ १६॥ 

कोली सन्धारयेच्छुड्कुमूलकेन्द्रे तदा बुध'। 

तेन तन्त्रीमुखाच्छैत्यवेगस्पन्दनसंयुतः ॥ २० ॥ 

द्रवपात्रात्समुत्थाय पञ्चचक्रमुखान्तरात्‌ । 

पूर्वोक्तपट्ठिकामूलकेन्द्र प्रविशति स्वयम्‌ ॥ २१॥ 

पश्चात्तन्तुमुखमासाद्य शक्ति ज्वालामुखामिधाम्‌ । 

समाकृष्यातिवेगेन पट्टिकामूलकेन्द्रतः ॥ २२॥ 


| शौण्डीर मणि भागे कहीं हुई कृत्रिमशि है । 
† श्रुगिष्या ? ( हस्तलेखे पाठः ) 
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उस शङ्कु की मूर्धा में द्रवशोधित अभ्कपट्टिका को स्थापित करे व्योमयान के आवरण के मध्य 
माग में शास्त्रानुसार जोड दे । जब प्रहमागों के सन्धिरेखास्थान से ज्यालामुख शक्तिस्वभाव से प्रहमार्गो से 
परस्पर मिलकर व्योमयान के मागे तक प्रसारित की जाती है तब बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ शंकुमूल के केन्द्र में 
कीली को लगावे--बन्द करे उस से तन्त्रीमुखतार के सिरे से शीतता का वेग स्पन्दन करता हुआ पांच 
चक्रों के मुख जिस में लगे हैं उस द्रावकपात्र से उठकर पूर्वोक्त पट्टिकामूलकेन््र में स्वयं प्रवेश करता है । 
पश्चात्‌ उस मुख को प्राप्त कर उत्रालामुखनामक शक्ति को पट्टिकामूलकेन्द्र से अतिवेग से खींचकर-। १८-२२। 
प्रदक्षिणावरतकीलमध्यस्थितमणौ क्रमात्‌ । 
सम्बोदयति वेगेन तर्च्छाक्त तदनन्तरम्‌ ॥२३॥ 
तन्मणिस्स्वीयवेगेत सामाकृष्यातिवेगत । 
सम्पूरयेन्मालमृखे तन्मूलात्‌ खे लय ब्रजेत्‌ ॥२४॥ 
तेन यानस्थयन्तुणामपमृत्युविनाशनस्‌ । 
भवेत्तस्मात्पट्विकाञ्रकयन्त्र यथाविधि ॥२५॥ 
यानावरणामध्ये संस्थापयेदतिशीघतः ॥ इत्यादि ॥ 
पुन क्रम से सीधी घूमनेवाली कील के मध्यस्थित मणि में उस शक्ति को वेग से प्रेरित करता 
हे । बह मणि अपने वेग से अतिवेग से खींच कर नाल के मुख में भर देती है उस नालमुख से वह 
आकाश में लय को प्राप्त हो जाती है नष्ट हो जाती है इससे बिमानयान में बेठे चालकयात्रियों के 
घटना से मृत्यु अकाल मृत्यु का नाश--अभाव हो जाता है । श्रत' पट्िकाभ्रक्रयन्त्र यथाविधि अतिशीघ्र 
विमानयान के आत्ररण में संस्थापित करे ॥२३--२५॥ 
सूयशक्तधपकर्षणयन्त्र- 
इत्येवमुक्त्वा पट्टिकाश्रकयन्त्र यथाविधि ॥२६। 
सूर्यशक्तधपकर्षणयन्त्रमद्य॒ प्रकीर्त्यते ॥ 
इस प्रकार पट्टिकाञ्रकयन्त्र यथाविधि कहकर अब सूयशक्ति को अपकर्षित करनेवाला सूर्य- 
शक्तथपकर्षणयन्त्र कहते हैं । 
तदुक्तं क्रियासारे--बह यह क्रियासार ग्रन्थ में कहा हे-- 
शरद्धेमन्तयोइशेत्यपरिहाराय केवलम्‌ ॥२७॥ 
सू्येशक्तघपक्षंणायन्त्र यानोपरि न्यसेत्‌। ' 
शरद्‌ ओर हेमन्त ऋतु की शीतता के परिहार के लिये ही सूर्यशक्तथपकर्षणयन्त्र विमानयान 
के उपर रखे--जड़ । 
उक्त हि यन्त्रसर्वरवे-कहा ही है यन्त्रसर्वस्व प्रन्थ में- 
शरद्धेमन्तयोरशेत्यनिवृत््ययं यथाविधि ॥२५॥ 
सूयेशक्तधपकर्षणयन्त्रमद्य निरूप्यते । 
सप्तविशतिकादर्शात्सूर्यंशक्तघपकषंकम्‌ ॥२६॥ 
यन्त्र कुर्याद्‌ यथाशास्त्रमन्यथा निष्फलं भवेत्‌ । 
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शरद्‌ भोर हेमन्त ऋतुओं की शीतता की निवृत्ति के अर्थ यथाविधि सूर्यशक्थपकर्षणयन्त्र 
भव निरूपित किया जाता है। सास्ताईसवें ? आदर्श से सूर्यशक्षयपकर्षकयन्त्र शास्त्रानुसार करे अन्यथा 
निष्फल हो जावे । 
तदुक्त' दर्पणप्रकरणे--वह दर्पणप्रकरण में कहा है-- 
स्फाटिकमञ्जुलफेनसुवर्चान्‌ सैकतपारदगरदकिशोरान्‌ । 
गन्धकबु रप्राणक्षारान्‌ रविशशिपश्चमुखामरपङ्खान्‌ ॥३०॥ 
रविवसुदिड्नक्षत्रविभागान्‌ वेदानलसागरवसुभागान्‌ । 
सायकपादपभूतविभागानु वसुमुनिनिधिनेत्रविभागाशान्‌ ।।३१॥ 
एतान्‌ शुद्धान्‌ चतुदेशवस्तून्‌ तत्तद्भागांशानुक्रमेण । 
सम्पूर्यान्तम्‌ खमूषाया तच्छुकमुखव्यासटिकामध्ये ॥३२॥ 
सङ्गाल्योष्णारसं पश्चात्स गृह्यान्तम्‌ खयन्त्रबिले 
शीघ्र सम्पूर्याक्तविधानात्कीलकचक्र भूमयेद्‌ बेगात्‌ ॥३३॥ 
स्फटिकमणि या फिटकड़ी, मजीठ, समुद्रफेन, सञ्जी चार, हिगुल-सिंगरक, पारा, गरद्‌-बछुनाग, 
तलपर्णी, गुञ्जा गन्धक, इरिताल, प्राणक्ञार--नबसादरां ? ये सब क्रमशः १२, १, ५, १, १३,...., १२, 
८, १०, २७, ४, ३, ७, ८, ५, १, 4, ८, ३, ६, २, भागाशी के अनुक्रम से इन १४ शुद्ध वस्तुथां को 
लेकर अन्तमु खमूषाक में भरकर शुकमुखमूषा के मध्य में गलाकर फिर गरम तरल को लेकर भीतर मुख 
वाले छिद्र में शीघ्र भरकर कीलचक्र को वेग से घुमादे । 
सूक्ष्मात्सूक्ष्म मृदुल शुद्ध पिज्जलवर्ण भारविहीनम्‌ । 
भद्र स्पर्शाच्छीतविमान मूत्रव्याधिविनाशकर च 11३४1 
प्रभवेद्‌ रविशक्तथपकषंदपंणामेव क्रियते यदि सिद्धम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
अतिसूक्ष्म मृदुल शुद्ध पिङ्गलवर्ण भारहीन भद्र स्पशं से शीत विमान मूत्रव्याधिका नाशक हो 
जावे रविशक्तयपकर्षदपण इस प्रकार किया जाता हे जब कि सिद्ध होता है । 
प्रशीत्यङ्गुलमायाम विशत्यड्गुलविस्वृतम्‌ । 
एकाड्गुलघनादेतदु्पंणात्‌ पट्टिका हृढाम्‌ ॥३५॥ 
कृत्वा पश्चाद्‌ यथाशास्त्र तस्मिन्‌ केन्द्रत्रये क्रमात्‌ । 
प्रकल्प्य विधिवन्नालद्वय बाहुसमं ततः ॥३६॥ 
दशाड्गुलास्य तहदर्षेणतः कुर्यादु हढ यथा। 
ग्रध॑ंचन्द्राकृति पीठ नालरूपमतः परम्‌ ॥३७॥ 
अस्सी अगुल लम्बे बीस अंगुल चोड़े एक अ गुल मोटे दर्पण से दृढ़ पट्टिका 
बनाकर फिर यथाशास्त्र क्रम से उसमें केन्द्रत्रय में दो नाला को बाहु के समान विधिवत्‌ फिर उस दपण 
से दृशांगुल मुख बाले बनावे, अद्चन्द्राकृतिवाला नालरूप पीठ रचे ।३५--३॥। 
† नुसार नरसार भी कहते हैं प्राणों का या प्राणियों का क्षार प्राणक्षार नौसादर है । ( रसतरङ्गणी ) 
. ®` रेतीली पीली मिट्टी तुषराख शण मिलाकर बली बोतल ( रसतरङ्गिणी ) 
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रचथेद्वत्‌लं पश्चाश्वतुरस्रमथापि वा । 
वितस्तिद्वयमायामं षड्‌ वितस्त्युन्नतं तथा ॥ ३८॥ 
पीठान्तर च तेनैव कृत्वा तस्मिन्नत. परम्‌ । 

्रधं चन्द्राकृति नालपीठ सन्धारयेद्‌ हढमु ॥३६॥ 
पाइवंयोरुभयोस्तस्य नालद्वयमथ क्रमात्‌ । 
सन्धाय मध्येऽष्टाशीत्यड्गुलायाम तथेव च ॥४०॥ 
श्रङ्गुलत्रयविस्तार शड्कुमेक हढ न्यसेत्‌ । 
पूर्वोक्तपट्विका तस्य शिरोभागे दृढ यथा ॥४२॥ 
स्थापयेद्विधिवत्‌ पश्चात्‌ तस्य केन्द्रत्रये क्रमात्‌ । 


उस पीठ को गोल बनावे या चतुष्कोण बनावे, दो बालिश्‍त लम्बा चौड़ा छ बालिश्त मोटा 


दूसरा पीठ भी उसी से करके उसमें फिर अर्धचन्द्राकृति नाल पीठ दृढ रूप से जोड़ दे उसके दोनों पश्वो 
में-दोनां आसरास भागों में दो नाल कमसे जोड़कर मध्य में अठास्सी श्र गुल लम्बा तीन अ'गुल चौडा 
मोटा एक शा कु ऱृढ़रूप में लगादे फिर बहू पूर्व कही पट्टिका उसके शिरोभाग अर्थात्‌ सिरे पर विधिवत 
दृढ स्थापित करदे फिर क्रम से केन्द्रत्रय--तीनों केन्द्रों पर-।।३८--४१॥ 


तह्पणकृतानु पद्मदलवद्‌ दलसम्मितान्‌ ॥४२॥। 

मध्ये च (छ ?) षकसयुक्तान्‌ सच्छिदान्‌ द्विमुखाकृतीन । 
पद्माकारान्‌ सुसऱ्धायावतंकीलशड्कुभि. ॥।४३॥ 
बध्नीयात्‌ सृहृढ पश्चाच्छेवालद्रावक तथा । 

श्रुणिद्रव च सशुद्ध सप्रमाण यथाविधि ॥४४। 
नालद्वयेथ सम्पूर्य तस्मिन्‌ छायामुख मणिम्‌ । 
न्यसेत्तच्छड्कुसूलेऽथ ज्योत्स्नाद्राव न्यसेत्‌ क्रमात्‌ ॥४५॥ 
शेत्यापहारकान्‌ तन्त्रीनु सकीलान्‌ मञ्जुलावृतान्‌ । 
ज्योत्स्नाद्रावकमध्ये सस्थापयेदथ बन्धयेत्‌ ।।४६।। 
तन्त्रीन्‌ पाइर्वस्थनालमध्यादाहृत्य शास्त्रत । 
पट्टिकापाशवंकमलकेन्द्रयोरभयो क्रमात्‌ ॥४७॥ 
सवेष्टथ च पुनस्तत्केन्द्राभ्यामाहृत्य यत्नत. । 
पट्विकामध्यकमलमावेष्ट्याथ पुन. क्रमात्‌ ॥४८॥ 


पद्मपत्र की भांति पत्ते के आकार में उस दर्पण के बने हुए--बीच भें 


पात्रयुक्त सच्छिद्र दो मुखों की आकृतिवाले पद्मारूप-कमलरूप जेसों को रखकर या 
जडकर घुमानेवाली कीलोंबाले शाकुश्रों से सुद बान्म दे पश्चात्‌ शेवालद्रावक-जलकाई का द्रावक 
ओर भ णि-श्टणि या सुणि का द्रव !-नीलाथोथा शुद्ध यथाविथि मापसहित दो नालों में भरकर शस 
छायामुखमणि ? को डालदे क्रम से शंकुमूल में ज्योत्स्नाद्राब-माखकंगनी का तेल फिर शीतता इटानेबाले 
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कीलसहित तन्त्री तारों को जो मञ्जुलों-अ जीरा से आवृत हों अजोर यहां गोली हो सकती है उन 
सम्त्रियों-तारों को ज्योत्स्नाद्रावक में रखदे आर बान्धवे, उन तारों को शास्त्रानुसार पार्श्ववाले नाल में 
से निकालकर पट्टिकापाश्वोँ के कमलाकार बाले स्थानों के दोनों केन्द्रों में लपेटकर पुन' उन केन्द्रों से 
यत्नपूर्वक निकालकर पुनः क्रमश' पट्टिकामध्यकमल पर लपेट कर-- 

तत्पश्चाऱद्भागतस्तन्त्रीन्‌ समाहृत्य यथाविधि । 

शङ्क्‌मूलस्थितज्योत्स्नाद्रावके सन्निवेशयेद्‌ ॥४६,। 

पश्चान्नालान्तरात्तत्पात्रमाच्छाद्य समग्रत । 

तन्नालभूलाधोभागे व्योम्नि प्रकल्पयेत्‌ ॥५०॥ 

यदा हेमन्तशिशिरशेत्यव्याप्तिविमानके । 

हृश्येत तत्क्षणादेव शड्कुमूलस्थित क्रमात्‌ ॥५१॥ 

बृहचक्रमुख कील ्रामयेदतिवेगत । 

पूर्वोकतपट्टिकाकेन्द्रस्थिततन्त्रीप्रचालनम्‌ ॥२५॥ 

भवेत्तेनातिवेगेन पाइ्वस्थकमलान्तरात्‌ । 

सम्भ्ूयात्यन्तचलनाद्‌ वायुश्शैत्य प्रकर्षति ॥५३॥ 

तच्छेत्य पुनराहृत्य तद्वायुरतिवेगत. । 

पट्विकामध्यकमलच (छ?)षके तन्त्रिभिस्स्वयम्‌ ॥ ५४॥ 

उसके पिछले भाग से तारों को यथाविधि समेटकर या लेकर शंकुमूल में पड़े ज्योतनाट्रावक- 

मालकंगुनीतेल में डालदे । पुन दूसरे नाल से पात्र को सव ओर से पूरा ढककर उस नालमूल को यान 
के नीचले भागत्राले आकाश में युक्त करदे । जब हेमन्त शिशिर ऋतुओं की शीतता की व्याप्ति बिमान 
में दिखलाई पड़े तो तत््षण ही क्रम से शकुमूलस्थित बड़े चक्र मुखत्राली कील-पेंच को अतिवेग से 
घृमादो तो पूर्वोक्तपट्टिकाकेन्द्रस्थित तार चल पडे उससे अति वेग से पाशो मे स्थित 
दूसरे कमल से मिलकर अत्यन्त चलन से वायु शीतता को खींच लेता हे फिर उस शीतता को खींचकर 
बह बायु अतिवेग से पट्रिकामध्यकमलबाले चषक पात्र भें स्वयं तारों से-।।४६--५४।। 

सयोजयति वेगेन पर्चान्नालद्वयान्तरे । 

प्रविशेत्तच्छेत्यशक्ति पइचान्नालसस्थितौ ॥५५॥ 

शेवालश्दुशिनामानो द्रावकावतिवेगत । 

तच्छैत्यशक्तिमाहृत्य द्यायामुखमणौ क्रमात्‌ ॥५६॥ 

वेगेन सयोजयत' पर्चादत्यन्तवेगतः । 

तन्मणिस्स्वीयवेगेन तच्छक्ति तन्त्रिमि. कमात्‌ ।।५७।। 

शङ्क्‌सूलस्थितज्योत्स्नाद्रावके सन्निवेशयेत्‌ । 

द्रावकाद्‌ व्योम्नि तन्नालात्तच्छक्तिलंयमेषते 11५८! 

प्रचात्तच्छेत्यसम्बन्धविषनाशो भवेद्‌ ध्वम्‌ । 


२२० ] [ शहदू विमानशास्त्र 


तेन॒ यानप्रयादू णामत्यन्तसुखदं भवेत्‌ ॥५६॥ 
तस्मात्सर्व प्रयत्नेन सूर्यशक्तघपकषंकम्‌ । 
यन्त्र सस्थापयेद्‌ यानोपरि शास्त्रविधानत ॥६०॥ इत्यादि 
दो नालों के अन्दर संयुक्त करता है फिर वह शेत्यशक्ति नालस्थ शैवाल और सणिनामक 

हावको में अतिवेग से प्रविष्ट हो जाती है, उस शेत्यशक्ति को क्रम से खींचकर छायामुखमणि मै वेग से 
संयुक्त करते हैं वह मणि अपने वेगसे उस शक्तिको क्रम से तारों के द्वारा शंकुमूलस्थित ज्योत्स्नाद्रावक 
में डाल दे, द्रावक आकाश में उस नालसे शक्ति लय-नारा को प्राप्त होती है | पश्चात्‌ उस शेत्यसम्बन्ध 
विप्रयोग-घातकप्रभाष का निश्चय नाश हो जाता हे | इससे व्योमयान के यात्रियों के लिये अत्यन्त 
सुखद हो जाता है अत. सर्वप्रयत्न से सूर्यशक्त्यपकर्षक यन्त्र को ब्योमयान के ऊपर शास्त्रावधि से 
संस्थापित करे ।५५-६०॥। 


अपस्मारधूमप्रसारणयन्त्र— 
इत्युक्त्वाशास्त्रविधिना सूर्यशक्तथपकषंकम्‌ । 
्रपस्मारधुमप्रसारणयन्त्रमतः परम्‌ ॥६१॥ 


सग्रहेण प्रवक्ष्यामि यथाशस्त्र यथामति ॥ 
यह शास्त्रविधि से सूयंशाक्त्यिपकर्षकयन्त्र कहकर अपस्मारधूमप्रसारणयन्त्र यहां से आगे 
शास्त्रानुसार यथामति संक्षेप से कहूंगा । 
उक्तं हि क्रियासारे-कहा ही है क्रियासार प्रन्थ में- 
स्वकीयव्योमयानस्य विनाशार्थ यदा क्रमात्‌ ॥ ६२॥। 
परेषा व्योमयानावरण च प्रभवेद्‌ यदि । 
तन्निवारयितु वेगात्‌ सन्धिनालमुखोत्तरे ॥६३॥। 
यानस्य स्थापयेदु घीमान्‌ यानतत्त्वविदां वरः । 
्रपस्मारशुमप्रसारणायन्त्र हृढ यथा ॥६४॥। इत्यादि 
अपने व्योमयान-विमान के विनाशार्थ जब क्रमश' दूसरों के--शत्रझों के व्योमयानों का 
घेरा यदि प्रबल हो जावे उसे हटाने के लिये वेग से सन्धिनालमुख के उत्तर में;ब्योमयान के यानतरव- 
वेत्ताओं में श्र ष्ठ बुद्धिमान अपस्मार धूमप्रसारणयन्त्र को दृढरूप में स्थापित करे ।।६१--६४।। 
उक्त हि यन्त्रसवस्वे--कहा ही है यन्त्रसर्वरव में-- 
स्वयान रक्षणार्थाय परयानेर्यथाविधि । 
श्रपस्मारधुमप्रसारणांयम्त्र प्रचक्षते ॥ ६५॥ 
क्षोण्डीरलोहात्‌ कर्तंव्यग्रेतद्यन्त्र न चान्यथा । 
कृत्वा चेदन्यलोहेन स्वयांनं नाशमेधते ॥ ६६॥ 


सपने विमान के रक्षणार्थ दूसरों के यानों के द्वारा विधि के अनुसार अपस्मार धूमप्रसारण 


अपस्मारधूमप्रसारणयन्त्र ] [ २९१ 
यन्त्र कहते हैं, क्षोण्डीर लोहे से यह यन्त्र बनाना चाहिए अन्यथा नहीं, अन्य लोहे से करके स्वयान 
नाश को प्राप्त हो जाता है ॥ ६५-०६६ ॥ 
झोण्डीरलोहमुक्त' लोहतन्त्रे - क्षोरडीरलोहा लोहतन्त्र में कहा है-- 

क्षिवद्धा ट्रक पारदपत्बक च वीरत्रयं क्रोञ्चिकसप्तक तथा । 

कान्तत्रय हसचतुष्टयं च माध्वीकमेक रुरुपञ्चक क्रमात्‌ ॥ ६७ ॥ 

एतान्‌ विशुद्धान्‌ वरमूषिकाया सम्पूर्य छत्रीमुखकुण्डमध्ये । 

सस्थाप्य पश्चात्सुरसाख्यभस्त्रात्‌ सगालयेत्‌ कक्ष्यशतोष्णावेगात्‌ ॥ ६८॥। 

पझ्चात्समाहृत्य शनैशशतै क्रमात्‌ सम्पूरयेद्‌ यन्त्रमुखे च तद्रसम्‌ । 

एव कृतेऽत्यन्तमनोहरं दृढ क्षौण्डीरलोह प्रभवेद्‌ विशुद्धम्‌ ॥६९॥ इत्यादि । 

क्ष्विक्का--लोहविशेष ८ भाग, पारा ५ भाग, लोहा ३ भाग, क्रोख्चिक कृत्रिमलोहा ७ भाग, 

चुम्बक ३ भाग, हस-रूपाधातु ४ भाग, माध्वीक-लोइभेद्‌ १ भाग, रुरू-धातुविशेष इन शुद्ध हुओं को 
बरमूषिकानामक कृत्रिम बोतल में भरकर छत्रीमुखकुण्ड के बीच में भरकर पश्चात्‌ सुरसानामक भस्त्रा से 
सौ दर्ज की उष्णता से गलावे, पश्चात्‌ लेकर धीरे धीरे क्रम से उस पिघले द्रव को यन्त्रमुख में हालदै, 
ऐसा करने पर श्रत्यन्त मनोहर दृढ क्षोग्डीर लोहा अच्छा बन जाता है ॥ ६७--६६॥ 

पट्टिकायन्त्रमध्येऽथ क्षौण्डीरं स्थाप्य वेगत । 

कीलीसब्धालनात्सम्यक्‌ सन्ताड्य त्रिशतोष्णात ॥ ७० ॥ 

सूद्षमात्सूक्ष्मतरा शुद्धा पट्टिका कारयेद्‌ ढाम्‌ । 

एतत्पट्टिकया कुर्यात्पग्बबाहुन्नत तथा ॥ ७१॥ 

बाहुत्रितयविस्तार भस्त्राकार यथाविधि। 

मुखनालेन सयोज्य षड्वितस्तिप्रमाणत ॥ ७२॥ 

पेषिणीयन्त्रवत्‌ काये तन्मुख सुद्दढ तथा । 

तन्मु्खाच्छादनार्थाय मुखावरणाकीलकम्‌ ॥ ७३ ॥ 

सन्धारयेत्ततस्तस्य मूले कोशत्रयं क्रमात्‌ । 

कल्पयित्वा मध्यभागे सकील वतु ल मृदुम्‌ ॥ ७४॥ 


क्षौरडीर लोहे को पट्टिकायन्त्र के मध्य स्थापित करके वेग से कीली सञ्चालनद्वारा ताडन करके 
दीन सौ दर्जे की उष्णता से शुद्ध रढ पतली से पतली पट्टिका बनावे इस पट्टिका से पांच बाहु उठा हुआ 
तीन बाहु लम्बा भस्त्रा के आकार का करे, उसे मुखनाल से जोड़कर छ: बालिश्त माप से पेषिणीयन्त्र- 
नक्की के समान वइ दृढ मुख करना चाहिए, उस मुख के आच्छनार्थ मुखाबरणकील लगादे, उसके मूल 
में तीन कोश-कोठे रखकर मध्यभाग में कीलसहित कोमल --॥ ७०-७४ ॥ 


शशचंमंसमायुक्त कुर्यादावरण ततः । 
धुमपूरककीली तन्मूले सन्धारयेद्‌ हम ॥ ७५॥ 


२९२ ] | इद विमानशास्त्र 


तदृध्वें चुरांपात्र स्थापयेद्‌ विधिवद्‌ दढम्‌ । 
कीलीमुख तत्पात्रकुक्षिमूले नियोजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
एव क्रमेण चत्वारि भस्त्रानु कुर्याद्‌ यथाविधि । 
परयानावरणकाले यानावरणकमस्त्रकात्‌ ॥ ७७ ॥ 
कृत्वा विमानावरण पदचात्तदुपरि क्रमात्‌ । 
दिक्पीठोपरि पूर्वोक्तभस्त्रिकान्‌ स्थाप्य सत्वरम्‌ ॥ 
| विद्युत्सयोजन कुर्याच्चुणांपात्रान्तरे क्रमात्‌ । 
तत्क्षणाद्‌ धूमता याति तच्चूरांमतिवेगत ॥ ७८॥ 
शाशचमं युक्त आवरण करे, उसके मूल में धूम भरनेवाली कीली दृढ लगावे उस के ऊपर चूरापात्र 
विधिवत्‌ दृढ रखे, उस पात्र के कुक्षिमूल में कीली का मुख युक्त करे इस प्रकार से चार भत्त्रों-घोकनियों 
को यथाविधि लगावे, दूसरे के-शात्र॒ के यानों के आवरणकाल में यानावरण भस्त्रक-धोंकने से 
बिमानावरण करके पश्चात्‌ क्रम से ऊरर दिक्रीठ के ऊपर पूर्वोक्त भस्त्रिकों को शीघ्र स्थापित करके चूरी- 
पात्र में बिद्युत का संयोजन करे बढ चूण श्रतिवेग से घूमता को प्राप्त हो जावेगा धूता बन जावेगा— 
भस्त्रिकामुखमुद्घाट्य पश्चात्‌ कीली प्रचालयेत्‌ । 
तेन प्रसारितो धूमो सूक्षमभस्त्रत्रये क्रमात्‌ ॥ ७६॥ 
प्रविश्य तन्मुखेभ्योऽथ मध्यकुण्डान्तरे कमात्‌ । 
प्रविश्यपुरणात्‌ सर्व व्याप्य पश्चाद्‌ यथाकूमम्‌ ॥८०।। 
भस्त्रिकामुखपर्यन्तमतिवेगेन धावति । 
पश्चात्कीलकसन्धानात्परयानोपरि कमात्‌ ॥ ८१ ॥ 
एककाले चतुदिक्षु सर्वतोमुखत स्वयम्‌ । 
व्याप्याथापस्मारघूम. परयानान्‌ समग्रत, ॥ ८२॥ 
परेषा तत्क्षणात्‌ स्वीयशक्तिप्रधानत. । 
करोत्यपस्मारवशान्‌ सर्वान्‌ शत्रून्न सशयः ॥ ८३॥ 
तेन सर्वे विमानाग्रात्‌ पतिष्यन्त्यवनीतले । 
परयानविनाश च स्वयानपरिपालनम्‌ ॥ ८४॥ 
भवेत्‌ तेन ततस्सर्वं सुख यान्ति विमानगाः । 
तस्मादेतद्यन्त्र वर विमाने स्थापयेत्सुधी. ।। ८५॥ इत्यादि ॥ 


भस्त्रिका के मुख को खोलकर फिर कीली चलावे उस से फैलाया हुआ धू थां सूक्ष्म तीन अस्त्रो 
में-धोकनों में कम से प्रविष्ट होकर उनके मुखों से मध्यकुण्ड के अन्दर प्रविष्ट होकर भर जाने से सर्वत्र 
व्याप्त हो पश्चात्‌ क्रमानुसार भरित्रकामुखपर्यन्त अत्यन्त वेग से दोड़ता है, फिर कील बन्द करने से-पर 
विमानयानों के ऊपर एक समय में चारों दिशाओं में सर्वतोमुख हो स्वयं अपस्मार धूवां सभी परबिमान- 
यानों को ब्याप्त हो अपनी विषशाक्त की प्रधानता से सव शत्रुं को नि:संशय अपस्मार के वश-अचेत 


स्तम्भनयन्त्र ] [ २२३ 


कर देता है उस से सब विमानस्थान से भूमितल पर गिर आवेगे परविमानयानविनाश और स्वविमान- 
यान का परिपालन --बचाब हो जाता है उस से अपने बिमान में चलनेवाले सुख से जाते हैं--यात्रा 
करते हैं अतः इस श्रेष्ठ यन्त्र को बुद्धिमान्‌ स्थापित करे ॥ ७६-८५ ॥ 
स्तम्भनयन्त्र-- 
इत्युक्त्वापस्मा रधूमयन्त्र. शास्त्रविधानतः । 
इदानी स्तम्भनयन्त्र यथाविधि निरूप्यते ॥ ८६॥ 
इस प्रकार अपस्मारधूमयन्त्र शास्त्रविधान से कहकर अब स्तम्भनयन्त्र विधि के अनुसार 
निरूपित किया जाता है ॥ ८६॥ 
उक्त हि क्रियासारे-कहा ही हे क्रियासार प्रन्थ या प्रकरण में-- 
यदा तु वारिपरिधिरेखामण्डलसन्धिषु । 
शक्त्युद्र को यदि भवेन्महाविषसमाकुल ॥ ८७॥ 
प्रचण्डमारुतोद्र को भवेदत्यन्तदाएण । 
तत्तत्सन्धिषु वाताना पश्चाद्‌ युद्ध भविष्यति ॥ ८८ ॥ 
तेनाकाशे भवेद वातप्रवाहस्सरवंतोमुख । 
तत्सम्पर्काद्‌ याननाशस्तत्क्षणात्सम्भविष्यति॥ ८६ ॥ 
| तस्मांत्तत्परिहाराय यानाधोभागकेन्द्रके । 
संस्थापयेत्स्तम्भनास्ययन्त्र शास्त्रविधानत ॥ ६०॥ इत्यादि । 
जब कभी वारिपरिधि रेखामण्डल सन्धियों में आकाशीयमण्डल शक्ति का उद्रेक-उत्थान महाविष 
से पूर्ण हो तब प्रचण्ड मारुतोद्र क--बायव्य उत्थान अत्यन्त दारुण होता है पुन उन सम्धियों में वायुओं 
का युद्ध हो जावेगा, उस से शाकारा में सब ओर वायु का प्रवाह चलने लगे, उस के सम्पर्क से तुरम्त 
विमानयान का नाश हो जावेगा, अत. उसके परिहार के लिये विमान के नीचे के भागवाले केन्द्र में 
शास्त्रानुसार स्तम्भननामकयन्त्र स्थापित करे | ८७-६० ॥ 
तदुक्त' यन्त्रसर्वस्वे--वह यह यन्त्रसबस्व ग्रन्थ में कहा है-- 
वातप्रवाहससरगपरिहाराय केवलम्‌ । 
विमानस्तम्भनयन्त्र॑ यथामति निरूप्यते ॥ ९१॥ 
चतुर वतुल वा वकतुण्डास्यलोहतः । 
विमानपीठश्रामणो चतुर्थांशप्रमाणत. ॥ ६२॥ 
घने वितस्तित्रितय पीठमन्यत्प्रकल्पयेत्‌ । 
ईशानादिक्रमात्तस्मिन्नष्टदिक्षु यथाक्रमस्‌ ॥ ६३ ॥ 
केन्द्राणि विधिवत्‌ कुर्यात्सच्छिद्रावरणां यथा । 
प्रावतं दन्तसयुक्तवक्रारश विधिवत्क्रमात्‌ ॥ ६४॥ 
भ्रनुलोमबिलोमैश्च कुर्यात्तेनेव लोहेतः । 


२२४ ] [ बृहद्‌ बिमानशास्त्र 


प्रावतेकीलसंयुक्ताञ्वक्रदण्डात्‌ यथाविधि ॥ ६५ ॥ 
बिवृत्करणातो लोहरज्जुङ्छद्रानुसारतः । 
कुर्यात्तेनेव लोहेन शङ्कुकीलादय. क्रमात्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रन्तश्चक्रयुतास्नालस्तम्भान्तन्त्रीसमाकुलान्‌ । 
ईशान्यादिक्रमात्केन्द्रस्थानेषु स्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ६७ ॥ 


वायुप्रवाहों के संसर्ग -संघर्षण के इटाने या प्रतीकार के लिये ही विमानस्तम्भन यन्त्र यथा- 
मति निरूपित किया जाता है । बक्रतुएड़ नामक लोह से चतुष्कोश-चोकोर या गोल विमान पीठ के 
अमण में चतुर्थाश प्रमाण से, घन में मोटाई में तीन वालिश्त अन्य पीठ बनावे ईशान आदि के क्रम से 
उसमें आठ दिशाओं में यथाक्रम केन्द्र बनावे तथा छिद्रसहित आवरण भी वूमनेवाले दान्तों से युक्त चक्र 
विधिवत्‌ क्रमश' अनुलोम ओर बिलोमों से करे उसी लोह से, घूमने बाली कीलों से संयुक्त चक्रदण्डों 
को यथाविधि तीन लपेट बाली लोहे की रस्सियों को छिद्र के अनुसार बनावे । उसी लोहे से शंकु कील 
आदि भी क्रम से बनावे । भीतरी चक्रयुक्त तारों से घिरे हुए नालस्तम्भो को क्रम से ईशानी आदि 
केनद्रस्थानों में स्थापित करे ॥ ६१-६७ | 


विमाना ङ्जोपसंहारस्थाननालमुखान्तरात्‌ । 
सकीलतन्त्रीनाहृत्य नालस्तम्भान्तरात्पुन. 1। €८ ॥ 
भरन्तर्नालस्समाकृष्य मध्यकेन्द्रावधि क्रमात्‌ । 
पीठमध्यावतकीलस्तम्भमूलान्तरे क्रमात्‌ ॥ ६९ ॥ 
तच्छिद्रमुखे कीलशड्कुभि्बेन्धयेद्‌ हृढम्‌ । 
ग्रावतेकोलस्तम्भस्तु पीठमध्ये निवेशयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
ूर्वोक्तवातप्रवाहो यदा सन्द्रश्यते क्रमात्‌ । 

तदा यानाङ्गोपसंहारकीलक प्रचालयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
तेन यानस्सडकुचितो भवेत्पश्चात्तथेव हि । 
पर्चादष्टाङ्गकोलचक्राणि श्रामयेद्‌ हृढम्‌ 11 १०२॥ 
तेन वेगोपसहारो विमानस्य भवेत्‌ क्रमात्‌ । 

पश्चात्‌ पीठस्थाष्टनालस्तम्भकीलान्‌ प्रचालयेत्‌ ॥ १०३॥ 


बिमानाङ्गों के उपसंहारस्थान में वतमान नालमुखों के अन्दर से कीलसहित तारों को निकाल 
कर फिर नालस्तम्भ के अन्दर से भी भीतरी नालों से खींच कर मध्य केन्द्र की अवधि के क्रम से भोर 
पीठ में लगी घूमने वाले कीलस्तम्मों मै उस उस छिद्र मुख में कीलशंकुर्थो द्वारा हढ बांध दे और घूमने 
बाले कीलस्तम्मों को पीठ में लगा दे । पूर्वोक्त वातप्रवाह जब दिखलाई पड़े तव विमानयानाङ्गों का 
उपसंहार करने वाली कील को चलावे, उससे फिर विमानयान संकुचित हो जावे पश्चात्‌ अष्टाङ्ग --भाठ 
अङ्गां से सम्बन्ध रखने वाले कील चक्रो को टढरूप से घुमा दे उस बिमान का बेगोपसंहार क्रमशः हो 
आवे पश्चात्‌ पीठ में स्थित अष्टनाल स्तम्भ की कीलो को बलावे । ६८-१०३ ॥ 


वश्वानरनांलयन्त्र ] [ २२५ 


विमानवेगसवंस्व तेन संशान्तिमेधते । 
पीठमध्यस्थितदण्डकीलं तदनन्तरम्‌ ॥ १०४ ॥ 
भ्रामयेदतिवेगेन तेन स्तम्भो हढी भवेत्‌ । 
स्तम्भप्रतिष्ठा यानान्त पीठे यदि भवेद्‌ हढम्‌ ॥ १०५ ॥ 
तत्क्षणादेव यानस्य स्तम्भनं प्रभवेद्‌ हृढम्‌ । 
पक्षाधातककीलक च भ्रामयेत्तदनन्तरम्‌ 1 १०६ ॥ 
वाय्ूत्पत्तिभेवेत्‌ तेन तद्वातः सर्वंतोमुखात्‌ । 
विमानम्ूलमावृत्य मण्डलाकारतस्स्वयम्‌ ॥ १०७॥ 
विमान धारयेत्परचाद्‌ विद्युत्स्थानाद्‌ यथाविधि । 
पृथिव्यन्त शक्तिनालशलाक कीलचालनात्‌ ॥ १०८॥ 
स्थापयेत्‌ सुहृढ तेन यानस्त्वचलता व्रजेत्‌ । 
तस्माद्‌ वातप्रवाहेण (न?) यानसरक्षण भवेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
ग्रतस्सवं प्रयत्नेन यानाधोभागकेन्द्रके । 
यानस्तम्भनयन्त्र च स्थापयेत्सुहढ यथा ॥ ११० ॥ इत्यादि ॥। 
उससे विमान वेग का सर्व बल या कल पुरजा शान्ति को प्राप्त हो जाता है पुनः पीठ के मध्य 
में स्थित दर्ड की कील को अतिवेग से घुमावे उससे स्तम्भ हढ हो जावे-स्थिर हो जावे, यदि स्तम्भ 
प्रतिष्ठा - स्तम्भ की स्थिरता यान के भीतर पीठ में हो जावे तो उसी समय या तुरन्त यानस्तम्भन हो 
जावे । पश्चात्‌ पत्ताघातक-एक ओर को ठोकर देने बाली कील को घुमावे तो उससे वायु की उत्पत्ति 
हो जावे वह वायु सब ओर से विमान के मूल को चक्राकार से स्वयं घेर कर बिमान को धारण कर ले 
सम्भाल ले थाम ले फिर विद्यत के स्थान से यथाविधि प्रथिवीपर्यन्त शक्तिनाल शलाका को कीलचालन 
से सुद्दढ स्थापित करे उससे विमान यान अचलता को प्राप्त हो जावे उससे वातप्रत्राह से यान का संरक्षण 
हो जावे अत. सब प्रयत्न से बिमान के नीचले भाग बाले केन्द्र में यानस्तम्भ यन्त्र सुदृढ स्थापित 
करे ॥ १०४-११०॥ 
वैश्वानरनाल यन्त्र 
एवमुक्त्वा स्तम्भनाख्ययन्त्र शास्त्रानुसारतः । 
वे शवान रनालयन्त्रमिदानी सम्प्रचक्षते ॥ १११ ॥ 
इस प्रकार स्तम्भन नामक यन्त्र शास्त्रानुसार कहकर वेश्वानर नाल यन्त्र अब कहते हैं ॥१११॥ 
उक्त हि क्रियासारे--कहा ही हे क्रियासार ग्रन्थ में 
खेटयातप्रयाठू शामग्निहोत्रार्थमादरात्‌ । 
पाकार्थ च विशेषेण भग्निरावश्यको भवेत्‌ ॥ ११२॥ 
तस्मात्‌ पावकदानार्थ यानाभिमुखान्तरे । 
वैश्वानरनालयन्त्रमपि संस्थापयेद्‌ बुध: ॥ ११३ ॥ 


२२६ ] [ बृहद्‌ वियानशारत्र 


खेटयान-विमान के यात्रियों के अग्निहोत्राथं आदर से तथा विशेषतः पाकाथ झग्नि 
आवश्यक हे उससे अग्नि देने के लिये विमान के सामने अन्दर वैशवानरनालयन्त्र बुद्धिमान्‌ स्थापित 
करे ॥ ११२-११३॥ 
तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे--वह यन्त्रसवस्व में कहा हे-- 
खेटयानप्रयाठू णामग्निसिद्धधर्थभेव हि । 
वैश्वानरनालयन्त्रमिदानी सम्प्रचक्षते ॥ ११४ ॥! 
वितस्तिद्वयमायाम द्वादशाड्गुलविस्तृतम्‌ । 
चतुरस्र वतुल वा नागलोहेन शास्त्रत:॥ ११५ ॥ 
पीठ कृत्वा ततस्तस्मिन्‌ कुर्यात्‌ केन्द्रत्रय क्रमात्‌ । 
ताम्रखपरसम्मिश्रलोहात्‌ पात्राणि कारयेत्‌ ॥| ११६ ॥। 
गन्धकद्रावक ुद्धमेकपात्रे प्रपूरयेत्‌ । 
रूक्षाकद्रावमेकस्मिन्‌ पात्र तद्विनियोजयेत्‌ ॥ ११७॥ 
माञ्जिष्ठिकाद्रावक च न्यसेत्‌ पात्रान्तरे तथा । 
एतानि द्रवपात्राणि पीठकेन्द्र षु स्थापायेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
मणि प्रज्वलक नाम गन्धकद्रावके न्यसेत्‌ । 
तथेव धूमास्यर्माणा रूभाकद्रावके तत.॥ ११६॥ 
माझ्जिष्ठिकाद्रावके तु महोष्णिकमणि न्यसेत्‌ । 
विमाने पाकशालाइच यत्र यत्राग्निहोत्रिण' ॥ १२० ॥ 
विमान के यात्रियों के अग्निहोत्रार्थ वेशवानर नालयन्त्र- अग्नि प्रज्वालन यन्त्र अब कहते हैं। 
दो बालिश्त लम्बा बारह अंगुल चौडा अर्थात्‌ मोटा चतुष्कोण या चारों ओर से गोल शास्त्रानुसार नाग 
लोहे से पीठ करके उसमें क्रम से तीन केन्द्र ( मीटर ? ) करे ताम्बे खपरिये-जस्ते ? से मिले लोहे 
से पात्र बनाए, शुद्ध गन्ध कद्रावक---पन्धक रस ( तेजाब ) एक पात्र में भर दे, एक पात्र में रूच्चाद्रावक 
दन्तीतेल या रस ? नियुक्त करदे डाल दे, तीसरे पात्र में मार्झि ष्ठिकाडावक--मज्ञीठ का तेल ? रस 
डाल दे, इन दवभरे पात्रों को पीठ के केन्द्रों में रखे । प्रज्बलक मणि गन्धकद्रावक में डाल दे ऐसे ही 
धूमास्य मणि रुत्ताद्रावक में ओर माञ्जिष्ठिकाद्रावक में तो मद्दोष्णिक मणि डाल दे । बिमान में अहां 
जहां पाकशालाए' ओर अग्निहोत्री हो--॥।११४-१२०॥ 
स्थापयेत्कीलकस्तम्भान्‌ तत्र तत्र हढ यथा । 
द्रवपात्रान्तरे तन्त्रीन्‌ भद्रमुष्टधास्यकीलके ।॥ १२१ ॥ 
त्रिसंख्याकांन्‌ प्रबध्नीयाद्‌ यथाशाक्नमतः परम्‌ । 
मूलस्तम्भ समारभ्य द्रवपात्रान्तमेव हि॥ १२२॥ 
तन्त्रीत्रय समाइृय मण्यग्रे योजयेत्कमात्‌ । 
स्तम्भाग्रे चुबुकीकीलमध्ये जवालामुलीमणिम्‌ ॥ १२३ ॥ 


वश्वानरनाक्षयन्त्र ] [ २२७ 


काचावररातस्स्थाप्य पश्चात्तत्पाश्वंयो: क्रमात्‌ । 

सि्ीरक्माणां तद्दद्र टि (हडि? ) कार्यमरि क्रमात्‌ ।। १२४ ॥ 

सन्धाये पश्चादेकेकमरिमूलाद्‌ यथाविधि । 

एकेकतन्त्रीमाह्ृत्य मध्यस्तम्भाप्रकीलकात्‌ ॥ १२५ ॥ 

स्तम्भमूले ग्रन्थिकीलमुखान्त सन्नियोजयेत्‌ । 

तदारभ्य यथाशास्त्र चुल्लिकान्त तर्थव हि॥ १२६॥ 

भ्रग्निहोत्रस्य कुण्डाग्रार्वाध याने ऋ (र?) जुर्यया । 

वतु'ल कुल्यवत्कृत्वा लोहनालान्तत, परम्‌ ॥ १२७ ॥ 

तस्मिन्‌ सन्धाय विधिवत्‌ पश्चात्तन्त्रीन्‌ यथाक्रमम्‌ । 

तत्तन्नालेषु सयोज्य चुल्लिकासु तथेव हि ॥ १२८ ॥ 

वहां वहां कीलस्तम्भों को दृढ स्थापित करे, द्रवपात्रो के अन्दर तीन तारों को भद्रमुष्टिनामक 

कील में शास्त्रानुसार बान्ध दे पुन' मूलस्तम्भ से लेकर द्रवपात्रपर्यन्त तीन तारों को निकालकर मणियों 
के आगे कप्ररा' युक्त कर दे - फिट करदे । स्तम्भाप्र में चुम्बककील में ज्वालामुखी मणि को कांच के 
ढकने में स्थापित करके दोनों पारखाँ में सिञ्जोरकमणि उप्ती भांति ऋडिकारूपमणि को! क्रम से लगाकर 
एक एक मशिमूल से एक एक तार लेकर मध्यस्तम्भ की अम्रकील से स्तम्भमूल में प्रन्थिकील के मुख तक 
नियुक्त करे । उसे यथाशास्त्र अङ्गीठी ( हीटर) तक लावे अग्निहोत्र के कुण्डाप्र तक यान में 
श्यावे । गोल कुल्य की भांति बनाकर लोहनाल के अन्त से परे उस में विधिवत्‌ तारों को यथाक्रम जोडकर 
उस उसके नाल में संयुक्त कर-जोड़कर तथा अङ्गीठी (हीटर) में जोड़कर -- 

भ्रग्निहोत्रस्य कुण्डेषु समाहत्य यथाविधि । 

तत्रत्यरपं रकृतपट्विका सुन्यसेद्‌ हृढम्‌ ॥ १२९ ॥ 

ग्रादौ भ्रामयेद्‌ भद्रमुष्टिकीलकमद्भुतम्‌ । 

्रवपात्रस्थितद्रावकोऽत्यन्तोष्णत्वतामियात्‌ ॥ १३० ॥ 

रूक्राद्रावकसञ्जातोष्णो माश्चिष्ठिकामणौ । 

संव्याप्य धूम जनयेन्महोष्शिकमणौ तथा ॥ १३१ ॥ 

तदुद्वावकोष्णवेगेन महोष्णर्सम्प्रजायते । 

पश्चाद्‌ गन्धकद्रावकस्थमणौ प्रज्वलिकाभिधे ॥ १३२ ॥ 

ज्वालोत्पतिभंवेत्तद्द्रावकोष्णव्याप्तितस्तथा । 

धूमोष्णज्वालकाः पश्चात्तततत्तन्त्रीमुखास्स्वतः ॥ १३३ ॥ 

सिञ्जीर रुटि (ऋढि? )काज्वालामुखीमशिषु वेगत. । 

व्याप्नुवन्ति ततइचुम्बकीकीलं च यथाविधि ॥ १३४ ॥ 

अग्निहोत्र के कुण्डौ में यथाबिधि सञ्चित कर वहा की खपरिया--जस्ते की पट्रिकार्थो में रढ 
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रूप में जोड़ दे, आदि में अद्‌भुत अद्रमुष्टिकील को घुमावे तो द्रबपात्रस्थित द्रावक अत्यन्त उष्णता को 
प्राप्त हो जावे रूक्ताद्रावक से उत्पन्न उष्णत्व मख्िष्ठिकामणि में भली भांति व्याप्त होकर धूबां उन्न करदे 
अर महोष्णिकामणि में उस द्रावक के उष्णवेग से महोष्णता प्रकट हो जावे पश्चात्‌ गन्धकद्रावकस्थ 
प्रजजलिकानामक मणि में ज्वाला की उत्पत्ति हो जावे उस द्रावक की उष्णता की व्यापि से धूमोष्णञ्वालक 
तारमुखरूप सिद्लीररुटिका ज्वालामुखीमणियों में वेग से व्याप्त हो जाती हैं। फिर चुम्त्रकीकील को 
यथाविधि-- ॥ १२६-१३४ ॥ 

भ्रामयेदतिवेगेन पश्चाद्‌ घूमोष्णज्वांलका' । 

तन्त्रीमुखात्स्वभावेन श्वूमस्तम्भाग्रकोलकमु । १३५ ॥ 

ब्याप्नुवन्त्यतिवेगेन तत्कील ज्रामयेत्‌ तत । 

स्तम्भमूलग्रन्थिकीली तद्वगात्सविशन्ति हि ॥ १३६ ॥ 

तत्कीलभ्रमणादेव चुल्लिका पट्टिकान्तरे । 

घूमोष्णज्वाला विशिखाः प्रविशन्ति यथाकमम्‌ ।! १३७॥ 

तथाग्निहोत्रकुण्डस्थपट्रिकास्वप वेगत । 

पश्चादु वेश्वानरोत्पत्तिस्तत्र तत्र भवेद्‌ ध्र वम्‌ ॥ १३८॥ 

तस्मात्सवंप्रयत्नेन विमानाभिमुखे कमात्‌ । 

वेशवानरनालयन्त्रमपि सस्थापयेत्सुधी. ॥ १३६ ॥ 

एवमुक्त्वा ङ्गयन्त्रारि इदानी शाख्नतः कुमात्‌ । 

व्योमयान प्रवक्ष्यामि सग्रहेश यथामति ॥ १४० ॥ इत्यादि । 

--अति वेग से घुमादे पश्चात धूमोष्णज्वालाए' स्वभावत. तारों के मुख से धूमस्तम्भाग्रकील को 
अतिवेग से व्याप्त हो जाती हैं, पुन उस कील को घुमादें फिर स्तम्भमूलप्रन्थिकीली को वे ज्यालाए' 
प्रविष्ट हो जाती हैं, उस कीली के भ्रमण से ही अङ्गीठी ( हीटर ) की पट्टिका के अन्दर धूमोष्णज्वालाओं 
की विविध लहर यथाक्रम प्रविष्ट हो जाती हैं इसी प्रकार अग्निहोत्रकुण्ड की पट़िकाओं में भो वेग से 
प्रविष्ट हो जाती हैं पुन' वहां वेश्वानर-अग्नि की उत्पत्ति उस उस स्थान में निश्चित हो जावे। अतः 
सवप्रयत्न से बिमान के सामने क्रम से वेश्वानरनालयन्त्र भी बुद्धिमान्‌ संस्थापित करे इस प्रकार 
अङ्गयन्त्रों को कहकर शास्त्रानुसार क्रम से व्योमयान को संक्षेप से यथामति कहूंगा ॥ १३५-१४० ॥ 
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अथ जात्यधिकरणम्‌ 


जातित्रेविध्यं युगमेदाद्‌ विमानानाम्‌ (अ० २ सू« १)? 
बो० वृ० 

एवमुक्त्वा विमानाङ्गयन्त्राण विधिवक्रमात्‌ । 

अ्रथेदानी व्योमयानस्वरूप जातितोच्यते। ॥१॥ 

विमानजातिभेदप्रबोधकानि यथाक्रमम्‌ 

पदानि त्रीणि सूत्रेऽस्मिन्‌ वशितानि स्फुट यथा ॥२॥ 

तत्रादिमपदादु यानजातिभेदो निरूपित. । 

तेषा सस्याविभागस्त्‌ द्वितीयपदतस्स्मृत ॥३॥ 

जातिसस्याविभागेन पुष्पकाद्या यथाक्रमम्‌ । 

तृतीयपदतस्सम्यग्विमाना परिकीतिता ॥४॥ 

एव सामान्यतस्पूत्रपदार्थस्सम्प्रकोतित । 

इदानीं तद्विरेषार्थस्सम्यगत्र वित्रिच्यते ॥५॥ 

इस प्रकार विमानाङ्ग यन्त्रां को क्रम से विधिवत्‌ कहकर अनन्तर अब व्योमयान विमान का 

स्वरूप जातिरूप कहा जाता है। विमान के जातिभेदयोधक यथाक्रम तीन पद इस सूत्र में स्पष्ट 
बणित हैं। उनमें आदि पद से विमानयान का जातिभेद निरूपित किया गया है उनका संख्या- 
विभाग तो द्वितीयपद से स्मरण किया-कहा, जातिसंख्या के विभाग से पुष्पक आदि यथाक्रम 
ठृतीयपद से सम्यक्‌ विमान कहे गये हैं। इस प्रकार सामान्यतः सुत्रपदों का अर्थ कहा अब उसका 
विशेष अथं का भली प्रकार विवेचन किया जाता है ।। १--५॥। 

यतश्चतृष्पाद्‌ घर्मोऽभुत्कृते स्वेजनास्तत । 

योगमन्त्रा्नुष्ठान विना धर्मप्रभावतः ॥६॥ 

श्रभूवन्‌ सिद्धपुरुषास्सात्तिवका ज्ञानवित्तमा' । 

श्राकाशगमन तेषां वायुवेगादयस्तथा ॥७॥ 


| बातित उच्यते, निसगलोपानस्वरमेकादेशसन्षिरार्ण; । TT “TRI Te 
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प्रशामाद्यास्सिद्वयोऽष्टौ स्वतस्सिद्धा बभूवत्‌' । 
तस्मात्‌ कृतयुगे व्योमयानानि त्रिविधान्यपि ॥।८॥। 
नास्तीत्येव प्रवक्ष्यामि यानतत्तवार्थपारगाः । 
श्रे तायामेकोनपादघर्मोभूत्काल भेदतः ॥ &॥। 
त्रिपादघर्मप्रकारत्वात्सर्वेषा प्राणिनां क्रमात्‌ । 
बुद्धिमान्यमभूत्‌ तेन वेदतत्वार्थनिणांय ॥१०॥ 


—क्योंकि कृतयुग में धर्म चतुष्पाद होता हे सारे मनुष्य योग मन्त्रादि अनुष्ठान के 
विना घर्मप्रभाव से सिद्धपुरुष सात्त्विक विशेषज्ञानवेत्ता हुए उनका आकाशगमन वायु के समान वेग 
भी, अणिमा आदि आठ सिद्धियां भी स्त्रत सिद्ध थीं श्रतः कृतयुग में व्योमयान बिमान के भी तीन 
प्रकार थे । ऐसा नहीं है बिमानयान तत्त्वाथ के पारङ्गत विद्वान्‌ कहेंगे त्रेतायुग में धर्म कालभेद से 
एकापद से कम हो गया । त्रेता में धर्म के त्रिपाद्‌ प्रचारित होने से सब मनुध्यों की बुद्धिमन्दता हो गई 
इससे वेदतत्वार्थ का निणय-।।६-१०।। 

प्रणिमाद्यास्सिद्धयोष्टावपि मालिन्यता गता । 
तस्मादाकाशगमनवायुवेगादिषु क्रमात्‌ ॥११॥ 
शक्तिर्नाभूत्स्वभावेन धघर्सविप्लवहेतुतः । 
एतद्‌ विज्ञाय भगवान्‌ महादेवो महेश्वर ॥१२॥ 
सवेवेदार्थविज्ञानप्रदानार्थं द्विजन्मनाम्‌ । 
ग्रवातरत्स्वय साक्षाद दक्षिणामूतिरूपतः ॥१३॥ 
सनकादिमुनीन्‌ १३चान्निमित्तीकृत्य हषंत । 
मन्तरद्रष्ट्त्वसिद्धघर्थं वेदमन्त्रान्‌ यथाविधि ॥ १४॥ 
विभज्यानुष्ठानकल्पप्रभेदानक रोटि भुः 
पश्चान्मुनीन्‌ समालोक्य गुरुश्चाक्षुषदीक्षया ।॥ १५1 
मन्त्रानुष्ठानकल्पादीनुपदेश चकार हि । 
पञ्चात्तन्मन्त्रद्रष्ट्त्वसिद्धधर्थं जगदीश्वर, ॥१६॥ 
प्रत्यन्तकृपया सर्वानालिङ्गथ मुनिपुङ्गवान्‌ । 
प्रविइय हृदयं तेषा ज्ञप्तिरूपमनीनयन्‌ ॥१७॥ 


“ओर अणिमा आदि आठ सिद्धियां भी मलिनता को प्राप्त होगई श्रत: आकाश में उढने वायुबल 
प्राप्त करने में धमं के विचलित हो जाने से शक्ति न रद्दी, यह बात भगवान्‌ महादेव महेश्वर मानो 
दक्षिणामूर्ति के रूप में आह्मणों--ऋषियों को सर्ववेदार्थ बिज्ञान के प्रदानार्थ साक्षात्‌ अवतरित हुए 
पश्चात्‌ सनक आदि मुतियों को हर्ष से निमित्त बनाकर उनके लिये मन्त्ररष्टूत्बसिद्धि के 
झर्थ वेदमन्त्रों को यथाविधि विभक्त कर अनुष्ठान और विधान के भेदों को किया पश्चात्‌ सुनियों को 
देखकर गुरुदेव ने नेत्रपातरूप दीक्षा से मन्त्र, कर्मकाण्ड, ओर विधि का उपदेश किया पनः मत्तरद्रष्टृत्व- 
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सिद्धि के लिए (योगविधि से साक्षात्‌ हुए) जगदीश्वर ने ? अत्यन्त कृपा से सब श्रेष्ठ मुनियों का 
आलिङ्गन करके उनके हृदय में प्रविष्ट होकर ज्ञापन पहुंचाया- सूक दी ॥११--१७॥ 

ततस्ते मुनयस्सर्वे पुलकाड्रितविग्रहा, । 

तदनुग्रहे सलब्धज्ञप्तिमाश्रित्ये केवलम्‌ ॥१८॥ 

गदुगदस्वरतो भक्तथा त्रिलोकी गुरुमव्ययम्‌ । 


शतरुद्रीयमन्त्राद्यैस्तृष्टुवुहेषमाश्चित ॥१९॥ 
तत' प्रसन्नो भगवान्‌ दक्षिणासूतिरव्यय । 
मन्त्रस्वरूपद्रष्टुत्वे तद्रहस्यप्रबोधने ॥२०॥ 


भ्रनु्ति ददो तेषा ज्ञप्तिपूर्वकमदृभुतस्‌ । 
पुन. समालोक्य मुनीन्‌ प्रहसन्‌ परमेश्वर ॥२१॥ 
उवाच परमानन्दरसपुरितवाक्यत । 
एतावन्तमभूत्‌ काल युष्माक मुनिनामत ॥२२॥ 
इदनी मत्प्रभावेन मन्त्रद्रष्ट्त्वकारणात्‌ । 
स्वतो मद्भावमाश्नित्य ऋषयो भवत स्वयम्‌ ॥२३॥ 
इत्युक्त्वा तान्‌ पुन प्राहसद्‌ गुरुः करुणानिधि. । 
भो भो महर्षयस्सवे वेदमन्त्रान्‌ यथाविधि ॥२४॥ 
मदनुग्र हसलब्धकल्पानुष्ठानमागेत । 
ग्रनुष्ठाय यथाशास्त्र ब्रह्मचर्य समाश्रिता. ॥२५॥ 
ईशाज्ञारूपिणी चित्प्रबोधरूपा माहेश्वरीम्‌ । 
समाराध्येकाक्षरेण शाङ्करी वेदमातरम्‌ ॥२६॥ 


पाश्चात्‌ वे सब मुनियियों ने पुलकितशरीर हुए उसकी कृपा से -प्राप्त सूक को आश्रित कर 
पाकर गदूगद स्वर से भक्ति से त्रिलोकी के अमर गुरु को शतरुद्रीयमन्त्र आदि “नमस्ते रुद्र मन्यव 
(यजु० अ० १६। १) से हर्षित हो स्तुति की तब भगवान्‌ दक्षिणामूत्ति प्रसन्न हो मन्त्रस्वरूप के द्रष्टा 
होने में उसके रद्दस्यप्रवोधन में उह सूक के साथ अनुभवशक्ति-्ञानशक्ति दी। फिर परमेश्वर ? 
मुनिया को देखकर इंसता हुआ (आलङ्कारिक कथन) परमानन्द्रसपूरितवाक्य बोला कि तुम मुनियियों 
का इतना काल हो गया अब मेरे प्रभाब से मन्त्रद्रष्ट्स्वकारण से स्त्रत' मेरे प्रति समर्पण करके ऋषि 
हो जाओ यह कहकर करुणानिधि गुरु फिर हंसे हे हे महर्षियो ! यथाविधि वेदमन्त्रों को मेरी कृपा से 
प्राप्त विधान और अनष्ठान के माग से सेवन कर शास्त्रानसार त्रह्मचयं को आश्रित हुए ईश्वराक्षारूपी 
चेतन आत्मा को प्रबुद्ध करनेवाली महेश्वर सेप्राप्त हुई कल्याणकर ईश्वरवाणी वेदमाता की एकवार 
आम्‌ से आराधन करके-।।१८-२६॥ 


तदनुग्रहमासाय ज्ञात्वा मन्त्ररहस्यकान्‌ । 
तदषिष्ठानरूपस्य महोदेवस्य केवलम्‌ ।1२७॥ 


२२३ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


विज्ञाय हृदय भक्तघा समाधिबलतस्तथा । 
ईश्वरानुग्रहात्‌ तद्वन्मदनुग्रहतः क्रमात्‌ ॥२८॥ 
प्रज्ञानघनमाविश्य प्रज्ञानेत्रेण केवलम्‌ । 
सवेवेदारथेतात्पर्यरहस्य स्वानुभूतितः ॥२६॥ 
श्रनुभूय विचार्याथ प्रसन्नेन्द्रियमानसा । 
धर्मशास्त्रपुराणेतिहासादीषच तत' परम्‌ ॥३०॥ 
भूतभोतिकशास्त्राश वेदतत्त्वानुसारत' । 
सवंलोकोपकाराय कल्पयित्वा यथाक्रमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सस्थापयत लोकेस्मिन्‌ सर्वेषा भुक्तिमुक्तये । 
ग्राकाशगमनार्थ व्योमयानानि तथेव च॥ ३२॥ 
वायुवेगादिसिद्धघर्थं घुटिकापादुकाविधिम्‌ । 
रचयित्वा कल्पशास्त्रैलोकि स्थापयत क्रमात्‌ ॥ ३३ ॥ 
इत्यादिदेश भगवान्‌ दक्षिणामूतिरव्यय । 
ततस्ते मुनयस्सर्वे दक्षिणामूर्तिरूपिणाम्‌ ॥ ३४॥ 


--उसकी कृपा को प्राप्त कर मन्त्ररइस्यों को जान कर उस आश्रयरूप महादेव के हृदय को जान 
कर भक्ति से ओर समाधि बल से, ईश्वरक्रपा से उसी भति मेरे अनुमह से प्रक्षानेत्र से प्रज्ञानघन में 
आविष्ट हो श्रपनी अनुभवशक्ति से सव वेदार्थ तातगय-रहस्य को अनुभव करके विचार कर पवित्र इन्द्रिय- 
मन बाले हुए धर्मशाख्न, पुराण-अलङ्कार इतिद्दास-इतित्वृत्त को भूतशाख्रों भोतिक शास्त्रों वेदतत्त्रानुसार 
सबलोकोपकार के लिये यथाक्रम रच कर सब के भोग मोक्ष फे लिए स्थापित करो-प्रचार करो! 
आ्राकाशगमनार्थ उयोमयानों को भी बायु के वल साधने आदि के निमित्त गुटिका (घुटिका) ओर 
पादुका को भी कल्पशास्त्रों से रच कर लोक में क्रम स्थापित करो । इस प्रकार भगवान्‌ दक्षिणामूर्ति ने 
आदेश दिया तब सब मुनि दक्षिणमूर्तिरपी-॥।२७-३४॥ 

हृदि कृत्वा महादेवं सद्गुरु करुणालयम्‌ । 
धर्मशास्त्रपुराणोतिहासादीन्‌ वेदमार्गत ॥ ३५॥ 
तथैव भोतिकादीनि शास्त्राणि विविधान्यपि । 
कल्पशास्त्राणि सर्वाणि श्रोतस्मार्तपराणि च ॥ ३६॥ 
चक्रतुवं दहृ दयमनुस्त्य यथाविधि । 
पश्चात्‌ प्रतिष्ठा चक्रतुर्लोके तानि यथाक्रमम्‌ ॥ ३७॥ 
तेष्वन्तरिक्षविमानबोधकानि यथाविधि । 
षट्‌ शास्त्राणीति कीत्येन्ते पूर्वा चार्यकृतानि हि ॥ ३८॥ 
यान्त्रिकास्तान्त्रिकास्तद्वस्कृतका इति च क्रमात्‌ । 
तेषु सम्यङ्‌ निरूप्यन्ते विमानाः सर्वेतोमुखा: ॥ ३६॥ 


जञात्यधिकरण ] [ २३३ 


--करुणालय सदूगुरु महादेव को हृदयमें करके वेदमाग से-वेदानुसार धर्मशास्त्र, पुराण-अलझछार 
ग्रन्थ, वस्तु का इतिवृत्त आदि तथा भोतिक आदि विविध शाखों को एवं विधिशाख्ों सब श्रोत स्मार्तपरक 
शास्त्रों को भी वेदरूप हृदय का अनुसरण करके बनाया। पश्चात्‌ लोक में उनकी प्रतिष्ठा--व्यवद्वार प्रचार 
परम्परा को यथाक्रम किया। उनमें उन अन्तरिक्षविमान के बोधक शाखा को भी यथाविधि किया, वे छः 
शाख कहे जाते हैं । यान्त्रिक, तान्त्रिक ओर कृतक क्रम से विमान हैं उनमें से प्रत्येक सर्वे प्रकार से 
निरूपित किये जाते हैं ॥ ३५-३६ ॥ 

उक्त हि विमानचन्द्रिकायाम्‌-कहा ही है विमानचन्द्रिका में-- 
व्योमयानप्रमेदानि प्रवक्ष्यम्यद्य शास्त्रत । 
मन्त्रप्रभावाधिक्यत्वात्‌ त्रेताया केवल नृणाम्‌ ।। ४० ॥ 
विमाना प्रपि मन्त्रघ्रभावादेव विनिर्मिता । 
तस्माद्‌ विमानाइशास्त्रेण मान्त्रिका इति निशिता. ॥४१॥ 
तन्त्रप्रभावाधिक्यत्वाद्‌ द्वापरे सर्वदेहिनाम्‌ । 
तन्त्रप्रभावादेव सर्वे विमानास्सम्प्रकल्पिता ।। ४२ ॥ 
विमाना द्वापरे तस्मात्तान्त्रिका इति वशिता: । 
मन्त्रतन्त्रविहीनत्वाद्‌ विमाना. कृतका इति ॥ ४३॥ 
प्रोक्ता. कलियुगे व्योमयानशास्त्रविशारदै. । 
त्रेविध्य व्योमयानाना घर्मेव्यत्ययकारणात्‌ ॥ ४४ ।। 
पूर्वांचार्ये विशेषेण शास्त्रेष्वेव प्रकीतितम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
व्योमयान के भेदों को अब शास्रानुसार कहूंगा, मन्त्रप्रभाव की अधिकता से त्रेता में मनुष्यों 
के होने से विमान भी मन्त्रप्रभाव से ही बनाये गये । अत. विमान शाख्र द्वारा मान्त्रिक निश्चित किये 
गये । द्वापर में मनुष्यों के तन्त्रप्रभाव-बस्तुयोग प्रभाव की अधिकता से सब्र विमान तन्त्रप्रभाव से 
सम्पन्न किये गये अत द्वापर में तान्त्रिक कहे गये । कलियुग में मन्त्रतन्त्रविहीन होने से विमान कृतक 
( यान्त्रिक यन्त्रवाले ) कहे गये व्योमयान शास्त्र के कुशल जनों द्वारा । धर्म के व्यतिक्रम-उलटफेर से 
व्योभयानों के तीन प्रकार पूर्वाचायोँ द्वारा विशेषतः शार्खो में कद्दे गये हैं ॥ ४०-४४ ॥ 
व्योमयानतन्त्रेपि-व्योमयानतन्त्र में भी-- 
मन्त्रप्रभावात्‌ त्रेताया विमाना मान्त्रिका इति । 
द्वापरे तन्त्रश्रघानत्वादु विमानास्तान्त्रिकाः स्मृताः ॥ ४५ 1 
मन्त्रतन्त्रविहीनत्वात्‌ तिष्ये तु कृतका इति। 
त्रेविध्यं व्योमयानानामेव जात्यनुसारत ॥ ४६॥ 
उक्त शास्त्रेयु सववत्र पूर्वाचार्यमत यथा ॥ इति ॥ 
त्रेता में मन्त्रप्रभाव से बिमान मान्त्रिक, द्वापर में तन्त्र के प्रधान होने से विमान तान्त्रिक, 
hae भे मन्त्र तन्त्र विहीन होने से कृतक ( यान्त्रिक ) कहे जाते हें । इस प्रकार जाति के अनुसार 
की त्रिविधता शाखों में सर्वत्र आचायों ने मानी है ॥ 


२३४ ] [ शहदू दियानशाल 


यन्त्रकल्पे5पि---यन्त्रकलप में भी-- 
जातिभेदो विमानानां मान्दिकादिप्रमेदतः । 
युगशक्तधनुसारेण प्रोक्त धानविदां वरे: ।। ४७॥ इत्यादि ॥ 


विमार्नो का जातिभेद मान्त्रिक आदि प्रकार से युगशक्ति के अनुसार यानवेत्तार्था चें श्र ष्ठ- 
जनों ने कहा हे ॥ ४७॥ 


मान्त्रिको तान्त्रिकश्चैव कृतर्कशचेति शास्त्रतः । 
जातिभेदास्त्रिधा प्रोक्ता विमानाना बुधे' क्रमात्‌ ।। ४८ ॥ 
इति यानविन्दो 
मान्त्रिक तान्त्रिक आर कृतक शाख्रानुसार जातिभेद तीन प्रकार के विमानों के 
विद्वानों ने कहे हैं ॥ ४८॥ यह यानबिन्दु में कहा है । .. 
युगमेदाज्जातिभेदो विमानाना महषिभि' । 
मान्त्रिकादिप्रभेदेन त्रिधा शास्त्रेषु वशितम्‌ ॥ ४६॥ 
इति खेटयानप्रदीपिकायाम्‌ । 
युगभेद से जातिभेद विमानों का मह्र्षियों ने मान्त्रिक आदि प्रकार से तीन प्रकार शास्रो में 
कहा है ।॥४६॥ यह खेटयान प्रदीपिका में कहा ॥ 
त्रैविध्य व्योमयानाना युगभेदानुसारत । 
उक्त हि शास्त्रतस्सम्यग्यानशास्त्रविदा वरे. ॥ ५०॥ 
इति व्योमयानार्केप्रकादिकायाम्‌ ॥ 
युगभेद के थनुसार व्योमयानों की त्रिविधता शाख्रसम्मत ठीक यानशाख्ज्ञ श्रं ष्ठ विद्वानों ने कही 
है ॥५०॥ यह व्योमयानार्कप्रकाशिका में कहा हे । 
एव शास्त्रानुसारेण सूत्र स्मिन्‌ जातिमेदत । 
त्रे विध्य व्योमयानानामुक्त सम्यग्यथाविधि ।। ५१ ॥ इत्यादि ॥ 
इस प्रकार शाख्रानुसार इस सूत्र में जातिभेद से विमानों की त्रिविधता यथाविडि सम्यक्‌ 
कही है ॥५१॥ 
पश्चविशन्मान्त्रिका; पुष्पकादिप्रमेदेन || अ० २ । ब्र २॥१ 
बो० qe 
पूर्वसूत्रे विमानाना श्र॑विध्य जातिमेदत । 
युगरूपानुसारेण वशित सप्रमाणत ॥ ५२॥ 
मान्त्रिका इति ये प्रोक्ता विमानास्तेषु च्चास्त्रतः । 
पुष्पकादिप्रमेदेन तेषां संख्याविनिणंयः ॥ ५३ ॥ 
विशदी क्रियते सम्यक्‌ सूत्र स्मिन्‌ शास्त्रतः । 
पदानि त्रीणि शास्त्र स्मिन्‌ यानसंख्याविनिणाये 11 ५४ ॥ 


आत्यधिकरण ] [ २३५ 


सत्रादिमपदाद्‌ यानसंख्या सम्यक्‌ प्रदशिता । 
द्वितीयपदतों * ब्योमयानजातिनिरूपिता ।। ५५ ॥। 
वृतीयपदतस्तेषा नाममेदा निरूपिता । 
एवं सूत्रस्थपदाना सामान्यार्थो निरूपितः ।॥ ५६॥ 
इदानीं सप्रमाणोन ? विहैधार्थो विविच्यते । 
ये तु मन्ब्रप्रभावेर (न?) व्योम्नि सचरति ? स्वयम्‌ ॥५७॥ 
तेष्वैकेकविमानस्य पुष्पकादिप्रभेदत । 
पर्शावशतिनामानि शोनकीये यथाक्रमम्‌ ॥ ५८ ॥ 
निरूपितानि तान्येव क्रमादत्र प्रचक्षते । 
पूर्व सूत्र में जातिभेद से विमानों की त्रिविधता युगरूपानुसार सप्रमाण वर्णित की है, उसमें 
जो शास्र मॅ मान्त्रिक विमान कहे हैं पुष्पक आदि भेद से उनकी संख्या का निर्णाय स्पष्ट इस सूत्र में 
शास्रमान से सम्यक किया जाता है, यानसंख्या निणेय के सम्बन्ध में इस शाख- सुत्र में तीन पद हैं । 
आदि पद से यानसंस्या सम्यक्‌ दिखलाई है द्वितीय पद से व्योमयान जाति कही है तृतीय पद से 
उनके नाम निरूपित किये हैं । इस प्रकार सूत्रस्थ पदों का सामान्य अर्थ निरूपित किया है। अब 
सप्रमाण विशेष अर्थो का विवेचन करते हैं, जो तो मन्त्रप्रभाव से आकाश में स्वयं सञ्चार करते हैं उनमें 
एक एक बिमान का पुष्पक आदि प्रभेद से पच्चीस नाम शौनकीय सूत्र में यथाक्रम निरूपित किये हैं 
उन्हें ही क्रम से कहते हैं ।। ५२-५८ ॥ 
तत्र तावच्छौनक॑ सूत्रम्‌--उस बिषय में शौनक सूत्र कथन-- 
अथ विमानेषु त्र ताया पश्चविशतिस्ते मान्त्रिकास्तेषा नामान्यनुक्र- 
मिष्याम । पुष्पकाजमुखश्राजस्वज्योतिमुं खकोशिक भीष्मशेषवज्तराङ्गदेवत- 
ज्वलकोलाहलाचिषभूष्णुसोमांकपश्रवर्राषण्मुखपखबाणामयूरशद्धुरत्रिपुरवसुहार- 
प्चाननाम्बरीषत्रिरोत्रभेरुण्डा इति ॥ 
श्रेतायुग मैं विमानों मैं मान्त्रिक विमान हैं उनके नामों का बर्णन करेंगे-पुष्पक, अजमुख, 
आज, स्वञ्योतिमु ख, कौशिक, भीष्म, शेष, बञाङ्ग, देवत, ज्वल, कोलाइल, आचिष, भूष्णु, सोमाङ, 
पक्ष वणे, षण्मुख, पञ्चबाण, मयूर, शङ्कर, त्रिपुर, बसुद्दार, पञ्चानन, अम्बरीष, त्रिणेत्र, भेरुण्ड ॥ 
माणिमद्रकारिका--इस विषय में माणिभद्रकारिका कथन-- 
त्रेतायुगविमानास्स्युर्दात्रिशन्मान्त्रिका इति। 
गोतमोक्तानि नामानि तेषामत्र यथाक्रममु ॥ ५९॥ 
विविच्यन्ते समालोड़ध मुलसूत्र यथामति । 
पुष्पकोऽजमुखो भ्राजस्स्वयज्योतिशच कौशिक. ॥ ६० ॥ 
भीष्मकइशेषव््रा ङ्गो देवतो ज्वल एव च। 
कोलाहुलोधिषो भूष्णुस्सोमाड्रो वणंपश्चक. ॥ ६१ ॥ 


२३६ ] | शहदू विमानशास्त्र 


षण्मुखः पश्चबाणएश् मयूरो दद्धुरप्रिय. । 
त्रिपुरोवसुहारश्च पत्नाननोबरीषक: ॥ ६२ ।। 
त्रिरात्रो भेरुण्ड इति मान्त्रिकाणा यथाक्रमम्‌ । 

एतान्युक्तानि नामानि पञ्चविशन्महर्षिणा ॥ ६३ ॥ इत्यादि ॥ 


त्रेतायुग के मान्त्रिक बिमान बत्तीस हैं गोतम के कहे हुए उनके नामों का यहां मूल सूत्र का 
यथामति आलोडन करके करते हैं। पुष्पक, अजमुख, भ्राज, स्वयंज्योति, कौशिक, भीष्मक, शेष, वाऊ, 
देवत, अबल, कोलाहल, आर्विष, भूष्णु, सोमाडू, बणेपश्चक, षण्मुख, पञ्चबाण, मयूर, शङ्करप्रिय, त्रिपुर, 
दइ पञ्चानन, अम्बरीषक, न्रिणेत्र, भेरुण्ड, ये मान्त्रिक विमानों के नाम यथाक्रम महर्षि ने पच्चीस 
कहे हैं ॥ 


छि नमन 8 तन 


हस्तलेख कापी नं १७-- 


मेरवादिमेदात्‌ तान्त्रिकाघट्पञ्चाशत्‌ ॥ अ० ३, स्‌ ३॥१ 
बो० वृ 


पुवेसूत्रे मान्त्रिकाणा नामसंख्यादिनिणाय. । 

कृतो यथा तान्त्रिकव्योमयानाना तथेव हि॥ १॥ 

नामसख्यानिणंयार्थ सूत्रोय परिकीतित । 

तान्त्रिकाणा नामसख्याबोधकानि पृथक पृथक्‌ ॥ २॥ 

पदानि त्रीणि सूत्रेस्मिन्‌ वणितानि यथाक्रमम्‌ । 

तत्रादिमपदाद्‌ याननामभेदो निरूपित ॥ ३॥ 

द्वितीयपदतस्तेषा जातिभेद प्रदात । 

वृतीयपदतस्सख्यानिणाँयस्समुदीरितः ॥४॥ 

एव सामान्यतस्सुत्रपदाथे परिकीतित । 

इदानी तद्विशेषार्थस्सग्रहेण निरूप्यते ॥ ५॥ 

श्राकारगतिवेगाद्या मान्त्रतान्त्रिकयोः क्रमात्‌ । 

समानमिति वर्ण्यन्ते यानशास्त्रविदा वरे. ॥ ६॥ 

तथापि तातन्त्रक्रेष्वेकप्रमेद परिकीर्त्यते । 

द्यावापृथिव्योस्सन्ध्यस्थशक्तिसम्मेलनक्रम' ॥ ७ ॥ 

एकप्रभेद इत्याहुस्तान्त्रिकेषु मनीषिणः । 

पूत्र सूत्र में मान्त्रिक विमानों के नाम ओर संख्या आदि का निर्य जेसे कर दिया वैसे ही 

तान्त्रिक व्योमयानों के भी नाम ओर संख्या के निणोयाथ यह सूत्र कहा गया हे । तान्त्रिकों के नाम और 
संख्या के बोधक प्रथक्‌ प्रथक तीन पद इस सूत्र में यथाक्रम वणित हैं। आदिपद से नाम भेद निरूपित 
किया है, द्वितीय पद्‌ से उनका जातिभेद दिखाया है, तृतीय पद से संख्या निर्णय प्रकट किया है। 
इस प्रकार सामान्य से सूत्र का पदाथ-सूत्र पदों का अर्थ कहा गया है ध्रव उसका विशेष अर्थ संक्षेप से 
निरूपित किया जाता हे । आकार गति वेग आदि मान्त्रिक ओर तान्त्रिक में क्रम से यानशास्त्रवेत्ताओं 
द्वारा समान कहे जाते हैं तयापि तान्त्रिकों में एक प्रभेद कहा गया है, द्याबाइथिवी की सन्धि में स्थित 
शक्ति का सम्मेज़नक्रम ही भेद मनीषी तान्त्रिकों में कहते हैं॥ १--७॥। 


२३८ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


कल्लोऽपि- ललल आचाय भी कहते हैं- 
एक एव प्रमेदस्स्यान्मान्त्रिकादपि तान्त्रिके ॥ ८ ॥ 
द्यावापृथिव्योयंच्छक्ति तस्यास्सम्मेलनक्रम' । 
घ्राकारगतिवेचित्र्यादिषु सर्वत्र हि क्रमात ॥ € ॥ 
एतद्विना समानत्वमुभयोरपि वशितम्‌(.?) । 
तान्त्रिकाणां प्रभेदस्तु षट्पञ्चाशदिति क्रमात्‌ ॥ १० ॥ 
सूत्रे यदुक्त तच्छोनकोक्तरीत्या निरूप्यते । 
मान्त्रिक विमान से तान्त्रिक विमान में एक ही भेद हे बह यह कि द्यावाप्रथिवी की जो शक्ति 
हे उसका सम्मेसन क्रम विना इसके आकार गति वेचित्र्य आदि में क्रम से सत्र ही दोनों झैं समानत्व 
हे तान्त्रिकों का भेद ५६ निर्णय किया हे । जो कि शौनक की कही रीति के अनुसार निरूपित किए 
जाते हैं ॥ ८--१०॥ 
तत्र तावच्छोनकसूत्रम्‌--उस विषय में अब शौनक सूत्र कथन है-- 
द्वापरे तान्त्रिकाष्ट्पञ्चाशत्तेषा नामान्यनुक्रमिष्याम । भै रवनन्दनवदुक- 
विरिञ्ितुम्ब रवेनतेयभेरुण्डम क रध्वजश्‌ ञ्जाटकाम्बरीषशेषास्यसेहिकमाठ्क- 
भ्राजपैद्धलटिट्रिभप्रमथभुष्णिचम्पकद्रोणिकरुक्मपुद्ध भ्रा म णिककुभकालभे रव 
जम्बुकगि रीशगरुडास्यगजास्यवसुदेवशुरसेनवीरबाहु बृसुण्डगण्डकशुकतुण्ड- 
कुमुदकौख्िकाजगरपञ्चदलचुम्बुक दुन्दुभि रम्ब रास्यमायु रक भी रनलिक का म- 
पालगण्डक्षेपारियात्रशकुन्तरविमण्डनव्या प्रमुखविष्णु रथ सो व शिकमृड- 
दम्भोलिबृहत्कुञ्जमहानट इति । 
द्वापर युग में तान्त्रिक विमान ५६ हैं उनके नाम कहेंगे । भैरव, नन्दन, बटुक, विरिख्चि, तुम्बर, 
बनतेय, भेरुण्ड, मकरध्वज, शुङ्गाटक, अम्बरीष, शेषास्य, सहिक, मातृक, भाज, पेङ्गल, टिट्टिभ, प्रमथ, 
भूर्षिए, चम्पक, द्रौणिक, रुक्मपुङ्ख, आमणि, ककुभ, कालभैरव, जम्बुक, गिरीश, गरुडास्य, गजास्य, 
बसुदेव, शूरसेन, वीरबाहु, बृसुण्ड, गण्डक, शुकतुण्ड, कुमुद, कोख्धिक, अजगर, पश्च दल, चुम्बुक, दुन्दुभि, 
झन्बरास्य, मायूरक, भीरु, नलिक, कामपाल, गण्डक, पारियात्र, शकुन्त, रविमण्डन, व्याधमुख, बिष्णुरथ, 
सोवर्णिक, मृढ, दम्भोलि, बृहत्कुक्ष, महानट ॥ 
माणिभट्रकारिका-इस विषय में माणिभद्रकारिका कथन है-- 
षट्पब्राशदिति प्रोक्तास्तान्त्रिका द्वापरे युगे । 
तेषा नामानि विधिवद्‌ गोतमोक्तप्रकारतः ॥ ११ ॥ 
निरूप्यन्तेऽत्र विधिवद्‌ यथाशास्त्र समासत. । 
भेरवो नन्दकस्तद्वद्वंट्कोथ विरिञ्िक. ॥ १२॥ 
लुम्बरो वैनतेयश्च मेरुण्डो मकरध्वज । 
शुङ्गाटकोम्बरीषइच शेषास्यो सॅहिकस्तथा ॥ १३ ॥ 


७ श्रताया ( हस्तषाठे ) लेखक प्रमादत. । 


जात्यधिकरण ] 


[ २२६ 


मातृको आजकश्चेव पेद्धलो टिट्रिभस्तत । 
प्रमथो भू6णकस्तद्वच्चम्पको द्रोणिकस्तथा ॥ १४॥। 
रुक्मपुद्धो भ्रामणिक ककुभ' कालभैरवः । 
जम्बुकाख्यो गिरीशइच गरुडास्यो गजास्यक. ।॥१ ५।। 
वसुदेवशशूरसेनो वीरबाहुभृसुण्डक. । 
गण्डको शुकतुण्डरच कुमुद क्रोञ्चिकस्ततः ॥१६॥ 
भ्रजगर. पञ्चदलश्चुम्बको दुन्दुभिस्तथा । 
अम्बरास्यो मयूरुश्ष भीरुश्च नलिकाह्वय ॥१७॥। 
कामपालोऽथगण्डक्ष पारियात्रो शकुन्तक । 
रविमण्डनो व्याघ्रमुख पश्चाद्‌ विष्णुरथस्तथा ॥१८॥ 
सौर्वाणको मृडश्चेव दम्मोल्याख्यस्तथेव च । 
बुहत्कुऊञविमानश्च महानट इति ॥१६॥ 
एते षट्पञ्चाशतिकास्तान्त्रिका इति द्वापरे । इति 


द्वापर युग में तान्त्रिक विमान ५६ कहे हैं उनके नाम गोतम के कहे प्रकार से यथाशास्त्र 
संक्षेप से निरूपित किए जाते हैं । भैरव) नन्दक, वटुक, विरिडिचक, तुम्बर, वेनतेय, भेरुएड, मकरध्व, 
शङ्गाटक, अम्बरीष, शोषास्य, सेंहिक, माइक, जक, पैद्धल, टिट्टिभ, प्रमथ, भूष्णि, चम्पक, द्रौणिक, 
रुक्मपुङ्क, भ्रामणिक, ककुभ, कालभैरव, जम्बुकनामक, गिरीश, गरुडास्य, गजास्यक, वसुदेव, शुरसेन, 
वीरबाहु, भ्रृसुण्डक, गण्डक, शुकतुए्ड, कुमुद, क्रोडिचक, अ्रजगर, पञचदल, चुम्बक, दुन्दुभि, अम्बरास्य, 
मयूर, भीरु, नलिकनामक, कामपाल, गण्डं, पारियात्र, शकुन्तक, रविमण्डन, व्याघ्रमुख, बिष्णुरथ, 
सौबरिक, मृड, वम्भोलिनामक, बृहत्कुळ्ज, महानट क्रम से ये ५६ तान्त्रिक विमान हैं द्वापर में ॥११-१६॥ 


शङ्नायाः पश्चबिंशत्‌ कृतकाः॥ अ० ३ सू. ४॥ | 
॥ बो० बू० ॥ 


एवमुक्त्वा तान्त्रिकाणा नामभेदादिनिणाय. । 
कृतकाना नामभेदनिरांयार्थ तथेव हि ॥२०॥। 
क्रमेणा शास्त्रतस्सम्यक्‌ सुत्रोऽय परिकीतित । 
कृतकाना यानसख्याबोधकानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥२१।। 
पदानि त्रीणि सूत्र स्मिन्‌ वशितानि यथाक्रमम्‌ । 
तत्रादिमपदाद्‌ याननामभेदो निरूपित. ॥२२॥ 
तेषां सख्याविभागस्तु द्वितीयपदतर्स्मृतः । 
वृतीयपदतस्तद्वज्जातिमेदः प्रकीतित. ॥२३॥ 
एव सामान्यतस्सूत्रपदार्थस्सन्निरूपितः । 
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इदानी तद्विशेषार्थस्सग्रहेशा विविच्यते ॥२४॥ 
ाकारगतिवेचित्रधादिषु शास्त्रान्महषिभिः । 
समानमिति हि प्रोक्तं मन्त्रतन्त्रादिक विना ॥२५।। 
कृतकाना प्रभेदस्तु पञ्चविशदिति क्रमात्‌। 
सूत्रे निरूपित यत्तच्छौनकोक्तप्रकारत ॥२६॥ 
समालोड्य विशेषेण यथामति निरूप्यते । 
इस प्रकार तान्त्रिकविमान का नाम भेद आदि निर्णय कहकर कृतकविमानों के नामभेद आदि 
के निणेयाथ भी वेसे ही क्रम से शास्त्रीति से सम्यक्‌ यह सूत्र कहा गया है । कृतकविमानो के नाम 
संख्यावोधक प्रथक प्रथक्‌ तीन पद इस सूत्र में यथाक्रम बित हैं, उनमें आदिमपद से यान के नाम 
ओर भेद निरूपित किये हैं, उनका संख्याविभाग तो द्वितीयपद से जानना तृतीयपद्‌ से जातिभेद कहा 
गया है । इस प्रकार सामान्य से सूत्र का पदार्थ निरूपित कर दिया, अत्र उसके बिशेषार्थ का संक्तेप से 
विवेचन किया ज्ञाता है । शास्त्र से आकार विचित्रगति आदियों में समान है मन्त्रतन्त्र आदि के बिना 
ऐसा महर्षियों ने कहा है । कृतको के भेद पच्चीस हैं, यहां सूत्र में शौनक में कहे प्रकार से निरूपित 
किया है उसे यथामति सम्यक्‌ मन्थन करके विशोषरूप से निरूपित किया ज्ञाता है ॥ 
तत्र ताबच्छौनकसूत्रम्‌ - उसमें शोनक सूत्र कथन हे-- 
ग्रथ तिष्ये कृतकभेदा पञ्चविशतिस्तेषा नामान्यनुकूमिष्याम ॥ 
शकुनसुन्दररुक्ममण्डलवक्रतुण्ड भद्रकरुचकवे राजभा एक रगजावतेपोष्कलवि रश्चिनन्दककुमुद- 
मन्दरहस शुकास्यसौमककोञ्चकपद्यकसेहिकपन्चबाण ग्रौर्यायणपुष्क रकोदण्डा इति ॥ 
कलियुग में कृतकबिमान के भेद पच्चीस हैं उनके नाम कहेंगे । शकुन, सुन्दर, रुक्म, मण्डल, 
वक्रतुण्ड, भक, रुचक, वेराज, भास्कर, गज, आवतं, पोष्कल, विरडिच, नन्दक, कुमुद, मन्दर,हंस, शुकारय, 
सोम, क्रौळ्चक, पदक, सेंहिक, पळ्चबाण, और्यायण, पुष्कर, कोदण्ड ॥ 
माणिभद्रकारिका-माणिभद्रकारिका कथन हे-- 
पर्ञ्चावशदिति प्रोक्ता कृतकास्तु कलो युगे । 
तेषा नामानि विधिवद्‌ गौतमोक्तविधानत ॥२७॥ 
विविच्यन्तेऽत्र विधिवत्सग्रहेश यथाकमम्‌ । 
शकनो सुन्दरशवेव रुक्मको मण्डलस्तथा ॥२८॥ 
वकूतुण्डो भद्रकश्च रुचकश्च विराजकः । 
भास्करश्च गजावरतंपोष्कलोथ विरश्चकः ॥ २९ ॥ 
नन्दकः कुमुदस्तद्वन्मन्दरो हस एवच । 
शुकास्यस्सौम्यकशचेव क्रौद्को पद्यकस्तत ॥ ३०॥ 
सैहिको पञ्चवाणाइच प्रोर्यायणास्तथैव हि। 
पुष्करः कोदण्ड इति कृतका' पञ्जविशतिः । ३१॥ इति 
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कलियुग में कृतकविमान पश्चीस कहे हैं उनके नार्मो का गौतम के कहे विधान से विवेचन 
विधिवत्‌ संक्षेप से करते हैं । शकुन, सुन्दर, रुक्मक, मण्डज, बक्रतुण्ड, भद्रक, रुचक, विराजक, भास्कर, 
गज, आवतं, पौष्कल, विरखिक, नन्दक, कुमुद, मन्दर, दस, शुकास्य, सौम्यक, कोक, पदक, सेंहिक, 
पद्चषाण, और्यायण, पुष्कर, कोदण्ड । ये कृतकविमान पश्चीस हैं ॥ २६--३१ ॥ 
राजलोहादेतेषामाकररचना ॥ अ० ३, सू० ४ ॥ १ 
बो० बु? 
एवमुक्त्वा क्ृतकयानप्रभेदान्‌ई शास्त्रत क्रमात्‌ । 
शकुनादिविमानानामाकाररचनादय ॥ ३२॥ 
ग्रथेदानी राजलोऱादेवेत्यस्मिन्निरूप्यन्ते (ते?) ।। ३३ ॥ 
इस प्रकार कृतकविमानयान के भेदों को शास्त्र से क्रमश कहकर राजलोहे से शकुन श्रादि 
त्रिमानों के आकाररचना आदि हों अब इस में निरूपित किए जाते हैं॥ ३२-३३ ॥ 
तदुक्त' कियासारे-त्रह क्रियासार ग्रन्थ में कहा है-- 
कृतकव्योमयानानामाकाररचनाविधौ | 
उक्तषु सवेलोहेषूष्मपास्सुप्रशस्तका ॥ ३४ ॥। 
तेषु राजाख्यलोहोत्र शुकनस्य प्रशस्तक ॥ 
कृतकव्योमयानों के श्राकार रचनाविधि में कहे मारे लोहों में उष्मपा प्रशस्त लोहे हैं उनमें 
भी राजनामक लोहा यहां शकुनबिमान का प्रशस्त है। ३४॥ 
तदुक्त लोहप्रकरणें--बह कहा है लोहप्रकरण में-- 
सोमसौण्डालमोत्विकलोहवगंत्रये क्रमात्‌ । 
त्यष्टद्विलोहभागाशान टद्कुणेन समन्वितान्‌ ॥ ३५ ॥ 
मूषाया पूरयित्वाग्नी न्यसेद्‌ व्यासटिकान्तरे । 
द्वासप्तत्युत्त रद्विातकक्ष्योष्णाप्रमाणात ॥ ३६ ॥। 
सङ्गालयेत्‌ ततो राजलोहो भवति नान्यथा । इत्यादि ॥ 
सोम, सौणडाल, मौखिक तीनों लोहवर्ग-जात में क्रम से तीन आठ दो लोइभाग मात्राओं 
को टङ्कुण--सुहागा के साथ मूषा (कृत्रिम बोतल) में भरकर अग्नि में रखदे व्यासटिका कुण्ड के अन्दर 
दो सौ बहत्तर कक्ष्य-दर्जे की उष्णता से गलावे फिर बह राजलोहा बन जाता है ।। ३५-३६ ॥ 
विश्वम्भरोपि-विश्वम्भर आचाय ने भी कहा है- 
लोहाधिकरणो सम्यग्विमानरचनाविधो । 
ऊष्मपाष्षोडश प्रोक्ताइश्रेष्ठाच्छर ष्ठतरा इति ॥ ३७ ॥ 
चतुर्थलोहस्तेषु राजाख्यलोह इतीरित । 
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सम्यक्‌ विमानरचनाविधि में लोहाधिकरण में--लोइप्रसङ्ग में सोलह ऊष्मप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ 
लोहे हें उनमें चतुर्थ लोहा राजनामकलोद्दा कहा है उसी से शकुनविमान बनावे यह वर्णित किया है । 
भ्रादो पोठस्ततो नालस्तम्भ पश्चाद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
त्रिचक्रकीलकान्यस्य सरन्ध्राणि तत परम्‌ ॥ ३९ ॥ 
चतुरोष्म्यकयन्त्रा्म वाततालास्तथेव हि । 
ततो जलावरणानालस्तेलपात्रमत परम्‌ ॥ ४० ।। 
वातपाचकतन्त्रीनालोथच्चुल्ली तथेव च । 
विद्युद्यन्त्रशचाथ वातचोदनायन्त्र एव च ॥ ४१ ॥ 
तर्थव वातपायन्त्रो दिवप्रदर्शध्वजस्तथा । 
पद्चाच्छुकुनयन्त्रश्धः तत्पक्षद्यमेव च ॥ ४२ ॥ 
विमानोत्क्षेपणार्थ तत्पुच्छभागस्तथेव हि । 
ततो विमानसद्ारकारणीष्म्यकयन्त्रक ॥ ४३॥ 
किरणाकर्षणमरिरित्यष्टाविशति क्रमात्‌ । 
ग्रद्ञान्युक्तानि शाकुनविमानस्य यथाक्रमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रथम पीठ भूमिका-नीचे का ढांचा फिर नालस्तम्भ, पश्चात्‌ यथाक्रम तीन कीलचक्र छिट्र- 
सहित, चार औष्म्यकयन्त्र कदाचित्‌ ऐडिजन, वातनाल, फिर जलावरणनाल, पुन तेलपात्र, बातपाचक 
तन्त्रीनाल -वायु को गरम करने बाला तारों का नाल, चुल्ली -अगींठी (होटर), विद्यद्यन्त्र, वातचोदना 
यन्त्र—वायु को फेंकने वाला यन्त्र, दिशाप्रदशक ध्वजा, शकुनयन्त्र उस विमान के दो पंख, विमान के 


ऊपर उठाने को पुच्छुभाग, विमान गति का कारण ओष्म्यक यन्त्र--ए जिन, किरणों का आकषण करने 
बाली मणि । ये अठाईस २८ शकुनबिमान के अङ्ग यथाक्रम कहे हैं ॥ ३६-४४॥ 


अथ यानरचनाविधिरुच्यते-श्रब बिमानयान रचना की विधि कही जाती हे-- 
पट्टिकायन्त्रतो लोह समीकृत्य यथाविधि । 
चतुरश्र वतुल वा दोक्षलाकारमथापि वा ॥ ४५॥ 
विमानाकारो!भारस्तु भारवाणा शत यदि । 
कुर्यात्‌ पीठ विमानस्य तदर्धेन यथाविधि ॥ ४६ ॥ 
यानमानानुसारेण पीठमेव प्रकल्पयेत्‌ 
तन्मध्ये स्थापयेन्नालस्तम्भमावतँकीलकं ॥ ४७॥ 


पट्टिकायन्त्र से लोह्दे को यथाविधि एकसा करके--बराबर करके चतुष्कोण--चौकोण या गोल 
या दोला के आकारवाला--लम्या गोलाकार झूलनासा विमानाकार हो भार तो भारबों--भारवालों-भार ले 


# डोला ( हस्तलेखे ) 
† विमानकारमारस्तु ( हस्तलेखे ) 
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जाने बालों / बिमानों ) का शतांश हो इस प्रकार विमान का पीठभाग बनावे, बिमानयान के ऊ चाई के 
माप के आधे माप से पीठ बनावे; उसके मध्य में नालस्तम्म को धूमनेवाली कीलो के साथ स्थापित 
करे ॥ ४५-४७ ॥ 
नालस्तम्भलक्षणं लल्लेनोक्म्‌-नालस्तम्भलक्षण लल्ल आचार्य ने कहा है-- 
लल्लेनोक्त यथा शास्त्रे यन्त्रकल्पतरौ क्रमात्‌ । 
तदेवात्र प्रवक्ष्यामि नालस्तम्भस्य लक्षणाम्‌ ॥ ४८॥ 
हाटक़ास्येन लोहेन नालस्तम्भ प्रकल्पयेत्‌ । 
न कुर्यादन्यलोहेन कृतश्च न्नाशमेधते ॥| ४६ ॥ 
लल्ल आचाय ने यन्त्रकल्पतरु शास्त्र में जेसे क्रम से कहा है वह ही यहां नालस्तम्भ का 
लक्षण कहूंगा । हाटकास्य लोहे से नालस्तम्भ बनाना चाहिए अन्य से किया तो नाश को प्राप्र हो 
जाता है | ४८--४६ ॥ 
ह।टकास्यलोह मुक्त' लोहतन्त्रे--हाटकास्य लोहा कहा हे लोहतन्त्र में -- 
सुवर्चलस्याष्टरमभागान्‌ लघुक्षिविड्कुस्य षोडश । 
लघुबम्भारिकस्याष्टादशभागान्‌ रवेस्तथा ॥ ५० ॥ 
शतभागान्‌ सुसयोज्य मूषाया सन्निवेशय च । 
कृमेव्यासटिकामध्ये सस्थाप्य सुहढ यथा ॥ ५१॥ 
सप्तोस्तरत्रिशतकक्ष्यप्रमाणेन वेगत । 
महोमिभस्त्रिकात्सम्यक्‌ तम्नेत्रोन्मीलनावधि ।। ५२ ॥ 
गालयेद्‌ विधिवत्‌ पश्चाद्धाटकास्य भविष्यति । इत्यादि ॥ 
सुयचंल-सज्जीक्षार आठ भाग, लघुक्विङ्क हल्का लोहा -जस्ती टीन? सोल भाग, लघुम्बभारिक ? 
अठारह भाग, रवि-ताम्बा सौ भाग, इन्हें मिलाकर मूषिका (कृत्रिम बोतल)में भरकर कूमेव्यासटिका -कूर्मा- 
कार कुण्ड के मध्य में रखकर तीन सौसात दर्जे की उष्णता से वेग से महोर्मिनामक अस्त्रिक-घोकनी से 
भली भांति नेत्रोन्मीलन अबधि तक गलावे फिर हाटकास्यलोहा हो जावेगा ॥ ५०-५२ ॥ 
पीठनिणय -पीठ--भूमिका-नीचे के ढांचे का निर्णय कहते हैं-- 
पीठौन्नत्य वितस्तीनामशीतिरिति बशितम्‌ । 
षट्पञ्चाशद्वितस्तीनामायाम च तर्थेव हि ॥ ५३॥ 
वितस्तिसप्तत्यौन्नत्य दक्षिणोत्तरभागयो । 
हुस्वो सूत्वान्त्यमागे तु त्रिकोणाकारसयुतम्‌ 1५४1 
शकुनाख्यविमानस्य पीठाकारमितीरितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
पीठ की ऊ चाई अस्सी बालिश्त कही, छप्पन बालिश्त लम्बाई चौडाई, दक्षिण और उत्तर 
भागों में ऊ चाई सत्तर बालिश्त, अन्तबाले भाग में छोटा होकर त्रिकोण आकारयुक्त पीठ का आकार 
शकुनविमान का कहा है ॥ ५३-५५ | 
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अथनालस्तम्भनिणेय'--अब् नालस्तम्भ का निणोय कहते हैं-- 


स्तम्भमूल वितस्तीना पञ्चत्रिशदितीरितम्‌ । 

प्रदक्षिणावृतौन्नत्यवतु लाकारतो बहि 1 ५६॥ 

अन्तवेलयमानन्तु त्रिशद्वितस्तय क्रमात्‌ । 

स्तम्भमध्यप्रमाण तु वतुलाकारतो बहि ॥ ५७॥ 

वर्णित शाखत सम्यक्‌ पत्चविशद्वितस्तय । 

तदन्तवेलयाकारो वितस्तीना हि विशति ॥ ५८ ॥ 

स्तम्भान्त्यस्य बहिर्गात्रो वतुं लाकारत क्रमात्‌ । 

विशद्वितस्तय प्रोक्ता (1) तदन्तर्वलयाकृति ॥ ५६ ॥ 

वितस्तीना पञ्चदश त्युक्त शास्त्रे मनीषिभि । 

एव प्रमाशतोशीतिवितस्त्यौन्नत्यत क्रमात्‌ ॥ ६० ॥ 

नालस्तम्भो राजलोहात्कारयेद्‌ यानकर्मेरि । 

तन्मूले पञ्नदशाड्गुलप्रमाणावधिक्रमात्‌ ॥ ६१ ॥ 

पीठे स्तम्भप्रतिष्ठार्थं कुर्यादावर्तकीलकम्‌ । 

कतु न्यूनाधिक वायुवेग कालोचित यथा ॥ ६२॥ 

स्तम्भान्तरे हढ चक्र षट्क संस्थापयेत्‌ कमात्‌ । 

पीठ के मध्य जो नालस्तम्भ लगता है उसका मूल--नीचलाभाग ३५ बालिश्त कहा है, घूम के 
साथ उठकर बाहिर से गोल हो। पीठ के अन्दर गोलाई में ३३ बालिश्त रहे स्तम्भ के बीच का प्रमाण 
तो बाहिर गोलाकार २५ बालिश्त शास्त्र से वर्णित किया है, उसके अन्दर बलयाकार २० बालिश्त स्तम्भ 
का अन्त्य-सिरा हो बाहिरी अङ्ग गोल हो। उसके श्रन्द्र २० बालिश्त फिर उसके अन्दर अन्य भाग 
१५ बालिश्त शास्त्र में मनीषियों ने कहा है, इस प्रकार प्रमाण से पाच भागों की ८० वालिश्त ऊ चाई 
होनी चाहिए । नालस्तम्भ राजलोहे से करावे विमानयानकमं में, उसके मूल में ११ अ गुल स्तम्भ के 
प्रतिष्ठार्थं धुमनेवाली कील पीठ में करे अथवा बायुवेग समय के अनुसार न्यूनाधिक करे । स्तम्भ के 
अन्दर छ; टढ चक्र क्रम से स्थापित करे ॥५६-६२॥ 
चक्रनिणेय. --चक्र का निणय कहते हैं-- 

पीठाच्चतुर्थवितस्तीनामूर्ध्वे स्तम्भान्तरे क्रमात्‌ ॥६३॥ 

सरन्धर वतुल चक्रत्रयं सन्धारयेत्‌ क्रमात्‌ । 

चक्रावर्त वितस्तीना सार्घपश्चदश स्मृतम्‌ ॥६४॥ 

पीठाच्चतुश्जत्वारिशद्वितस्व्योध्वं तथेव हि । 

सरन्ध्र वतुल चक्रत्रय सम्यक्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥६५॥ 

एतेषुर्ध्वाधस्थचक्रद्य हृढमचञ्चलम्‌ । 

यथा भवेत्‌ तथा सम्यग्बध्नीयाच्छङ्कुभि कमात्‌ ॥६६॥ 


शंकुमैविमान ] [ २४५ 


कालानुसारतो मध्यचक्रसम्भ्रमणाय हि । 
नालस्तम्भस्य बाह्य कीलकास्सम्यक्‌ प्रतिष्ठिता, ॥६७॥ 
चक्र पु रन्ध्नस्थितत्वादचलत्वादु द्विचक्रयोः । 
मध्यचक्रश्रमात्‌ सम्यकचक्रत्रयससूहत ॥६८॥ 
वायुसञ्चरणार्थाय सम्यक्‌ मार्ग कृतं भवेत्‌ । 
एतेन वायुस्ारस्तिरोधानोप्यथाक्रमम्‌ ॥।६९॥ 
अ्रनुलोमाद्विलोमाच्च बाह्यकीलकचालनात्‌ । 
भवेत्कालानुसारेश सप्रमाण यथाविधि ॥७०॥ 
पीठ से चार बालिश्त ऊपर स्तस्म में क्रम से छिद्रसहित गोलाकार तोन चक्र लगादे, 
चक्रों का घेरा साढे पन्द्रह बालिश्त हो । उसी प्रकार पीठ से ४४ बालिश्त ऊपर छिट्र्सात गोलाकार 
तीन चक्र प्रतिष्ठित हों इनमें उपर नीचे दो श्रचल चक्र हों इस प्रकार उन्हें शंकुओं से बान्धे, कालानुसार 
मध्यचक्र के घूमने के लिये नालस्तम्म के बाहिर कीलें लगादे, चक्रों में छिद्र होने से और दो चक्रों के 
अचल होने से मध्यचक्र के घूमने से तीनों चर्को के समूइ-तीनों के होने से वायु सञ्चार के लिये 
सम्यक मार्ग हो जाता है इस बायु का सञ्चार ओर उसका तिरोधान- बन्द हो जाना समयानुसार यथा- 
विधि क्रम से कील के सीधा उल्टा चलाने से हो जाता हे- होता रहेगा ।।६३-७:॥। 
गवाक्षशिस्वरनिणोय --गवाक्ष शिखर का निर्णय-- 
बाह्यावृत्त गोपुरस्य सार्धपञ्दशक्रमात्‌ । 
वितस्तिप्रमाणमिति शास्त्रे प्रोक्त महषिभि ॥७१॥ 
तदन्तर्वलय पञङ्चवितस्तय इतीरितम्‌ । 
वितस्तिद्ठयमौन्तत्य सु हढ च मनोहरम्‌ ॥७२॥ 
गवाक्षशिखर मम्यड्‌ नालस्तम्भोपरि न्यसेत्‌ । 
गोपुर-सूयकिरण द्वार का बाहिरी घेरा साढ़े पन्द्रह बालिश्त माप का शास्त्रों से महर्षियों ने 
कहा है उसके अन्दर का घेरा पांच बालिश्त कहा है दो बालिश्त उठाव आडेपन का सुन्दर गवाक्षशिखर- 
मरोके की ऊ चाई नालस्तम्भ के ऊपर रखे । 
श्रथ रत्रिचम्बकमणिनिणेय'--श्रव सूयकान्तमणि का निर्णेय-- 
प्रद क्षिणावृतस्सप्तवितस्तिस्स्यान्मणोस्तथा ॥७३॥ 
वितस्तिद्वयमायाम वितस्तिद्वयगात्रकम्‌ । 
आदित्यचुम्बकमरिण शिखरस्योपरि न्यसेत्‌ ।।७४॥ 
सूर्यकान्तमणि का घेरा ७ बालिश्त दो वालिश्त लम्बा चौड़ा दो बालिश्त मोटाईबाला हो 
उस सूर्यचम्वकमणि को गवाक्ष की चोटी पर रखे--ऊपरिभाग पर रखे जडदे । 
चतुरो प्मिकयन्त्रागि--चार ओऔष्मिकयन्त्र-- 
पीठस्योपरिभागे तु वितस्तीनाँ चतुर्देश । 
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ततस्त्रथड्गुलमानेन सोधत्रयं मनोहरम्‌ ॥।७५।। 
वितस्तीना दशीन्नत्ये गात्रे त्रचड्गुलसयुतम्‌ । 
एतदाकारसथुक्त स्तम्भोपरि यथाविधि ॥७६॥ 
सस्थापित कीलशड्कुबन्धनात्सुहृढ यथा । 
प्रतिस्तम्भान्त रायस्तु वितस्तिदशक स्मृतम्‌ 11७७॥। 
प्रतिस्तम्भाग्रभागान्ते चकावतंप्रकल्पनात्‌ । 
परस्पर मिलित्वाथान्योन्य सम्परिगृह्यते ॥७८॥ 
एतत्पीठ चतुर्दिक्षु तत्तत्केन्द्रोपरि कूमात्‌ । 
वितस्तिदशकायाम विस्त्यष्टौन्नत्य तथा ॥७६॥ 
सुहृढ स्थापयेत्‌ सम्यगौष्म्ययन्त्रचतृष्टयस्‌ । 
यन्त्रप्रदक्षिणावृत्तो वितस्तिदशक स्मृतम्‌ ॥८०॥ 


पीठ के ऊपरिभाग पर तीन सुन्दर भवन १४ बालिश्त और ३ अ गुल माप प्रसार से तथा 


१० बालिश्त ऊ चाई में और ३ अ गुल मोटाई में बनावे । इस आकार से युक्त स्तम्भ के ऊपर यथा- 
विधि संस्थापित कील शंकुबन्धनों से सुटढ करे, स्तम्भ को दूरी १० बालिश्त कही है । स्तम्भ के अग्रभाग 
के श्रन्त में चक्र आवर्त--घेर बनाने से परस्पर मिलकर एक दूसरेसे संयुक्त किया जाता है । यह पीठमें 
चारों दिशाओं में उस उस केन्द्र के ऊपर क्रम से १० बालिश्त लम्बाई ८ बालिश्त ऊ चाई पर सुदृढ़ चार 
श्रोष्म्य यन्त्र (ए जिनं) हों, ओष्म्ययन्त्र का घेरा १० बालिश्त कहा गया है-।।७५-८०॥ 


वितस्त्यष्टक्मौन्नत्यमिति शास्त्रविनिणय । 
एतन्मध्यस्थितस्तम्भपक्तिमार्गानुसारत 115 १॥। 
व्योमयान प्रयाठू णामुपवेष्टु यथाविधि । 
गृहान्‌ प्रकल्पयेच्छिल्पशास्त्ररीत्या पृथक्‌ पृथक्‌ ।॥। ८२॥। 
एवमुक्त्वा प्रथमसौधप्रदेशे गृहकल्पनाम्‌ । 
विमानस्याद्गयन्त्राणा स्थापनार्थमत परम्‌ ॥८३॥ 
द्वितोयसौधप्रमारामुक्त्वा तस्मिन्‌ यथाविधि । 
स्तम्भपक्तथनुसारेणा गृहान्‌ सम्यक्‌ पृथक पृथक ।।८४॥। 
प्रद्गयन्त्रप्रमाणानुसारत परिकल्पयेत्‌ । 
प्रथेकेकगृहे सिद्धान्यङ्गयन्त्राण्यथाविधि ॥८५।। 
एकेक' स्थापयेत्सम्यग्टढ कीले: पृथक पृथक । 
वितस्तीना षष्टितमौन्नत्यमुक्त तथेव हि ॥८६॥ 


ओर ऊ चाई ८ यात्तिश्त हो यह शास्त्र का निर्णय है । इसके मध्य में स्थित स्तम्भपक्तिमाग 


के अनुसार व्योमयान के यात्रियों के बैठने को यथाविधि घर--शास्त्ररीति से प्रथक्‌ प्रथक्‌ बनावे । 
इस प्रकार प्रथम सौध-महल घेरे प्रदेश में गृइ(कम्पार्टमेण्ट) बनाना । विमानके अ गयन्त्रों के स्थापनाथे 
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दूसरे सौध-महल घेरे में यथाविधि कहकर स्तम्भपंक्ति के श्रनुसार घरों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ अ गयन्त्रों के 
प्रमाणानुसार बनावे, एक एक घर में,सिद्ध श्र गयन्त्रो को यथाविधि एक एक को कीलों से स्थापित करे, 
६० बालिश्त ऊ चाई कही है--।।८१-८६॥ 


वितस्तिषोडशायाममूध्वौ न्नत्यमत परम्‌ । 


चत्‌देशवितस्त्योपयंड्गुलत्रयमेव च ॥८७॥ 
द्वितीयसौधप्रमाणमुक्त (खलु?) महषिभि । 
चत्वारिशद्धितस्तिप्रमाणमुन्नतमद्भुतम्‌ ॥८५॥ 
वितस्त्यष्टमायाम तदूध्वौ न्नत्यक तथा । 
चनुर्देशवितस्त्योपयंडगुलत्रयमेव हि ॥८६॥ 


वृतीयसौधप्रमाणमेव शास्त्रेणा वाणतम्‌ । 
ग्ङ्गयन्त्रस्थापनार्थं तत्रत्यस्तम्भपक्तिभि ॥९०॥ 
जनोपवेशानार्थ च गृहान्‌ सम्यक, प्रकल्पयेत्‌ । 

पीठात्‌ त्र्यावरणान्त च तदारभ्य पुन कमात्‌ ॥११॥। 
नालस्तम्भान्तपर्यन्त चतुदिक्षु पृथक पृथक । 
रज्वाकाराद्‌ रन्धनालादेकेकस्य परस्परम्‌ ॥६२॥ 
विना बन्ध योजित स्यात्‌ सुदृढ कमात्‌ । 
पीठावरणातस्तद्वत्साध सप्तवितस्तचध ॥ 8३॥। 
यावत्पीठप्रमाण स्यात्‌ तावदेव यथाविधि । 
एकमावरणा कुर्यात्सुहढ सुमनोहरम्‌ ॥६४॥ 

१६ बालिश्त लम्बा ऊपर उन्नत हुश्र १४ बालिश्त ३ अ गुल अधिक दूसरे सोब--महल का 
प्रमाण महषियों ने कहा है । ४० बालिश्त प्रमाण का उन्नत ८ बालिश्त लम्बा उससे ऊपर, १४ बालिश्त 
३ अ'गुल तीसरा सौध-- महल का प्रमाण शास्त्र में कहा है । अ गयन्त्रों के स्थापनार्थ वह की स्तम्भ- 
पंक्तियों से तथा मनुष्यों के बैठने के लिये घर सम्यक्‌ बनावे । पीठ से आब्रणपर्यम्त और पुन आवरण 
से आरम्भ करके चारों दिशाओं में नालस्तम्भपर्यन्त रस्सी के आकार छिद्रवाली नाल से एक एक का 
परस्पर विनाबन्धन के स्थान सुद्रढयुक्त किया हो। पीठाबरणा से साढेसात बालिश्त नीचे पीठ के माप का 
एक आवरण मनोहर करे । 

यानोपयुक्तयन्त्राण्येतस्मिन्‌ सरचितानि हि । 
तन्मध्यक्केन्द्रनालस्तम्भमूलोस्ति हढे यथा ॥९५॥ 
एतन्तालस्तम्भग्रूले चतुदिक्ष्‌ यथाकमम्‌ । 
वाताकर्षणायन्त्राणि चत्वारि स्थापितानि हि ॥६६॥ 
तत्प्रेरकाशि चत्वारि श्रोष्म्ययन्त्राण्यपि कमात्‌ । 
पदचादुभागे विमानस्य पूर्वंभागेऽपि च स्थिते ॥ ६७॥ 
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वातापकर्ष णयन्त्रद्वय मध्यस्थकेन्द्रके । 

वातपाचकयन्त्र च सुहढ स्थापित भवेत्‌ ॥६८॥। 

एतद्यन्त्रमुखे वातपाचनार्थ यथाविधि । 

बाह्यवायु पूरियितु पृथग्यन्त्रद्ठय कमात्‌ ॥६६॥ 

यानस्य पूर्वपशचाद्धागयोस्सम्यक प्रतिष्ठितम्‌ । 

विमानोभयपाइवंस्थपक्षयोरुभयो रपि 11 १००।। 

प्रसा रणाघात#क्रियासिद्धथ च तथेव हि। 

तियंड्न्यग्गुलरूपेशोपसहाराय शास्त्रत ॥ १०१ ॥ 

स्वानुकूल यथा तत्र कीलकास्स्थापितास्तथा । 

विमानस्य पुरोभागस्थितपद्भुञ्रमाय हि ॥ १०२ ॥ 

शलाकानालमध्यस्था योजिताइचोष्म्ययन्त्रके । 

विमानयान फे उपयुक्त यन्त्र इसमें रचे हैं उसके मध्यकेन्द्र में नालस्तम्भ मूल हृढ करे, इस 
नालस्तम्भ मूल में चारों दिशाओं में यथाक्रम चार बाताकर्षण यन्त्र--वायु का आकषणा करने बाले यन्त्र 
स्थापित हों, उनके प्र रक चार ओष्म्य यन्त्र ताप देने बाले यन्त्र ( ऐ जिन ) भी रखे हों। विमान के 
पिछले भाग और पूर्व भाग में दोनों यन्त्रां के मध्यकेन्द्र में बातापकर्षण यन्त्र-बात को पैँकने बाले यन्त्र 
हों ओर वातपाचक यन्त्र भी सुदृढ लगावे । इस यन्त्रमुख में यथाबिधि बातपाचनाथ बाह्य वायु को अन्दर 
मरने को क्रम से प्रथक दो यन्त्र होने चाहिए वे बिमान यान के पूर्व पश्चात्‌ के भागों में ठीक रखे हों । 
विमान के दोनों पाश्तों में स्थित पंखों को प्रसारण के आघात या प्रसारण और आधानक्रिया सिद्धि के 
लिए तियंक--तिरछा नीचे समेटनेरूप से उपसंहार के लिये भी शाख से श्रनुकूल कीले वहां लगानी 
चाहिए' । विमान के सम्मुख भाग स्थित वातव्यक्तिकरण चक्रां भ्रमण के लिए ओऔष्म्यक यन्त्र ( ऐख्िन ) 
में शलाकाए नाल के मध्य में युक्त हाँ ॥ ६५-१०२ ॥ 
अथ पक्षनिर्णय---अव पंखों का निणय करते हैं-- 

विशद्वितस्त्युन्नत तदायामोऽष्टवितस्तिक' ।। १०३ ॥ 

गात्रे सार्घवितस्तीति निरत पक्षमूलयो । 

तन्मूलौ कीलके सम्यक्‌ सुदृढ योजित क्रमात्‌ ॥ १०४ ।। 

पक्षयो पश्चिमभागे रेखावत्परिहर्‍्यते । 

तत्पुरोभागविस्तारो वितस्तिदशक भवेत्‌ ॥ १०५ ॥ 

पश्चाऱद्भागस्य विस्तारो चत्वारिशद्वितस्तय । 

पक्षौन्नत्य वितस्तीनां भवेत्‌ षष्टितम क्रमात्‌ ॥ १०६ ।! 

एतदाकारसग्रुक्त पक्षद्वयमितीरितम्‌ । 


# घात ( हस्तलेले) 
1 पचि व्यक्तिकरशो ( म्वादि० ) 


शकुनविमान ] [ २४६ 


उसकी ऊ चाई लम्बाई २० बालिश्त ८ बालिश्त चौडाई पंखों के मूल में डेढ बालिश्त मोटा, 
उनके अपने मूल कील में दृढ युक्ष हों । पंखों के पिछले भाग में रेखा की भांति दिखलाई पडता है, 
उसके सामने के भाग का विस्तार १० बालिश्त हो पिछले भाग का विस्तार लम्बाई ४० वालिश्त पंखों का 
उन्नतिपथ ६० बालिश्त हो । इस आकार के दो पंख हों ॥ १०३-१०६ ॥ 
अथ पुच्छपमाणम्‌ अब पुच्छ का प्रमाण कहते हैं-- 
पुच्छौन्नत्य वितस्तीना विशतिस्स्यात्तथेव हि।; १०७ ॥ 
तत्पुरोभागविस्तारस्सार्धत्रयवितस्तिक' | 
तत्पश्चाद्धागविस्तारो वितस्तीना तु विशति ॥ १०८ ॥ 
एतत्पुच्छाका रमिति प्रवदन्ति मनीषिणे । 
पुच्छ का ऊपर उठाब २० बालिश्त, सामने बाले भाग की मोटाई साढे तीन बालिश्त उसके 
पिछले भाग की लम्बाई २० बालिश्त यह पुच्छ का आकार मनीषी कहते हैं ॥ १०७-१०८॥ 
बाताकर्षक यन्त्रं तदोष्म्यक यन्त्रं च--बाताकर्षक यन्त्र और उसका श्रौष्स्यक यन्त्र भी-- 
यन्त्रौन्नत्य वितस्तीनामुक्त पञ्चदश क्रमात्‌ ॥ १०६ ॥ 
वितस्तित्रयमायाममिति शास्त्रे निरूपितम्‌ । 
यन्त्र की ऊ चाई १५ बालिश्त मोटाई ३ बालिश्त शास्त्र में कही है । १०६ ॥ 
नालप्रमाणम्‌-नाल का प्रमाण-- 
वितस्तित्रयमोन्नत्य तन्नालाना तथेव हि॥ ११० ॥ 
बाह्यावृत्त वितस्तीना चत्वारीति विनिशितम्‌। 
एतद्‌ यन्त्रशलाकाशच कीलकाद्यास्तथेव हि॥ १११॥ 
कृतास्तदनुसारेण शास्त्रोक्तेनेव वत्मंना । 
इसी प्रकार उनके नालों की ऊ चाई मोटाई तीन बालिश्त हो, बाहिरी आवृत्त - मूठ की मोटाई 
चार बालिश्त हो ऐसे ही यन्त्र की शलाकाए कील आदि भी अपने माप के अनुसार शाख में कहे मार्ग 
से हाँ॥ ११०-१११ ॥ 
अथ वातपासन्त्रनणेय --श्रब बातपा-वायुरक्षकयन्त्र का निणेय-- 
बितस्तिद्वादशौन्नत्य वतुलावरणा तथा ॥ ११२॥ 
वितस्तिसाधंनवकप्रभाणोनाभिवशितम्‌ | 
इत्युक्त वातपायन्त्रप्रमाण शास्त्रतः क्रमात्‌ ॥ ११३ ॥ 
प्रन्त प्रदक्षिणावृत्ततन्त्रिभि परिवेष्टितम्‌ । 
एतदन्तमु खे नालमेक सन्धारितं भवेत्‌ ॥ ११४॥ 
प्रवृत्ततन्त्रीनालेऽन्तर्वातसब्ा रतस्तथा | 
तदुबहि पक्वतैलस्य ज्वालसन्धारवेगत ॥ ११५ ॥ 


२५० ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


१२ बालिश्त उठा हुआ गोल आवरण भी साढे नो बालिश्न प्रमाण से कहा है। शाख्रसे 
बातपा यन्त्र का प्रमाण कह दिया है । अन्दर घूमने बाले तारों से लपेटा हुआ हो उसके भीतरी मुख में 
एक नाल लगाई हो । घूमने वाले तारों के नाल में अन्दर बातसञ्चार होगा, उसके बाहिर गरमतैल उबलन- 
शक्षि वेग से--॥ ११२-११५ ॥ 

भवेत्सन्तापितो वापुशशतकक्ष्यप्रमाणत, । 
एतत्सन्तापित वायुमोष्म्ययन्त्र नियोजितुम्‌ ॥ ११६ ॥ 
बाह्यस्थशीतवायो रा कषंणाय तदन्तरे । 

नासाइच कीलका एतयन्त्रे सन्धारिता क्रमात्‌ ॥ ११७॥ 
तेलज्वालासमुत्पन्नधुम वेगान्मुहुमु हु. । 

बाह्य नियोजितु यन्त्रात्स्तम्भमूलावधि क्रमात्‌ ॥ ११८॥ 
षडडगुलगात्रनाला यन्त्र स्मिनु सम्प्रतिष्ठिता' । 

बाह्यस्थ पूर्वोक्तशीतवायु यन्त्रान्तरे क्रमात्‌ ॥ ११६॥ 
नियोजितु पुनर्वातयन्त्राणि स्थापितानि हि । 
वितस्तिदशकावृत्तचक्राकाराणि शास्त्रत ॥ १२० ॥ 

बायु सो दर्जे के प्रमाण से तपाया जावे, इस तपाए वायु को ओषम्ययन्त्र में नियुक्त करे 
उसके अन्दर बाहिरी शीत बायु के आकर्षण करने के लिए, इस यन्त्र में नाल और कील क्रम से लगाए 
हुए हों, तेलज्वाला से उत्पन्न धू' वेग से पुनः पुन.--निरन्तर यन्त्र से बाहिर नियुक्त करने को-- 
निकालने को स्तम्भमूल तक छ छ गुल नाल इस यन्त्र में लगाई गई हो, पूर्वोक्त बाहिरो शीतबायु को 
यन्त्र के अन्दर नियुक्त करने को--लाने को फिर वातयन्त्र स्थापित हों, तथा १० बालिश्त घुमने बाले 
चक्राकार हों ॥ ११६-१२० ॥ 

अथ चुल्ली--अब अङ्गीठी (हीटर) कहते हैं-- 

वातपाचक्रयन्त्रस्य पूर्वभागे यथाविधि। 
तैलप्रज्वलनार्थाय दीपचुल्ली प्रतिष्ठिता ॥ १२१ ॥ 
तस्मिन्‌ दीपप्रतिष्ठार्थमन्न्युत्पत्त्य्थेमेव तु । 
विद्यद्यन्त्र स्थापित स्यात्कीलकेस्सुहढ यथा ॥ १२२॥ 
एतेनाग्नि ज्वलयित्‌ भवेत्‌ कालानुसारतः । 
दीपोसहारकाले तलसरक्षणाय हि ॥ १२३॥ 
प्रतिष्ठित भवेदेककीलक च यथाविधि। 
पुच्छान्तरप्रदेशान्ते कतु स्याद्‌ रज्जुबन्धनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
यन्तू शा कृतरज्वाकरषंणतस्तु मुहुमु हुः । 

पच्छो श्राम्यति वेगेनोर्ध्वाघोभागदेशयो. ॥ १२५॥ 
एतेनारोहणे तद्वद्विमानस्यावरोहणे । 


शकुनविमान ] [ २५१ 


प्रयाणकाले सर्वेत्र सहायो भवति ध्रवम्‌ ॥ १२६॥ 
तथेव व्योर्मयानस्य पाइवयोरुभयोरपि । 
न्यग्गुलीकरणार्थाय पक्षयोरुभयो क्रमात्‌ ॥ १२७॥ 
पक्षाघातककीलेपि कत्‌ स्याद्‌ रज्जुबन्धनम्‌ । 
एतद्रज्वाकर्षणेन पक्षयोरभयो क्रमात्‌ ॥ १२८॥ 
विस्कृतत्व च व्यग्भाव क्रमाद्‌ भवति नान्यथा । 
प्रथमावरणादस्ति वितस्तिदशकादध ॥ १२६ ॥ 
साधंद्दयवितस्त्यूध्वो न्नत्यमा्र मनोहरम्‌ । 
श्रन्यदावरण पीठात्‌ किञ्िन्न्यून प्रमाणात '। १३०॥ 
वातनालस्तम्भमूलमेकस्मिन्‌ शास्त्रतो इढम्‌ । 
प्रदक्षिणावृत्तभागात्सम्यक सयोजित भवेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
बातपा चक्र यन्त्र के पूर्व भाग में यथाविधि तेलप्रज्वलन के लिए दीपचुल्ली लगी हो, उसमें 
दीप प्रतिष्ठाथ अग्नि की उत्पत्ति के निमित्त ही कीलो से विद्य॒न्त्र टढ स्थापित हो । इससे समयानुसार 
अग्नि जल जावे, दीप के उपसंहार समय--बुझाने के समय तेल संरक्षण के लिए एक कील यथाविधि 
लगी हो । पुच्छ के भीतरी प्रदेश के सिरे पर करने को रउ्जुबन्धन हो, यन्त्रनियम्ता चालक द्वारा रञ्जु के 
खींचने से वार बार निरन्तर पुच्छ वेग से ऊपर नीचेवाले भागों में घूमती है इससे विमान के आरोहण- 
ऊपर उठने वेसे ही अत्ररोहण--नीचे आने शर प्रयाशकाल--उडते हुए सर्वत्र सहायक होता है। ऐसे 
ही व्योमयान के दोनों पंखों को क्रम से नीचे ऊपर भुकाने को पंखों को आघात करने--प्रेरित करने 
वाली कील में रज्जुवन्धन हो । इस डोरी के खींचने से दोनों पंखों का विस्तार गमन--श्रम्रगमन अध्ये- 
गमन और पश्चाद्‌ गमन नीचे गमन क्रम से होता है । प्रथम आवरण से १० बालिश्त नीचे तथा पीठ से 
अढाई बालिश्त उठा हुआ अम्य आवरण हो, कुछ न्यून वातनाल मूल एक में घूमने वाले भाग से भली 
प्रकार लगी हो--फिट हो ॥ १२१-९३१॥ 
तैलपात्रनिणय--तैलपात्र का निणेय करते हैं-- 


एतस्मिन्नेव विधिवज्जलावरणसयुतम्‌ । 
बितस्तीना सार्धनवप्रमाणौन्नत्यक तथा ॥ १३२ ॥ 
चतृवितस्त्यावृत्त चायामे नववितस्तय । 
षडङ्गुल तदुपरिप्रमाणेनाभिवशितम्‌ ॥ १३३ ॥ 
वितस्तीनां पब्नदशविस्तृताकारसयुतम्‌ । 
तैलपात्रद्वय सम्यक्‌ स्थापित सुहढ यथा ॥ १३४॥ 
इसी मे विधिवत्‌ जलावरण से युक्त साढे नो बालिश्त ऊ चाई में तथा चार बालिश्त घे रेवाला 


या गोलाई में ओर नव बालिश्त छ: अङूगुल विस्तार में नाभि कही है पन्द्रह वालिश्त बिस्तृत श्राकारबाला 
लम्बे दो तैलपात्र सुदृढ़ सम्यक स्थापित करे ॥ १३२-१३४ ॥ 


२५२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


अथ बातनालनिणेय--अब बातनाल का निर्णय दर्शाते हैं-- 
वितस्तीना पञ्चदशप्रमाणौन्नत्यसम्मितम्‌ । 
वितस्तिद्रयगात्र च वर्णित तदनन्तरम्‌ ॥ १३५॥ 
साधंषट्कवितस्तीना बिस्तार सुमनोहरम्‌ । 
वाताकर्षणाभस्त्राणां चतृष्टयमुदाहृतम्‌ ॥ १३६ ॥ 
वाताकर्षणायन्त्रस्सम्भूतवायु यथाविधि । 
एतस्मिन्‌ सन्नियोज्याथ यावदिच्छानुसारत ॥ १३७ ॥ 
बाह्य प्रेरयितु नाल कीलक च सुशोधितम्‌ । 
सन्धारित भवेदस्मिन्‌ शाख्रोक्तेनैव वर्त्मना ॥ १३८ ॥ 
एतदावरणाषस्ताञ्चत्‌ दिक्ष यथाविधि । 
वितस्तिसप्तवलयाकाराणि सुहढान्यपि ॥ १३६ ॥ 
चकारिण भुसब्चारयोग्यानि सन्धारितानि हि। 
एव शकुनयन्त्रस्य रचनाविधिरीरितम्‌ ॥ १४०॥ 

१५ बालिश्त प्रमाण ऊ चाई-ऊ ची लम्बाई २ बालिश्‍्त मोटाई कहा है, साढे छ. बालिश्त 
विस्तार वात को खींचने बाले चार भस्त्राओं को कहा है, बाताकर्षण यन्त्रों से प्रकट या संगृहीत वायु को 
यथाविधि इसमें जितनी इच्छा हो उतनी वाहिर फेंकने को नाल ओर कील भी इस में शास्त्रोक्त मार्ग 
से ठीक शोधित लगाई गई हो इस आवरण की चारों दिशाओं में यथाविधि ७ बालिश्त गोल आकार 
बाले सुरढ चक्र भूमि में सञ्चार करने योग्य लगाए हों, इस प्रकार शकुनयन्त्र-शकुनविमान की 
रचनाविधि कही है ।। १३५-१४० ॥ 


त ३ 45 ७ का 


इस्तलेख कापी संख्या १८-- 


सुन्दरोथ ॥ भ्र० ३, सू ६॥ १ 

एवमुक्त्वा शकुनविमान शास्त्रानुसारत' । 
अथेदानी सुन्दरविमान सम्यक्‌ प्रचक्षते ॥ १ ॥ 
यानप्रबोधकपदद्वयमस्मिन्निरूपितम्‌ | 
तत्रादिमपदाद्‌ याननाम सम्यक्‌ प्रकाशितम्‌ ॥ २॥ 
ग्रानन्तर्यवाची स्थाद्‌ द्वितीयपदमत्र (हि) तु । 
एव पदद्वयस्यार्थस्सामान्येन निरूपितः ॥ ३ ॥ 
इदानी तद्विशेषार्थ सग्रहेण प्रचक्षते । 
रष्टाङ्गान्यस्य शास्त्रेस्मिञ्चिणितानि यथाक्रमम्‌ ॥४॥ 
तेषा स्वरूप विधिवद्‌ विचार्याथ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
विलिख्यते यथाशास्त्र सग्रहेण यथामति ॥ ५॥ 
आदौ पीठस्ततो धूमनालस्तम्भस्तथैव हि। 
पश्चाद्‌ ध्वृमोद्गमयन्त्रपक्चक च तत परम्‌ ॥ ६॥ 
भुज्युलोहकनालश्च ततो वातप्रसारणाम्‌ । 
विद्युयन्त्र ततो चातुमु खोष्मकमत परम्‌ ॥ ७॥ 
विमाननिणांयश्चैतान्यष्टाङ्गानि भवन्ति हि । 
तेष्वादौ यानपीठस्य रचनाविधिरुच्यते ॥। ८ ॥ 


इस प्रकार शकुनविमान शास्त्रानुसार कहकर अब सुन्दरविमान कहते हैं। यान के प्रबोध 
करानेबाले दो पद यहा निरूपित किए हैं, उनमें आदि पद से विमान यान का नाम सम्यक प्रकाशित 
किया है द्वितीय पद अनन्तर अर्थ का वाचक यहां है । इस प्रकार दोनों पर्दो का सामान्य अथ निरूपित 
कर दिया । अब संक्षेप से इसका विशेष अर्थ कइते हैँ । इस शास्त्र में इसके आठ अङ्ग निश्चित किए 
हैं इनका विधिवत्‌ स्वरूप विचार कर यथाशास्त्र संक्षेप से पृथक्‌ प्रथक्‌ लिखा जाता है । प्रथम पीठ फिर 
धूमनालस्तम्भ पश्चात्‌ पांच धूमोदूगमयन्त्र, भुज्य लोहे की नाल, फिर बातप्रसारण फिर विद्यद्यन्त्न पश्चात्‌ 
चातुमु खोष्मक यन्त्र ये आठ अङ्ग विमाननिणय प्रसङ्ग में हैं जिनमें आदि में विमानयान के पीठ की 
रचनाविधि कही जाती है | १--८॥ 


२५४ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


श्रथ पीठनिर्णय.--अब पीठ का निर्णय कहते हें -- 
चतुरश्रं वतुल वा वितस्तिशतकावृतम्‌ । 
प्रथवा यन्मनो दिष्ट के तत्प्रमाणेन श्चास्त्रत, ॥ & ॥ 
राजलोहादेव पीठ वितस्त्यष्टकगात्रकम्‌ । 
कृत्वाथ पाचयेत्सप्तवार मश्चङ्रतेलत ॥ १०॥ 
तत पीठ समाहृत्य तस्मिन्‌ केन्द्राणि कारयेत्‌ । 
केन्द्रयोरुभयोमंध्ये वितस्तिदशकान्तरम्‌ ॥ ११॥ 
विहायेकंकपाइवं च प्रत्येक दश सख्यया । 
श्राहत्य चत्वारिशत्केन्द्राणि कुर्याद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ १२ ॥ 
केन्ट्रमान पन्चदशवितस्तिरिति निशितम्‌ । 
तन्मध्ये द्वादशवितस्त्यायामेन यथाविधि ॥ १३॥ 
धमप्रसारणनालस्तम्भकेन्द्र च कल्पयेत्‌ । 
चोकोर या गोल १०० बालिश्त से घिरा हुआ अथवा मनोऽनुकूल यथेच्छ प्रमाण से शास्त्रा- 
नुसार राजलोहे से ही ८ बालिश्त मोटा पीठ बनाकर ७ वार मञ्चक तेल--मंजीठतेल ? में पकावे फिर उस 
में से पीठ को निकालकर उसमें केन्द्र बनावे, दोनों केन्द्रों के मध्य में १० बालिश्त अन्तर छोडकर एक 
एक पाशवं में प्रत्येक १० संख्या से जड़कर ४० केन्द्र करे केन्द्र का माप १५ बालिश्त हो उनके मध्य में 
१२ बालिश्त लम्बाई रहे धूमप्रसारणनालस्तम्भ का केन्द्र भी बनावे || ६-१३ ॥ 
अथ नालस्तम्भनिरोय'--अब नालस्तम्भ का निर्णय कहते हैं- 
वट्पद्चाशद्वितस्त्यौन्नत्यं तथैव यथाविधि ॥ १४॥ 
चतुवितस्त्यायाम च नालस्तम्भ प्रकल्पयेत्‌ । 
ध्रुमसम्पूरणार्थाय तन्मूले वत्‌ लाक्कतिम्‌ ॥ १५॥ 
वितस्त्यष्टकमायाममन्तवंतु लविस्वृतम्‌ । 
चतुवितस्त्युन्नत कारयेत्‌ कुम्भवत्‌ तत. ॥ १६ ॥ 
स्थापयेत्‌ तन्मध्यकेन्द्रे सुहृढ शाक्जमानत । 
षड्वितस्त्यन्तरायामं जलपात्रमतः परम्‌ ॥ १७ ॥ 
तन्मूले कल्पयित्वाथ तेलपात्र यथाविधि । 
चतूवितस्त्यायम तन्मध्ये संस्थापयेद्‌ हृढम्‌ ॥ १८ ॥ 
तन्मूलेथ यथाशाख वितस्त्येकप्रमाणाकम्‌ । 
विद्यृत्सघर्षणमशिकीलकं स्थापयेद्‌ दृढम्‌ ॥ १६ ॥ 
पात्रे छुमाञ्जनतैल द्वादशाशं प्रपूरयेत्‌ । 
शुकत्‌ण्डिकतेलस्थय विशत्यशस्तथैव हि ॥ २०॥ 


— > 


# मन"~उददिष्टम्‌, मन उद्दिष्टम्‌, भ्रत्र सन्धिरार्ष: । 


सुन्व्रविमान ] [ २५५ 


५६ वितरित ऊ चाई यथाविधि ४ बालिश्त चौडाई में नालस्तम्भ बनावे । भर धूम भरने के लिये 
उसके मूल में गोलाकार ८ बालिश्त मोटा अन्दर से गोल ४ बालिश्व ऊ चा घड़े जैसा बनावे फिर मध्य 
केन्द्र में शास्त्रानुसार सुदृढ स्थापित करे । इस से आगे जलपात्र ६ बालिश्त लम्बा बड़ा उसके मूल में 
बनाकर तेलपात्र ४ घालिश्त बडा मध्य रखदे । फिर उसके मूल में शास्त्रानुसार १ बालिश्त विद्युत्संघषेण- 
मणि की कील को स्थापित करे, पात्र में धूमाखनतेल ? १२ भाग भरदे शुकुतुरिडकातैल--शुकतुर्ड-- 
हिङ्गुलतेल ? के २० अश भरे ॥ (४--२० ॥ 

नवाशकुलटीतेल प्रयेत्सप्रमाणत । 

यथेष्ट पूरयेद्‌ यद्वा एव भागक्रमात्सुधीः ॥ २१ ॥ 

विद्युत्सयोजनार्थाय मणिकीलान्तरे क्रमात्‌ । 

सन्धारयेन्नालमार्गात्‌ तलन्त्रीद्वयमत परम्‌ ॥ २२॥ 

नालस्तम्भान्तरे धूमस्तम्भनार्थं तथेव हि । 

प्रसारणार्थ च वेगादनुकूल यथाभवेत्‌ ॥ २३ ॥ 

ग्रावृत्तचक्रत्रितय सरन्ध्र च दृढ यथा । 

स्थापयेत्सरल कीलकद्रयेत यथाविधि ॥ २४॥ 

एतत्सब्बालनार्थाय त्रिचक्रकीलकौ तथा । 

भ्रनुलो मविलोमाभ्या स्तम्भबाह्ये नियोजयेत्‌ ॥ २५॥ 

स्तम्भान्तरस्थत्रिचक्रकीलकाना तर्थव हि। 

बाह्यस्थत्रिचक्रकीलकेषु सयोजन यथा ॥ २६॥ 

तथा नालान्तरात्‌ तन्त्र्यस्समाहृत्य यथाक्रमम्‌ । 

श्रादौ मध्ये तथा चान्ते क्रमात्‌ सख्यानुसारतः 11२७॥ 
सन्धारयेदु यथाशाख्न स्तम्मे स्थानत्रये कमात्‌ । 

इति घूमप्रसारणानालस्तम्भविनिणांय ॥ २८ ॥ 

& अ श कुलटीतैल--मन शिला तेल सप्रमाण भरदे अथवा जितना चाहे इस प्रकार भागानु- 
सार बुद्धिमान । विद्य त्‌ के संयोजन ( फिट ) करने के लिये मणिकील के अन्दर क्रम से नाल के माग 
से दो तारों को लगावे । तथा नालस्तम्भ के अन्दर धूम को रोकने के निमित्त और वेग से फैलाने-छोडने 
के निमित्त जैसे अनुकूल हो छिद्रसहित घूमनेवाले तीन चक्र दो सरल कीलों से स्थापित करे इन चक्रों 
के सञ्चालनार्थं तीन चक्रोंबाली दो कीलो को सीघे और उलटे ढंग से स्तम्भ के बाहिर नियुक्त करे स्तम्भ 
के अन्दर स्थित त्रिचक्रकीलों का बाहिर स्थित तीन चक्रों में संयोजन करे, तथा नाल के अन्दर से तीन 
तारों को यथाक्रम निकालकर आदि मध्य तथा अन्त में यथासंख्य स्तम्भ में तीन स्थानों में जोडदे बस 
धूमप्रसारणनालस्तम्भ का निर्णय है ॥ २१--२८॥ 

अथ धूमोदूगमयन्त्रम्‌--त्र धूमोद्गमयन्त्र ( धूम को निकालने का यन्त्र ) कहते हैं-- 

वेगादूध्वंमुखे धूमोत्क्षेपणा कुरुते यतः । 
अतो घुमोद्गम इति नाम यन्त्रस्य वशितम्‌ ॥ २६ ॥ 


२५६ ] [ बृहद्‌ बिमानशास्त्र 


हिमसेवधेकस्सोमस्सुण्डालशच यथाकूमम्‌ । 

ढात्रिशत्पञ्चविशाष्टत्रिशद्भागान्‌ कमेण त्‌ ॥ ३० ॥ 

सम्पूये नलिकामूषामुखे पश्चाद्‌ हढ यथा । 

स्थापयित्वा चकमुखकुण्डेऽजामुखभस्त्रत ॥ ३१ ॥ 

इादशोत्तरसप्तशञतकक्ष्योष्णप्रमाणत । 

सगालयेद्‌ यथाशास्रमानेत्रोन्मीलवावधि ॥ ३२ ॥ 

ततो भवेद्‌ घूमगर्भलोहस्सूक्ष्मो मृदुं ढः । 

कुर्याद्‌ ध्वुमोदूगम यन्त्रमेतेनेव यथाविधि ॥ ३३॥ 

प्रदक्षिणावृत्तकीलवितस्तिदशकोन्नतम्‌ । 

पीठस्याधो भागमध्यकेन्द्रस्थाने यथा भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

पीठ कुर्यात्पञ्चदशवितस्त्यायामतस्तथा । 

घूमोष्म्यकप्रसारणार्थाय पश्चाद्‌ यथाविधि ॥ ३५ ॥। 

वेग से ऊपर मुख की ओर धूम को ऊपर फेंकता है अत' धूमोदूगमनामयन्त्र को वर्णित किया 

है। हिमसंबर्धक सोम सुण्डाल इन तीर्ना के यथाक्रम ३२, २५, ३८, भागों को मूषामुख नलिका में 
भरकर चक्रमुख कुण्ड में हृढ रखकर अजमुखभस्त्रा से आंख खुलजाने तक शास्त्रानुसार गलावे तब धूम- 
गर्म लोहा सूक्ष्म कोमल टढ हो जावे । इस लोहे से धूमोद्गम (धूम को फेंकनेवाला) यन्त्र करे । घूमने 
वाली कील १० बालिश्त उठी हो पीठ के नीचले भाग के मध्य केन्द्र स्थान में हो, पीठ १५ बालिश्त चौडी 
हो धूमोष्म्यक को प्रसारणार्थ पश्चात्‌ यथाविधि--॥२६--३५॥ 

जलोष्म्यकधुमनालद्द॥ तस्योभयपाश्वैयो । 

स्थापयेत्सृहढ सम्यग्दक्षिणोत्तरत क्रमात्‌ ॥ ३६ ॥ 

ध्रूमसम्प्रणार्थाय तन्न।लद्वयमूलयो' । 

चतुवितस्त्यायामं च वितस्तित्रयमुन्नतम्‌ ॥ ३७ ॥ 

कुम्भवत्कारयेद्‌ वत्‌ लाकार सृहृढ यथा । 

वितस्त्यायामक चाष्ट्रवितस्त्यु्वतमेव च ॥ ३८ ॥ 

तदन्ते चषकाकार वितस्तित्रयविस्दृतम्‌ । 

एव कूमेणा विधिवत्‌ कृत्वा नालद्वय तत ॥ ३६॥ 

धूमपुरकनालोध्वंभागे सयोजयेद्‌ दृढम्‌ । 

तन्मूले जलपात्र च तन्मध्ये तेलपात्रकम्‌ ।। ४० ॥ 

जलोष्म्यक-दो धूमनाल उसके दोनों पावो में दक्षिण उत्तर भागों में क्रमशः स्थापित करे । 

धूम को भरने के लिये उन दोनों नालों के मूलों में ४ बालिश्त लम्बा ३ बालिश्त उठा हुआ घडे के समान 
गोलाकार सुदृद स्थान बनावे उसके अन्त में ८ बालिश्त लम्बा और ऊ चा ३ बालिश्त चौडा पात्र विधि- 
वत्‌ क्रम से बनाकर दो नाल जोड दे जिनमें धूम भरने बाले नाल के उपरि भाग में उसके मूल में जल- 
पात्र मध्य में तैलपात्र लगावे ॥ ३६--४० ॥ 


सुन्दरविमान ] 


तत्पुरस्ताद्विद्युदुधषंकमण्यो कीलकद् यम । 
ध्रमप्रसारणनालस्तम्भवत्स्थापयेत्कमात्‌ ॥ ४१ ॥ 
पार्शवेयोरुभयोरोष्म्यनालस्य च यथाविधि । 
जलकोशद्दय पश्चात्‌ कारयेत्सुदढ यथा ॥ ४२ ॥ 
विद्युदन्त्रान्नालमेक समाहृत्य सतन्त्रिकम्‌ । 
विद्युद्घर्षकमरिणकीलके सन्नियोजयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
लिङ्काशीतिप्रमाणेन विद्युच्छाक्त यथाविधि । 
पूर्वोक्तनालस्थतन्त्रीमार्गात्‌ सचोदयेदु यदि ॥ ४४ ॥ 
तच्छक्तिवेगान्मशिसघर्षण प्रभवेत्स्वत । 
शतकक्ष्यप्रमाणोष्ण तेन सजायते क्रमात्‌ ॥ ४५ ॥ 


[ २५७ 


उसके सामने विद्य त्‌ को घर्षित करनेत्राली मणियों की दो कीले धूम को फेलाने वाले नाल- 
स्तम्भ की भांति स्थापित करे, औओष्म्यनाल के दोना पार्श्वो भें यथाविधि दो जलकोश पीछे करावे, विद्य्‌ - 
यन्त्र से एक नाल तारसहित लेकर विथ दूधर्षकर्माण कील में नियुक्त करे, ८० लिङ्क (डिप्री) माप से 
विद्य त्‌ शक्ति को पूर्वोक्तनाल के तन्त्रीमागे से प्रेरित करे उस शक्ति फे वेग से स्वत मणि का घर्षण 


होगा उससे सो दर्जे प्रमाण की उष्णता प्रकट हो जावेगी ॥ ४१--४५ ।। 
तस्मात्‌ पात्रस्थित तैल पाचित स्याद्विशेषत । 
तेनध्मो भवेत्‌ तैल पश्चात्‌ सम्यक शनैशशनै || ४६ ॥ 
विद्युच्छक्त च तद्धुम नालमार्गाद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
संगृह्य वेगाद्विधिवत्पञ्चात्कोलकमारगंत ॥ ४७॥ 
सचोदयेद्‌ वारिक्रोणद्वयमध्ये प्रमाणत । 
एतद्वेगादोष्म्यक्ूमाकार भवति तज्जलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तेलधूम श्वमनाले जलधूम तथैव हि । 
जलोष्म्यनाले विधिवत्पूरयेत्सप्रमाणत ॥ ४६ ॥ 
एतद्‌ धुमद्वय पश्चादृ यथोध्वंमुखत क्रमात्‌ । 
निर्गेच्छेदू वेगत पश्चशतकक्ष्योष्णमानत ॥ ५० ॥ 


उस से पात्रस्थित तेल विशेषत' पकाया हुआ शने शने धूम हो जावेगा । बह धूम यथाक्रम 
नालमार्ग से एकत्र होकर कीलमागे में वेग से विद्य तशक्ति को दो जलकोशों मे प्रेरित कर देवे-धकका 
दे दे, इसके वेग से बह जल उष्ण धूमाकार हो जावेगा। तेलघूम तेलधूमनाल मे जलधूम जलोष्म्यनाल 
में प्रमाण से भरदे, ये दोनों धूम पीछे यथोचित ऊपर से वेग से १०० दर्जे की उप्णता से निकल 


जावेगा ॥ ४६-५० ॥ 
तथा कीलक सन्धान कुर्यात्‌ कालानुसारत । 
छूमसरोधनार्थ च चोदनार्थ तथेव हि ॥५१॥ 
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[ बृहद विमानशास्त्र 


सयोजयेत्‌ कीलकाभ्या सम्यक्‌ सम्भ्रामयेद्‌ यथा ॥ 
घृमबन्धप्रसरणौ पश्चात्‌ कालानुसारतः ॥५२॥ 
भवेत्‌क कीलकसक्वालनेन सम्यग्यथाविधि । 
एव क्रमेण यन्त्राणि चत्वारिशद्यथाविधि ॥५३॥ 
रचयित्वा पीठकेन्द्रस्थानेष्वथ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
सस्थापयेत्‌ ततस्तेषा चतुदिक्षु यथाक्रमम्‌ ।।५४॥ 
एकेकयन्त्रो ( 1? ) ष्म्यछूमनालसूलद्वये क्रमात्‌ । 
वितस्त्येकावृत चेव वितस्तिद्वादशोन्नतम्‌ ॥ ५५। 
सन्धारयेत्कीलकेभ्यरथुण्डालद्वयमद्भुतभ्‌ । 
एतत्सहायतो व्योमयानं वेगात्‌ प्रधावति ॥५६॥ 


इस प्रकार कील लगावे काल के अनुसार धूमके रोकलेने फेंडने -छोड़ने के लिये दो कीलो 


से युक्त करे घुमावे 
हो । इस प्रकार क्रम 


। घूमका रुकजाना ओर फेलज्ञाना कालानुसार कील चलाने से सम्यक्‌ यथाविधि 
से ४० यन्त्र रचकर पीठ केन्द्रस्थानों में प्रथक पृथक स्थापित करे उनके चारों ओर 


यथाक्रम एक एक यन्त्र औष्म्यधूमनालमूल दोनों में १ बालिश्‍्त गोल १२ बालिश्‍त ऊ'चाई कीलों से दो 
अ'गुल शुण्डाल इसकी सहायता से व्योमयान वेगसे दोड़ता है ॥५१-५६॥। 
शुण्डालस्त्ररूपमुक्तं लल्लेन - शुण्डाल का स्वरूप लल्ल ने कहा है-- 


तेलस्य धमसयोगाज्जलस्यो (1? )ष्म्यकयोगत । 
विमानमाकर्षयितु शुण्डालान्‌ कल्पयेत्सुधी' 1५७1 
वटमञ्जूषमातङ्गा पञ्चशाखी शिखावली । 
ताम्रशीर्ष्णी बृहत्कुम्भी महिषी क्षीरवल्लरी ।॥।५८॥ 
शेणपर्णी वज्रमुखी क्षीरणी च यथाक्रमम्‌ । 

एते द्वादश शास्त्रेषु क्षोरवुक्षा इतीरिता ॥५९॥ 
एतेराहृत्य विधिवन्निर्यास क्षीरमेव वा । 
अग्निवाणांद्रिदिग्रद्रवसुदेवमुनिस्तथा ॥६०॥ 


तेल के धूम सम्पर्क से जल के औष्म्यकयोग से बिमान के खीचने को शुण्डालों को बनावे । 
वट, मञ्जूष-मञ्जीठ, मातङ्ग-गूलर या पीपल, परचशाखी, शिखाबली-चित्रकबृक्ष, ताम्रर्शीष्णी-जटा ?, 


बरहत्कुरभी-कायफल 


?, महिषी, च्षीरबल्ली-च्षीरबिदारी ? शेणपर्णी?, बजमुखी ?, क्षीरणी-कुम्मेर-दूधिया- 


वृत्त, यथाक्रम वे १२ क्षीरृक्ष शास्त्रों में कहे हैं इनसे विधिवत्‌ गोन्द या दूध लेकर ३, ५, ७, १०, ११, 


द, ७--॥४७-६०॥ 


गजाब्धिराइयादित्याशप्रकारेशा यथाक्रमम्‌ । 
तोलयित्बा बृहद्भाष्डे विनिक्षिप्य तत. परम्‌ ॥६१॥ 


% एकवचन व्यत्पयेन । 


— ee onan an 


सुन्द्रविमान ] [ २५६ 
ग्रन्थिलोह च नागं च वज्र बम्भारिक तथा । 
वेनतेय कन्दुर च कुडूपं कुण्डलोत्पलम्‌ ॥६२॥ 
एतान्‌ सन्तोल्य विधिवत्समभागान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
भाण्डस्थनिर्याससम तद्भाण्डे सन्नियोजयेत्‌ ॥६३॥ 
पाचयेत्‌ पाचनायन्त्राच्छास्त्रोक्तेनैव वर्त्मना । 
द्वादशोत्तराशीतिकक्ष्योष्णवेगाच्छनैशशने. ॥६४॥ 
पञ्चान्निर्यासपटयन्त्रमुखे सम्प्रपूरयेत्‌ । 
तत सम्श्रामयेद्‌ वेगात्‌ समीक रणकीलकान्‌ ॥६५॥ 
एतेन तत्समीभ्रूय कार्पासपटवत्क्रमात्‌ । 

सुहृढ छञ्जवणां च सूक्ष्म मृदु सुशीतलम्‌ ॥ ६६॥ 
प्रच्छेद्य छेदनायन्त्रैर्ष्णवेगापहारकम्‌ 
निर्यासपटमुत्कृष्ट भवेदत्यन्तनिर्मलम्‌ ॥६७॥ 

--४, ५, ३०, १२, अश रोतिप्रमाण से यथाकम तोलकर बड़े पात्र में डालकर पुन प्रन्थि- 
लोहा--गठोलालोहमल, सीसाधातु, वऊ--विशेषलोहा, बम्भारिक ?, वेनतेय ? कन्दुर ? कुडुप ? कुएड- 
लोत्पल ?, इनको पथक पृथक समभाग तोलकर पात्र में रखे निर्यास - गोन्द में मिलादे फिर पकाने के 
यन्त्र से शास्त्रानुसार 2२ दर्जे की उष्णता से धीरे धीरे पकावे पश्चात्‌ निर्यासपट यन्त्र के मुख में भरदे 
फिर समीकरण - बराबर करनेवाली कीला को घूमादे इससे समान होकर रूई के पट-तह के समान 
रूई के बस्त्र की भांति सुटढ धूए के रंगत्राला सूक्ष्म मृदु ठण्डा काटने के साधनों से अच्छेय-न कट 
सकनेवाला उष्णता के वेग को हटानेबाला निर्यासपट अत्यन्तनिमल बन जावेगा ६१-६७ 

एतत्पठं समाहृत्य रोहिणीतैलत क्रमात्‌ । 
यामत्रय पाचयित्वा पश्चात्‌ सङ्गृह्य वारिणा ॥ ६८॥ 
क्षालयित्वाकसीतैले पूरववत्पाचयेत्पुन । 
पदचादजासूत्रमध्ये दितमेक न्यसेत्क्रमान्‌ ॥६६॥ 
दद्यात्सू्यपुटे पश्चात्‌ क्षालयित्वा यथाविघि । 
शोषयित्वातपेनाथ कनकाञ्जनात्‌ (तत्तथा) ॥।७०॥ 
सुवराँवद्‌ भाति रुचा तत्पट सुमनोहरम्‌ । 
एतत्पटेनैव कुर्याच्छुण्डालान्‌ सुहृद यथा ॥।७१॥ 
वितस्त्येकाबृत चेव वितस्तिद्वादशोत्नतम्‌ । 
गजास्यवत्‌ प्रकतंव्यमन्तिछद्र यथा तथा ॥७२॥ 

इस निर्यासपट को लेकर क्रमसे रोहिणीतेल से तीन प्रहर तक पकाकर पश्चात्‌ लेकर अल से 
ब्रच्नलन कर--साधारण धोकर अकसीतेल--लसीतेल में पूर्व की भांति पकावे पीछे बकरी के मूत्र में 
एक दिन तक छोड़ रखे फिर सूर्यपुट में देदे-धूप में रखदे ओर धोकर धूप में सुखाकर कनकाञजन 
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सुहागे या रक्‍तपलाश पुष्प के रंग से लेप करदे फिर चमक से सोने जेसा बह पट मनोहर लगता हे, 
इस पट से ही शुण्डालों को बनावे १ चालिश्त गोल १२ बालिश्त उन्नत-ऊपर लम्बा हाथी की शूएड की 


भाति श्रन्दर छिद्रवाला करना चाहिए । 
प्रसारणोपसहारकीलको द्वौ यथाक्रमस्‌ । 
सन्धारयेदावृत्तकीलशड्कुभिस्सुहृठ यथा ॥७३॥ 
उपसहारकीलेन ुण्डालश्चक्रवत्क्रमात्‌ । 
मवेत्सकुचित यन्त्रमूले शष्कुलवत्पुन ॥७४॥ 
तत प्रसारणकीलवालनात्‌ सरल यथा । 
वाहुवल्लम्बमान च भवेत्सम्यक्‌ स्वभावतः ॥७५॥ 
झुण्डालमध्ये धूमप्रसारणार्थ ' यथाविधि । 
यन्त्राणा सूलतस्स्पष्ट कीलकान्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥७६।। 
यन्त्रस्य धुमरुशुण्डालमुखाद्‌ बहि प्रसारण । 
पुनस्थुण्डालमुखतो बाह्यवातापकर्षणे ॥७७॥ 
यथा भवेत्‌ तथा चक्रद्र्‍य कोलकसयुतम्‌ । 
सन्धारयेत्‌ सप्रमाणा शुण्डाले सरल यथा ॥७८॥ 


फेलाने--खोलने भौर संकोच करने में उपयुक्त दो कीले भी धूमनेवाले कील शांकुओं से 
सुदृढ़ लगादे । उपसंद्वार कील से शुण्डालक्रम से चक्र की भाति यन्त्रमूल में संकुचित हो जाता है पुन 
शष्कुल--गोलपूए की भांति फिर प्रसारणकील चलाने से सरल-सीधा भुजा के समान लम्बा स्वभावत 
हो जाता है । शुए्डाल के बीचमें धूम भरने-सञ्चरित करनेके लिये यथाविधि यन्त्रोंके मूलसे छुई हुई 
कीलें बनावें, यन्त्र का धूम शुण्डालमुख से बाहिर फैलाने पुन शुण्डालमुख से बाहिरी वायु को खीचने में 


जेसे हो सके वैसे चक्र कीला से युक्त ठोक शुण्डाल में लगादे ॥७३--७०॥। 
यथा जलापकषंणायन्त्रकीलं तथेव हि। 
तच्चक्रश्रमणार्थाय योजयेत्कीलकत्रयम्‌ ॥।७९।। 
एतत्सम्भ्रमणेनेव वेगादधुम प्रधावति । 
एतत्सयोजनाञ्चक्रूयो शुण्डालान्तरे कूमात्‌ ॥८०॥ 
गमागमो!भवेद्वेगाततेत वातापकर्षणाम्‌ । 
धुमप्रसारणा चेव भवेदेव न सशय ॥८१॥ 
्रष्टाशीत्युत्त रशतलिद्कुवातापकर्षणाम्‌ 
घरुमप्रसारणा वेव तावदेव मुहुमुहु ॥५२॥ 
एकदा चॅकूगमनागमनाद्वेंगतो भवेत्‌ । 
घूमप्रसारण यस्मिन्‌ दिशि झुण्डालतो भवेन्‌ ॥८३॥। 


t “मबेत्‌' क्रिया वचनव्यत्ययेन । 
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तस्मिन्नेव? विमानस्य गमन वेगतो भवेत्‌ । 

आावतंने चोध्वंमुखगमनेपि तथेव च ॥।८४॥। 

श्रधोमुखाभिगमने कीलसब्धालनात्‌ स्वत । 

यथा शुण्डालस (1?) दु तस्तथा यानः प्रधावति ॥८५॥ 

जिससे कि जलापकषंणयन्त्र-जल के खींचनेवाले यन्त्र की कील उस चक्र के भ्रमणार्थ तीन 

लगावे, इसके भ्रमण से ही वेग से धूम दोड़ता है इसके लगाने से दोनों चक्रों में शुण्डाल के 
अन्दर गमन आगमन हो उससे बात का खींचना बन सके । इससे धूम का प्रसारण फैलना या निकलना 
भी नि संशय होता है । १८८ लिङ्क (डिग्री) में वायु का खींचना बन जायगा और धूम का निकलना भी 
निरन्तर उतना ही एकबार वेग से चक्र के गमन ओर आगमन से हो जावेगा। तथा धूम का निकलना 
जिस दिशा में शुण्डाल से वेग से होगा उसी दिशा में? वेग से विमान का गमन हो, घूमने या लौटने 
अध्वेगति करने नीचे जाने का कार्य कीलसङचालन से स्त्रत' हो जावेगा, जेसे शुण्डाल का सङ्केत होता 
हे वेसे विमानयान प्रगति करता है ॥७६--८५॥ 

यस्माच्छुण्डालान्तगेतचक्‌वेगात्प्रचालनम्‌ । 

तस्माच्छास्त्रोक्तविधिना कृत्वा शुण्डालान्‌ कमात्‌ ॥5५६॥ 

प्रतिध्ूमोदुगमयन्त्रमूलदेशे पृथक पृथक । 

द्वौ द्वौ सन्धारयेत्कीलशड्कुभिस्सुहृढ यथा ॥८७॥ 

घमप्रसारणानालस्तम्भमूलेप्यथाविघि 

दक्षि णोत्त रयोस्तद्वतपूर्व पश्चि मयो रपि 1॥८५॥। 

सन्धारयैदेवमेव प्रतिपाश्वे हइ यथा । 

ग्रन्तर्बा ह्योष्णवेगद्वयमग्त्यातपयो कामत्‌ ॥८९॥ 

सम्यड्‌ निवारयितु विधिवद्‌ यन्त्रोपरि कमात्‌ । 

षट्सख्याकोष्मपालोहात्कुर्यादावरणा दृढम्‌ ॥९०॥ 

यन्त्रस्योध्वांधो भागप्रदेशयो पाश्वेयोरपि । 

यथा स्याद्‌ ध्रूमसव्वार कोलकान्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥ ९१॥ 

एव श्वुमोद्गम यन्त्र कर्तव्य सावधानत । 

एतान्यन्त्रारि चत्वारिशत्कृत्वा सुहृढ यथा ॥९२॥ 

स्थापयेत्पीठकेन्द्र छु सम्यगावतेकीलकात्‌ । 

एतत्सहायतो व्योमयान सञ्चरति क्रमात्‌ ॥ ९३ ॥ 

इति ध्वुमोदुगमयन्त्र ॥ 
जिससे कि शुण्डाल के अन्दर चक्रदेग से व्योमयान का प्रचालन होता है अत शाख्रोक्तविडि 

से क्रम से शुण्डाल बना कर ( उनमें से ) प्रत्येक धूमोद्गम यन्त्र के मूलदेश में प्रथक प्रथक दो दो 
शुण्डालों को दृढ कील शाकुश्रों से लगावे, धूम प्रसारणनालस्तम्भ मूल में भी यथाविधि, दक्षिण उत्तर 
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में उसी भांति पूर्व पश्चिम में भी लगावे, इसी प्रकार प्रतिपाश्व॑भाग में लगावे अन्दर बाहिर के दोनों 
इष्णवेग अग्नि आतप के सम्यक हटाने को यन्त्र के ऊपर क्रम से, छठी संख्या बाले उष्मपा लोहे से 
यन्त्र के ऊपर नीचे भाग प्रदेशों में और पार भागों में दृढ आवरण करे, जिससे धूमसद्वार हो इस 
प्रकार कील युक्त करे । इस प्रकार धूमोद्गम यन्त्र सावधानता से बनाना चाहिये, इन ४० यन्त्रों को 
सुट्ढ बना कर पीठकेन्द्रों में घुमने वाली कील से स्थापित करे इनकी सहायता से व्योमयान गति करता 
है ॥ ८६-६३ ॥ धूमोद्गम यन्त्रविषय समाप्त हो गया ॥ 
अथ विद्युशन्त्रनिणंय:--अब विद्युयन्त्र का निणेय देते हैं-- 
तदुक्क यन्त्रसवस्वे-वबह यह यन्त्रसवस्थ में कहा है-- 
सघर्षण पाकजन्य जलपातं तथैव हि । 
सायोजकर्छ किरणजन्यमित्यादीनि शाखत: ।। ६४॥ 
द्वात्रिशदिति प्रोक्तानि विद्यद्यन्त्राण्यथाक्रममू । 
एतेषु व्योमयानोपयुक्त सायोजक भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
एतेनैव प्रकतंव्य विद्युधन्त्र यथाविधि। 
शक्तितन्त्रे यथाप्रोक्तमगस्त्येन महषिणा ॥ ६६ ॥ 
संघर्षण, पाकजन्य, जलपात, सांयोजक, किरणजन्य इत्यादि ३२ विद्युद्न्त्र शाख से कहे हैं 
इनमें व्योमयान के उपयुक्त सायोजक है इससे ही विश्युग्यन्त्र बनाना चाहिये जेसा कि महर्षि अगस्त्य ने 
शक्तितन्त्र में कहा हे ।। ६४-६६ |। 
उक्त हि शक्तितन्त्रे-कहा ही है शक्तितन्त्र में - 


पूर्वोक्तसांयोजकलोहेन पीठं यथांविधि । 

पत्नत्रिशद्वितस्त्यावृताकारेशाथवा हृढम्‌ ॥ ६७॥ 

कृत्वा पीठ ततस्तस्मिन्‌ प्रादक्षिण्यक्रमेणा त्‌ । 

कल्पयेत्पञ्चकेन्द्राणि तन्मध्ये चेककेन्द्रकम्‌ | €८ ॥ 

वितस्तिपञ़्कान्तर कुर्यात्केन्द्रद्वयान्तरे । 

केन्द्रसख्यानुसारेण कुर्यात्‌ पात्राण्यथाक्रमम्‌ ॥ ६६ ॥ 

चतुवितस्त्यायाम च वितस्तिद्रयमुन्नतम्‌ । 

यथाकुम्भान्तरालं स्यात्तरथेवास्यान्तरालकम्‌ ॥ १०० ॥ 

पूर्वोक्त सांयोजक लोहे से यथाविधि पीठ बनावे, ३५ वालिश्त गोलाकार से पीठ बना कर उसमें 

घूम के क्रम से पांच केन्द्र बनावे उनके बीच में एक केन्द्र ५ बालिश्त के अन्तर से दो केन्द्रों में, केन्द्र 
संख्यानुसार पात्र बनावे, ४ बालिश्त लम्बा २ बालिश्त उठा हुआ जैसे घडे का भीतरी भाग--अवकाश हो 
वेसा अवकाश रखे | ६७-१००॥ 


७ 'सांयोजिकम्‌' ( मूल पाठ ) परन्तु भागे सर्वत्र 'सांयोजक” पाठ हैं । . 
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कुर्यादेव पात्रमूलाकार पश्चाद यथाविधि। 
वितस्त्यंकायामक च वितस्त्येकोन्नत तथा ।। १०१ ॥ 
नालवत्कल्पयित्वाथ तस्योपरि हढ यथा । 
सन्धारयेद्‌ यथाछिद्र पात्रमध्य भवेदिति ॥ १०२ ॥ 
चतुवितस्त्यायामेन वतु लाकारत क्रमात्‌ । 
तन्नालोध्वंमुख कुर्यात्युहुह मनोहरम्‌ ॥ १०३ ॥ 
पश्चान्मयूखकेशार्यमृगचमं सुशोधितम्‌ । 

ग्राहृत्य क्षारमाळुण्णोत्पन्नद्रावकपूरिते ॥ १०४ ॥ 
भाण्डे निधाय विधिवत्‌ पाचयेद्‌ यामपञ्चकम्‌ । 

सम्यक्‌ सक्षालयित्वाथ शुद्धशीतकवारिणा ॥ १०५॥ 


इस प्रकार पात्रमूलाकार बना कर पीछे यथाविधि १ बालिशत ऊ चा नाल के समान बना कर 
उसके ऊपर ऐसे दृढ युक्त करदे जिससे नाल का छिद्र पात्र के मध्य में हो जावे । ४ बालिश्त लम्बाई से 
गोलाकार उस नाल का ऊपरिमुख मनोहर दृढ करे पश्चात्‌ मयूखकेश नाम झग ( सम्भवत' केसरी सिंह ) 
के चर्म सुशोधित क्षार को लाकर आतृण्ण कत्तुण-लोहिष तृण से उत्पन्न द्रावक से भरे पात्र में रख कर 
विधिवत्‌ ५ प्रहर तक पकावे फिर शुद्ध शीत जल से धोकर-।। १०१-१०५ ॥ 


ज्योतिमु खी कारुवेल्ली सारस्वतमत परम्‌ । 
एतेषा बीजतस्तेल समाहरेत्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १०६ ॥ 
त्रिसप्तषोडशाशप्रकारेणौकचटे क्रमात्‌ । 
सम्मेल्य पश्चात्‌ क्षारस्य द्रावक च यथाविधि ॥ १०७॥ 
चतृष्षष्टध कभागादा तस्मिन्‌ सम्मेलयेत्‌ पुन । 
तच्चर्म पुनरादाय एतत्तैले नियोजयेत्‌ ॥ १०८॥ 
पञ्चात्‌ सूर्यपुटे दद्याच्चतुविशद्नावधि । 
रक्तवणां (7? ) स्था (थ्या ?) लतल्य तच्चर्मणि भवेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १०६॥ 
पूर्वोक्तपात्रनालस्य मुखच्छिद्राकृतियंथा । 
प्रच्छिद्य तच्चर्म तस्मिन्‌ पश्चवरन्धाणि कारयेत्‌ ॥ ११०॥ 


ज्योतिमु खी-मालकंगनी, करेला, सारस्वत-त्राझ्की ? इनके बीज से निकले तेल प्रथक्‌ प्रथक, 
लावे, तीन सात सोलह थ शों में क्रमश. लेकर घडे में मिला कर क्षार का द्रावक भी यथाविधि ६४ वें 
का १ भागांश उसमें मिलावे पुन. उस चर्म को लेकर तैल में २४ दिन तक नियुक्त करे-तर करे पश्चात्‌ 
सूर्यपुट में दे दे-धूप में रख दे जब स्थाल-इरडी का नीचे का भाग रक्त बण उस चमे पर हो जावे पूर्वोक्त 
यन्त्रनाल के मुखछिद्र की आकृति जैसी थी, उस चर्म को छेदकर उसमें पांच छिद्र करे--॥१०६-११०। 


पश्चातु समन्तात्‌ तत्पात्रमुले छिद्र दृढ यथा । 
प्राच्छाद्य तच्चमे पश्चाद्‌ बन्धयेच्छुङ्कुभि. क्रमात्‌ ॥ १११॥ 
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एव क्रमेणैव कृत्वा पद्चपात्राण्यथाविधि । 
पीठस्थपञ्चकेन्द्रे षु स्थापयेत्कीलकशड्कुभि ॥ ११२ ॥ 
पश्चान्सूत्र ग(1?) देभाना षोडशद्रोणासम्मितम्‌ । 
लिड्ुषोडशकेगालान्‌ सुदृढ खतिजोद्धबान्‌ ॥ ११३॥ 
तथेव लवरालिडूजय चेव तत परम्‌। 
लिङ्ुद्वय शुद्धसार्पं शुद्ध लिद्ुद्रय रविम्‌ ॥ ११४॥ 
पूरयेत्‌ पूर्वदिक्पात्रे तत्तद्भागानुसारत । 

एव सम्पूये प्राचीदिक्पात्रे पश्चात्‌ तथैव हि ॥ ११५ ॥ 


फिर पात्रमुख में हुए छिद्र को टढ सब ओर से ढक कर चमं को शंकुर्थो से बान्ध दे पश्चात 


पीठस्थ पांच केन्द्रों में पांच यन्त्र कीलशंकुओं से स्थापित कर दे। फिर गधों का मूत्र १६ द्रोण (मण ) 
परिमाण १६ लिङ्क (डिग्री) उष्णता परिमाण खनिज से उत्पन्न अङ्गार तथा ३ लिङ्क परिमाण लबण २ 
लिङ्क शुद्ध सापे सर्पमिष, २ लिङ्क रवि-ताम्बा या आख वृक्ष, पूर्व दिशा के यन्त्र में भर दे उस उसके 
भागानुसार से इस प्रकार पूर्व पात्र में भर कर--॥ १११-११५ ॥ 


पश्चात्‌ पश्चिमदिक्पात्रे वक्ष्यमाणान्‌ प्रपूरयेत्‌ । 
सप्तविद्युद्गममशि प्राणक्षारत्रयोदश ॥ ११६ ।। 
द्वाविशच्छशविष्ठा (1?) च सम्मेल्य विधिवत्तत । 

यन्त्रो सम्पूर्य विधिवदाहरेद्‌ द्रावक क्रमात्‌ । ११७ ॥ 
भागद्वय चोष्ट्मुत्र द्रावकस्येकभागकम्‌ । 
पूरयित्वा प्रतीचीदिग्भाण्डे सम्यक्‌ प्रमाणात ॥ ११८ ॥ 
पश्चात्खड्गमृगास्थीनि पञ्चाशल्लिद्धुमेव हि । 
लिदड्धुत्रिशद्‌ गन्धक च चिञ्चक्षारस्तथैव हि ॥ ११९॥ 
लिड्ूषोडशक तद्वदयस्कान्तमत परम्‌ । 
प्रष्टाविशल्लिद्धुमात्र तन्सूत्र सन्तियोजयेत्‌ ॥ १२० ॥ 


पश्चात्‌ पश्चिम दिशा वाले पात्र में आगे कहे जाने वाले पदार्थों को भर दे, ७ भाग विद्युद्‌- 


गममणि--चुम्बक ? १३ भाग प्राणक्षार--नवसादर, २२ भाग शाश की विष्ठा एक पात्र में विधिवत्‌ 
मिला कर यन्त्र में भर कर द्रावक-अर्क निकाल फिर २ भाग ऊण्ट का मूत्र द्रावक का एक भाग पश्चिम 
दिशावाले पात्र में भर कर पश्चात्‌ ५० लिङ्क गेण्ड मृग की हड्डियां ३० लिङ्क गन्धक, १६ लिङ्क चिंचा- 
क्ञार--अमली का क्षार, २ लिङ्क श्रयस्कान्त, २८ लिङ प्रमाण मूत्र में डालदे-मिलादे ॥ ११६-१२० ॥ 


पश्चात्‌ सप्तदशोत्तरशतसख्यात्मक पुन । 
तडिन्मित्रमाण तस्मिन्‌ स्थापयेन्मध्यभागके ॥ १२१ ॥ 
एव सम्पूर्य विधिवत्‌ पश्चिमे केन्द्रपात्रके । 
वक्ष्यमाणपदार्थाश्चोत्तरपात्र प्रपूरयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 


सुन्दरविमान ] [ २६५ 


ततोपामार्गबीजाना तेलमेकादशांशकम्‌ । 

सर्पास्यबीजतेल च द्वात्रिशाश तथैव हि॥ १२३॥ 

बत्वारिशदयस्कान्ततैलाश च यथाक्रमम्‌ । 

श्युत्तराशीतिभागाशगजमूत्र नियोजयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 

तैलत्रयवृतीयाशादधिक गजझूत्रकस्‌ । 

मेलयित्वा सप्रमाणामुदीची केन्द्रसस्थिते ॥ १२५ ॥ 

पश्चात्‌ ११७ संख्या तडितमणि ? को मध्यभाग बाले में रखे, इस प्रकार पश्चिम केन्द्रपात्र में 

भर कर पुन' उत्तर पात्र में कदे जाने बाले पदार्थो को भरे फिर अपामार्ग--चिडचिडे के बीजों का तेल 
११ भाग ३२ अंश सर्पास्य बीज--सर्पाख्य ? नागकेसर बीज का तेल ४० भाग अग्रस्कान्त का तेल ८३ 
गजमूत्र--हाथी के मूत्र में डाल दे फिर तीनों तेलों के तृतीय श्रश से अधिक हाथी का मूत्र मिलाकर 
उत्तर दिशा के केन्द्र में स्थित हुए-॥ १२१-१२५ ॥ 

पात्रे सम्पूरयित्वाथ पश्चात्‌ तस्मिन्‌ यथाविधि । 

पारद सेहिकक्षार तथा पार्वणिसतत्वकम्‌ ।॥ १ २६।। 

श्रिशद्विशत्पऽचविशत्पलभागान्‌ पृथक्‌ पृथक । 

प्रत्येक तोलयित्वाथ सम्यक सम्प्रयेत्‌ क्रमात्‌ ।। १ २७।। 

मरिप्रकारेणोक्ताष्टशतसरूयात्मक शिवम्‌ । 

स्थापयेद्‌ भास्करमरिण तन्मध्ये तैलशोधितम्‌ ॥ १२८॥ 

एवमृत्त रकेन्द्रस्थपात्रे वस्त्प्रपूरणाम्‌ । 

कृत्वा दक्षिणाकेन्द्रस्थपात्रेप्येव यथाविधि ॥ १२९ ॥ 

द्वादशइ्चैकविशत्षोडशभागाशका' क्रमात्‌ । 

ग्रन्थिद्रावक (च) पञ्चमुखीद्रावकमेव च ।। १३०॥ 

३वेतापुखाद्रावक च मेलयित्वा यथाविधि। 

गोमूत्रे द्रवभागाशात्पञभागाधिके क्रमात्‌ ।। १३१ ॥ 

पात्र में भर कर पश्चात्‌ उसमें यथाविधि पारा, सेहिक क्षार, बढी कटेली का क्षार, पार्वणि- 

सत्त्व-वंशसत्त्व-वंशलोचन ? या जिसके पर्व पर्व में वेसा ही श्रङ्ग हो ईख की भांति, लाल रंग, लम्बे 
पत्ते, लाल फूल, सूक्ष्म कांटे वाला, सर्पविष विनाशक, कडवे सार वाला कृष्णपक्ष में खिलने वाला ( देखो 
कापी १४ श्लोक ७८-८० ) पार्वण वृक्ष होता है ये तीनों ३०, २०, २५ पल श्रथात १२०, ८०, १०० 
तोला क्रम से भागों को प्रथक्‌ एथक प्रत्येक तोल कर भली प्रकार भर दे, मणि प्रकार से उक्त आउ सो 
संख्यात्मक तेल से शोधित कल्याण कर भास्करमणि -सूर्यकान्त मणि को उसके मध्य में स्थापित करे । 
इस प्रकार उत्तर केन्द्र में स्थित पात्र में बस्तु प्रपूरण करके दक्षिण केन्द्रस्थ पात्र में भी यथाविधि १२, 
२१, १६ भाग रूप क्रम से प्रन्थिद्रावक--पिप्पला मूजरस, वासारस, श्वेत शरपु'खा रस या श्वेतगुञ्जा 
रस यथाविधि मिला कर उक्त द्रव भागांशो से ५ भाग श्रघिक अर्थात्‌ ४४ भाग गोमूत्र में क्रम 
से--॥ १२६-१३१ ॥ 


२६६ |, [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


सयोज्य पूर्वोक्तपात्रे पुरयेत्सप्रमाणतः । 
ज्योतिमंयूखकरन्द सप्तचत्वारिशतिस्तथा ॥ १३२ ॥ 
्रष्टविशल्लिष्ु काम्तलोह चाष्टादशात्मकम्‌ । 
द्वात्रिशल्लि ड्रप्रमाणकुडुपं दशसख्यकम्‌ ॥ १३३ ॥ 
तोलयित्वाथ तत्पात्रे योजयित्वा तथेव हि। 
द्विनवत्यात्मक ज्योतिर्मणिक्षीरविशोधितम्‌ ॥ १३४॥ 
तस्मिन्‌ सस्थापयेत्पश्चाच्चाक्रायणिमत यथा । 
एव दक्षिणकेन्द्रस्थपात्र व्स्तुप्रप्रणम्‌ ॥ १३५॥ 
कृत्वाथ मध्यकेन्द्रस्थपात्रे शक्ति प्रपूरयेत्‌ । 
कर्तव्य पख्पलग्राहकलोहेनेव शास्त्रतः ॥ १३६॥ 
विद्य॒त्सम्पूरणार्थाय शक्तिपूरकपात्रकम्‌ । 
पूवे पात्र में मिला कर भरदे, ञ्योतिर्मयूख कन्द? ४७, १८ संख्या वाला कान्तलोहा, २८, १० 
संख्या बाला कुडुप ? ३२, तोल कर उस पात्र में डाल कर ६२ संख्या में उयोतिमणि-श्राख ? के चीर 
में शोधित उसमें रख दे, चाक्रायणि के मतानुसारं इस दक्षिण केन्द्र पात्र में वस्तु भर कर मध्यकेन्द्रस्थ 
पात्र में शक्ति को भरे चपलप्राहक लोहे से विद्युत्‌ को भरने के लिये शक्तिपूरक पात्र करना 
चाहिए ॥ १३२-१३६॥ 
चपलम्राहकमुक्त लोहतन्त्रे-चपलम्राइक लोहा कहा है लोहतन्त्र में-- 
चूरंग्रावर्वेतनिर्यासमृत्काचा तर्थव हि ॥ १३७॥ 
मघुशुण्डिककन्दर्पककंटत्वग्वराटिकान्‌ | 
कद्धोलनिर्यासक चेत्येतत्‌ सशोध्य शास्त्रत' ॥ १३८ ॥ 
वसुरुद्राब्धिनक्षत्रदिग्बाशाग्निमरुत्कमात्‌ । 
टद्कुणं द्वादशाश च सन्तोल्य विधिवत्‌ तथा ॥ १३६ ॥॥। 
उरणास्याख्यमूषायां तत्तद्धागानुसारतः । 
सम्पूये विधिवत्‌ पश्चात्‌ कुण्डे कुण्डोदराभिधे ॥ १४० ॥ 
सस्थाप्य त्रिमुखीभस्त्राद्‌ ध्मनेत्‌ सम्यग्यथाविधि । 
सप्तशोडषोत्त रचत्‌शशतकक्ष्योष्णवेगतः ॥ १४१ ॥ 
सगृह्य तद्रस यन्त्रमुखे सम्पूरयेच्छनेः । 
चपलग्राहक लोह भवेत्पशचाद्‌ हढं मृदु ॥ १४२॥ 
चूना, ग्राव श्वेत--श्वेत प्राव--सङ्गमरमर, निर्यास--ल्ञाख, मृत्‌-सोरठ मिट्टी, काच, मधु- 
शुण्डिक कन्दर्प--हाथी शुण्डा वृक्ष का मूल ?, ककंटत्वक्‌ बिल्व वृक्ष की छाल, कौडी, कंकोल निर्यास-- 
शीतल चीनी का गोन्द्‌ । इन्हें शा् से शोध कर ८,११, ७,२८,१०,५।(७),३, ५ भागों को लेकर सुहागा 
९२ भाग तोल कर विधिवत उरणास्याख्य मूषा पात्र में उनके भागानुसार भर कर कुण्डोद्र नामक कुण्ड 


सुन्द्रविमान ] 


[ २६७ 


में रख कर तीन मुख वाली भक्ता से धमन करे ४२३ दर्जे की उध्णता के वेग से तपाकर--गला कर उस 


गले रस को यन्त्रमुख में घोरे से भर दे यह चपलग्राहक लोहा हो जावे ॥ १३७--१४२ ॥ 


शक्तिपूरकपात्रनिणय.--शक्तिपूरक पात्र का निशेय-- 

वितस्तिपद़्कायाम विस्त्यष्टकमुन्नतम्‌ । 
श्र्धचन्द्राकृति पीठ गात्रमेकवितस्तिकम्‌ ।। १४३॥ 
चपलग्राहकलोहेनेव कुर्याद्‌ यथाविधि। 

शक्तिपू रकपात्र तन्मध्ये संस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १४४ ॥ 
पात्रमूल बुहत्कुम्भाकारवद्‌ वतुल तथा। 
द्रोणवन्मुखभाग च कल्पयित्वा यथारविधि॥ १४५ ॥ 
एतदाकारत. काचकवच तस्य कारयेत्‌ । 
वितस्तित्रयमायाम षड्वितस्त्युन्नत तथा ॥ १४६ ॥ 
नालद्वय प्रकतँव्य द्रोणवत्सुहढ यथा । 
स्थापयेत्‌ तत्पात्रमध्ये दक्षिणोत्तरत क्रमात्‌ ॥ १४७॥ 


५ बालिश्त लम्बा ८ बालिश्त ऊ चा अर्धचन्द्राकार बाला नीचे का भांग १ बालिश्त मोटा 
चपलप्राइक लोहे का शक्तिपूरक पात्र यथाविधि करे, उसके वीच में पात्रमूल बडे घडे के आकारजैसा 
गोल कलश की माति मुखभाग बनाकर ऐसे आकार में कांच का कबच उसका बनावे, ३ वालिश्त लम्बा 
६ बालिश्त उठा हुआ तथा दो नाल कलश की भांति दृढ करने चाहिए, उन्हें पात्र के मध्य में दक्षिण 


ओर उत्तर के क्रम से स्थापित करे ॥ १४३-१४७ ॥ 
चक्रद्वय चोभयनालमध्ये स्थापयेत्‌ क्रमात्‌ । 
तयोरावरण कुर्यात्‌ काचेनेवाथ पूर्ववत्‌ ॥ १४८ ॥ 
चक्रयोरुभयोमंध्ये नालयोर्बाह्यत क्रमात्‌ । 
सन्धिकील कल्पयित्वा स्थापयेत्‌ सरल यथा ॥ १४९ ॥ 
अमणात्‌ सन्धिकीलस्य नालयोरुभयोरपि । 
चकाणि ज्रामयेद्‌ वेगातु तेन शक्त्यूध्वंगा भवेत्‌ । १५०॥ 
चतुर्दिक्ष स्थितविद्युत्पात्रमूलाद्‌ यथाविधि । 
मध्यपात्रस्थनालद्वयसूलावधि क्रमात्‌ ॥ १५१ ॥ 
नालद्वयमयस्कान्तलोहेन रचित तत । 
षडड्गुलायामयुक्त सन्धान कारयेदथ ।। १५२ ॥ 


दो नालों के मध्य में दो चक्र स्थापित करे उन चक्रों का कांच से आवरण पूत्र जेसा करे, 
दोनों चक्रों के बीच में नालों की बाहिरी ओर क्रमशः सन्धि कील लगा कर सरल रखे, सन्धिकील के 
भ्रमण से दोनों नालों के चक्र को वेग से घुमावे इससे चारों दिशाओं में स्थित बिद्युत्पात्र मूल से मध्य- 
पात्रस्थ दो नालों के मूल के अबधिक्रम से शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जावेगी, दो नाले अयस्कान्त से रचे पुन" 


६ श्र गुल लम्बा जोड लगावे ॥ १४८-१५२ ॥ 


२०६८ ] 


वेष्टयेद ररुकमृगचरमे नालद्योपरि । 
तस्योपरि पुनः पट्तन्तुर्वा पटमेव वा॥ १५३ ॥ 
वेष्टयेत्सुहढ सम्यक्‌ पश्चात्‌ तन्नालयो क्रमात्‌ । 
कृत्वा वऊमुखो ताम्रतन्त्रीत्‌ द्रावकशोधितान्‌ ॥ १५४॥ 
एककनालान्तराले द्वौ द्वौ तन्त्रीन्‌ नियोजयेत्‌ । 
तत्तन्त्रीन्‌ शक्तिपूरकपात्रनालद्वयान्तरे ॥ १५५ ॥ 
सन्धारयेत्समाहृत्य काचकुप्पिकप वे कम्‌ । 
शक्तिपूरकपात्रेथ पारमष्टपल न्यसेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
एकनवत्युत्तरत्रिशतसख्याकात्मक तत । 
विद्युन्मुखर्मारा नाम्रतन्त्रीमि परिवेष्टितम्‌ ॥ १५७॥ 
सयोगकीलकयुत तस्मिन्‌ सन्धारयेत्‌ क्रमात्‌ । 
पदचात्‌ पूर्वोक्तनालस्थतन्त्रीनाहृत्य यत्नत ॥ ११८ ॥ 


[ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


उन दोनों नालो के ऊपर रुरुचम--काले हरिण के चमे को लपेट दे फिर उसके भी ऊपर 


पटतन्तु- सूत या पटवस्त्र ही उन नालीं पर सुट्टढ लपेट दे फिर द्रावक में शुद्ध की हुई बच्नमुखी ताम्र- 
तन्त्रियों को अथात्‌ बजामुखी ताम्बे की तारों को एक एक नाल के अन्दर दो दो करके तारों को नियुक्त 
करे-फिट करे जो कि शक्तिपुरक पात्रस्थ दो नालें हैं उनके अन्द्र कांच की कुप्पि--आवरण (बह्म जेसे ) 
के साथ लगावे । शक्तिपूरक पात्र में पारा आठ पल--३२ तोला रख दे, तीन सो इक्यानवे ३६१ सख्या 
वाली विद्युन्सुखमणि को ताम्बे की तारों से लपेट संयोग कीलक युक्त उसमें लगा दे फिर पूर्वोक्त नालों 
की तारों को लेकर यन्त्र से--॥ १५३-१५८ ॥ 


विद्युन्सुखमणस्सयो जनकी लकतन्त्रिषु । 
सन्घारयेदु दृढ काचक कुरन्ध्रमुखेन हि।। १५९ ॥ 
एव कृत्वा मध्यपात्र विहायाथ पुन क्रमात्‌ । 
श्रवशिष्टेषु पात्रेषु पृथक्‌ पृथग्यथार्विध ॥ १६० ॥ 
मन्थानवत्‌ स्थितो द्वौ द्वौ मथनोन्मथनाभिघौ । 
स्थापयेत्कीलकस्तम्भौ सरलञ्रमण यथा ॥ १६१॥ 
पात्राणा मध्यकेन्द्रे षु शास्त्रोक्तेनैव वत्मेना । 


ग्रयस्कान्तेन वा नोचेच्छक्तिस्कन्धेन वा कृतान्‌ ॥ १६२ ॥ 


स्तम्भान्‌ सस्थापयेत्‌ तेषु एकेक च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वितस्तित्रयमोन्नत्य गात्रमेकवितस्तिकम्‌ ॥ १६३ ॥ 


विद्यन्मुखमणि--डायने मो ? की संयोजक कील वाली तारों में कांच को कुरन्ध मुख--नीचे 


भूमि वाले छिदमुख से रढ जोड दे या कांच के दो कोश वाले डिद्रमुख से ऊपर कहे तारों को जोड 
दे । ऐसा करके मध्य पात्र को छोड कर अन्य अवशिष्ट पात्रों में यथाविधि प्रथक्‌ प्रथक्‌ मन्यनसाधन के 
समान स्थित दो दो मथन उन्मथ नामक कील स्तम्भ लगावे जिससे मध्यकेन्ट्रों में वतमान पात्रों का 


सुन्दरविमान ] [ २६६ 


शाख्नोक्त मार्ग से सरल श्रमण हो सके अथवा अयस्करान्त से या शक्तिस्कन्ध से किये स्तम्भों को उनमें 

एक एक स्थापित करे । ३ वालिश्त ऊ चाई १ बालिश्त मोटाई--॥ १५६-१६३ ॥ 
एकेकस्तम्भप्रमाणमिति शास्त्रविनिणंय- । 
मथनोन्मथनयन्त्रपूर्वभागे यथाक्रमम्‌ ॥ १६४॥ 
उत्क्षेपणापक्षेपणचक्रकीलान्‌ पृथक पृथक । 
सन्धारयेत्‌ ततो मध्यस्तम्भस्थानाद्‌ यथाक्‌मम्‌ ॥ १६५ 
उत्क्षेपणापक्षेपणकी लावधिसुशोधितम्‌ 
्रष्टाड्गुलायामनालमेके सन्धारयेद्‌ हढम्‌ ॥ १३६॥ 
पश्चात्पञ्चाड्‌गुलायामचकारि सुहृढान्यपि । 
कृत्वा जलाहरणायन्त्रचक्वन्मनोहरम्‌ ॥ १६७॥ 
सन्धारयेद्‌ यथाशास्त्र पक्रासख्याकमेण त्‌ । 
कीलकेस्सरलैस्सम्यड्नालस्योभयपाशवंयो ॥ १६८॥ 
ततश्शक्तिस्कन्धलोहादड्गुलद्व यमानत । 
पट्टिकान्‌ कारयित्वाथ शोधयित्वा यथाविधि ॥ १६६ ॥ 
आवृत्तनालान्तगंतचकाण्यारभ्य शास्त्रत. । 


मथनोन्मथनयन्त्रवामदक्षिणपाश्वंयो ॥ १७० ॥। 
सस्थितोत्क्षेपणापक्षेपणचकान्तरावधि । 
मथनोन्मथनयन्त्रो भयपात्रस्थकेन्द्रयो ॥ १७१ ॥ 


एक एक स्तम्भ का प्रमाण है यह शाख का निर्णय है, मथनोन्मथन यन्त्र के पूर्व भाग में 
यथाक्रम उत्तेपण--ऊपर फेकने अपत्तेपण नीचे फेंकने की चक्रकीलें प्रथक प्रथक लगावे, मध्यस्तम्भ स्थान 
से यथाक्रम उत्तेपण अपच्तेषण की कील तक सुशोधित ८ श्र गुल लम्बा एक नाल लगावे, पश्चात ५ 
श्र गुल लम्बे सुद्दढ चक्र भी जलाहरण--चक्र -राहट की भांति मनोहर बनाकर शाख्रामुसार सरल कीलों 
ताल के दोनों पार्सो में लगावे । फिर शक्तिस्कन्ध लोहे से २ श्र गुल माप की पकाए बना कर ओर 
यथाविधि शोध कर घूमने वाले नाल के अन्तर्गत चक्रों को आरम्भ कर शास्त्र से मधन-उन्मथन यन्त्र 
बाए' दाए' चक्रों की अवधि तक मथनोन्मथन यन्त्र के दोनों पात्रों के केन्द्र में -। १६४-१७१ ॥ 

( आगे देखो कापी संख्या १६) 


ट्रक ‘क rer 


हस्तलेख कापी संख्या १६-- 
सस्थितत्रिचक्रमुखस्तम्भकीलकयोः क्रमात्‌। 
संयोज्य विधिवत्पश्चात्‌ स्तम्भस्थप्रतिनालयो ॥ १७३ ।।४ 
पाशवैयोरुभयोमेध्ये चानुलोमविलोमत । 
सन्धारयेद भ्रामणकीलकान्‌ सुट्ृढं यथा ॥ १७४ ।। 
एतत्कीलकञ्रमणाद्‌ दधिनिमेन्यने यथा । 
मन्थानरज्जुग्रहणहस्तो वेगात्‌ पुन पुन, ॥ १७५ ॥ 
ऊर्ध्वाधोभागयोस्सम्यगनुलो म विलोमत । 
सभ्रामयेत्‌ तथा नालोभयपाश्वेस्थपट्टिका (म्‌?) ॥१७६॥ 
ऊर्ध्वाधोभागयोस्सम्यर्ञ्रामयेद्‌ वेगतः क्रमात्‌ । 
पश्चाद्‌ दपंणशाब््रोक्तघरण्याकर्षणदर्पणात्‌ ॥ १७७॥ 
उलुखलोपरि न्यस्तवेणुपात्राकृतिर्यंथा । 
कुर्याच्चत्वारि पात्राणि चतुष्पात्रोपरि क्रमात्‌ ॥ १७८॥ 
विधिवद्‌ योजयेत्‌ सम्यङ्‌ मुखस्थाने पृथक्‌ पृथक्‌ । 

--स्थित तीन चक्रमुख वाली दो स्तम्भकीलों में क्रम से संयुक्त कर पश्चात्‌ स्तम्भस्थ प्रतिनाल 
के पाश्वो' में अनुलोम विलोम रीति से घुमनेबाली कीलों को टढ लगादे इन कीला के भ्रमण से दही 
मथने में जैसे मन्थन डोरी पकड़े हुए हाथ बेग से वार बार ऊपर नीचे भागों में अनुलोम बिलोम--सीधे 
उलटे ढंग से घुमावे वैसे ही नालों के दोनों ओर वाली पट्टिका ऊपर नीचे भागों में सम्यक्‌ वेग से घुमादे 
पश्चात्‌ दर्पेणशास्त्र में कहे घृश्याकर्षणदर्पण--सूर्य या सूर्यकिरण को खींच लेने बाले दपंण--सुयेकान्त 
से चार पात्र करे ओर चार पात्रों के ऊपर क्रम से विधिवत्‌ सम्यक्‌ मुखस्थान में युक्त करे ऊखल के ऊपर 
रख बांस पात्राकृति के समांन-- ॥ १७३-१७८ ॥ 

पात्रलक्षणं लल्लेनोक्तमू--पात्रलक्षण लल्ल आवां ने कहा है-- 

प्रादावष्टाडगुलायाम वितस्त्येकोन्नत तथा ॥ १७६ ॥ 
कृत्वा तन्मध्यदेशेथ शाक्षोक्तेनेव वत्मंना । 
वितस्तिद्वयमायामं षड्वितस्त्युन्नतं तथा ॥ १८० ॥ 
कल्पयित्वा तदन्ते षड्वितस्त्यायामविस्वृतम्‌ । 


ee त न ee 000 00 0000 शण 


# संख्या कापी १५से भागे के क्रम सेहै। 


सुन्दरषिमान ] [ २७१ 
कुर्यान्मुखबिलं चेवं नाललक्षणमीरितम्‌ ॥ १८१ ॥ 
वेणुक्षारं कार्चपात्रे पद्नविशतिपलं तत । 
सम्पूर्य विधिंवत्‌ तस्मिन्‌ संशुद्धद्रावक, कमात्‌ ॥ १८२॥ 
पञ्नविशदुत्तरत्रिशतसख्यात्मकं तथा । 
शालीक्षारेण सयोज्य निक्षिपेदशुपामशिम्‌ ॥ १८३ ॥ 
आदि में ८ अङ्गुल लम्बा १ वालिश्त ऊंचा उसके मध्य देश में शास्त्रमाग से बनाकर उसके 
अन्त में २ बालिश्त लम्बा, ६ वालिश्त ऊ चा बनाकर उसका ६ बालिश्त लम्बा मुखबिल करे यह नाल का 
लक्षण कहा दै । वेरुक्तार--बाँस का क्षार २५ पल अर्थात्‌ १०० तोले कांचपात्र में भरकर विधिवत्‌ उसमें 
शुद्ध द्रावकां से ३२५ पल ? शालीत्षार से मिलाकर अंशुपामणि सूर्यकान्त ? को डालदे--।। १७६-१८३ ॥ 
पश्चाच्छालीठण सम्यक्‌ तम्योपरि प्रमाणात. । 
ग्राच्छाद्य प्रतिपात्रस्य मुखभागे हढं यथा ।। १८४॥ 
सन्धारयेत्‌ कीलकाभ्या सूर्याभिमुखत क्रमात्‌ । 
एभिराकषितास्सम्यक्‌ किररास्सरवतोमुखा ॥ १८५॥। 
पञ्चो ्तरशतकक्ष्यप्रमाणोष्णेन सयुता. । 
चतुष्पात्रेषु वेगेन प्रत्यह प्रविशन्ति हि ॥ १८६॥ 
एव क्रमाद्‌ द्वादशाहमातपे तापथेद्‌ यदि । 
भ्रशीत्युत्तरसाहस्नलि्धुविद्यत्‌ प्रजायते ॥ १८७ ॥ 
प्रतिपात्रेप्येवमेव शक्तिस्सलभते ध्नवम्‌ । 
एतच्छक्ति समाहृत्य शक्तिपुरकपात्रके ॥ १८८ ॥ 
सन्नियोजयितु पञ्चादयस्कान्तस्य लोहत. । 
कृत्वा षडड्गुलायामनालानापात्रमुलत ॥ १८६ ॥ 
ग्राहृत्य शक्तिपूरकपात्रे सन्धारयेत्‌ क्रमात्‌ । 
कवच कारयेत्‌ पश्चात्‌ तेषा रुरुकचर्मणा ॥ १६० ॥ 


पञ्चात्‌ शालीतृण उसके ऊपर प्रमाण से ढककर प्रत्येक पात्र के मुखभाग पर दो कीलो से 

सूर्य की ओर युक्त करदे, इनसे सब ओर से आकर्षित हुई किरणं १०५ दर्जे की उष्णता से युक्त हुई 
चारों पात्रों में वेग से प्रतिदिन प्रविष्ट होती हैं इस प्रकार १२ दिन धूप में यदि तपावे बो एक सहस्र 
अरसी डिग्री की विद्युत्‌ उत्पन्न हो जाती हैं प्रत्येक पात्र में भी इस प्रकार शक्ति मिल जाती हे, इस शक्ति 
को लेकर शक्तिपूरकपात्र-शक्ति भरनेबाले यन्त्र में नियुक्त करने को अयस्कान्त लोहे से पात्र के मूल तक 
६ अङ्गुल लम्बे नाल करके शक्ति पूरकपात्र में लेकर जोढदे लगादे उनके ऊपर आवरण रुरु--कृष्ण- 
हरिश के चमे से करावे-वनावे ॥ १८४-१६० ॥ 

तस्योपरि विशेषेण वेष्टयेत्‌ पट्टुवस्त्रत' । 

तत्तन्तुभिर्वा विधिवत्‌ ततो नालान्तरे क्रमात्‌ ॥१६१॥ 


२७२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


शुद्धवज्ञमुखता म्रतन्तरीद्वयं सुवचेसम्‌ । 

दक्तिप्रकपात्रेथ यथा संयोजित भवेत्‌ ॥ १६२ ॥ 

तथा सन्धारयेत्सम्यक्‌ प्रतिनालेप्यथाविधि । 

शक्तिपूरकपात्रथ रसं शतपले न्यसेत्‌ ॥ १६३ ॥ 

पश्चादेकनवत्युत्त रत्रिशतात्मक शिवम्‌ । 

विदयुन्मुखमरिश पूर्वोक्ततन्त्रीपरिवेष्टितम्‌ ॥ १६४॥ 

तस्मित्निधाय विधिवत्‌ पञ्चात्तन्मारि तन्त्रिषु । 

पूर्वोक्त नालस्थतन्त्रीस्सम्यक्‌ सयोजयेद्‌ हढम्‌ ॥ १६५ ॥ 

चतुष्पात्रस्थितान्‌ शुद्धखुरतेल घ्रलेपितान्‌ । 

सम्भ्रामयेद्‌ वेगतो मथनोन्मथनकीलकान्‌ । १९६ ॥ 

उसके उपरि भाग को रेशमी बख या उसके धागों से लपेट दे फिर क्रम से नालों के अन्दर 

शुद्ध वजमुख ताम्बे की सुन्दर दो तारों को शक्तिपूरकपात्र में युक्त कर दिया ज्ञावे ऐसे प्रत्येक नाल में 
लगादे । शक्तिपूरकपात्र में १०० पल अर्थात ४०० तोला पारा डालदे, फिर उन तारों से लपेटी हुई ३६१ 
सुन्दर विद्य न्मणि को उसमें रखकर पश्चात्‌ मशितारों में पूर्वोक्त नालतारों को भली भांति लगादे, चारों 
पात्रों में स्थित खुरतेल-तिलतेल या नखीगन्धद्रव्य के तेल से मथनोन्मथन कीला. को चिकनी करके वेग 


से घुमावे-॥ १६१-१६६॥ 
कक्ष्यद्विशतोष्शवेगाद्‌ भवेत्कीलक भ्रमो यदि । 


चतुष्पात्रस्थसूलेषुङ् पाचितेष्वशुभिः क्रमान्‌ ॥ १६७॥ 
मथनोन्मथनचकारि च (?) यथाक्रमम्‌ । 
यथा भवेद्‌ द्विसह्रकक्ष्योष्ण वेगतो भृशम्‌ ॥ १६८ ॥ 
तन्मूलानि विशेषेण दधिवन्मन्थयन्ति हि। 


एतेन प्रतिपात्र ्टशतलिड्कुप्रमाणातः ॥ १६६ ॥ 
वेगादाविभंवेद विद्यूच्छक्तिइशुद्धातिवेगिनी । 
आचतुष्पात्रसूलाग्रादाविद्युत्पूरकान्तरे ॥ २०० ॥ 


सन्धारितकान्तलोहनालान्तर्गततन्त्रिभि । 
एतच्छक्ति समाहृत्य शक्तिपूरकपात्रके ॥ २०१ ॥ 
सम्पुरयेत्‌ सप्रमाण सावधानेन चेतसा । 
तच्छक्ति तत्रत्यमरिए' पात्रे सगरृह्य पूर्यति ॥ २०२ ॥ 
यदि मथनोन्मथन कीलो का घूमना २०० दर्जे की उष्णता से हो तो किरणों से पके चारा 
पात्रस्थ मूलों में मथनोन्मथ चक्र २००० दर्ज की उष्णता से वेग के लें बह मूल विशेषत' दही मथने की 
भांति मथन करती हैं उससे प्रत्येक पात्र में ८०० ढिग्री प्रमाण के वेग से श्रतिवेगिनी विद्य तशक्ति 
प्रकट हो जाती है चारों पात्रों के मूलाप्र से विद्य त्पूरकपात्र के अन्दर तक चलतेहुए कान्त लोहनाक्षान्तर्गत 


# मूत्रेषु’ हस्तलेखे । 


सुन्दरबिमान ] [ २७३ 


तारोंद्वारा इस शक्तिको लेकर पुरकपात्र में सावधान चित्त से सप्रमाण भरदे, बहांकी मणि 
उस शक्ति को पात्र में संग्रह कर भर देती हैं ॥ १६७--२०२ ॥ 

शक्तिप्रकपात्रस्य पुरोभागे तत परम्‌ । 

बितस्तिपञ्चकायामं वितस्तित्रयमुन्नतम्‌ ॥२०३॥ 

कुम्भवदु वतुं लाकार पात्रमेक न्यसेद्‌ हढम्‌ । 

तत्पात्र बेष्टयेत्सम्यग्‌ वारिवृक्षस्य चर्मणा ॥२०४॥ 

सार्वेकालं यतो वारि तस्मिन्‌ प्रवहति स्वयम्‌ । 

ततो वारिप्रतिनिधि वारिचर्भनिरूपितम्‌ ॥२०४५॥ 

एतेन पात्रस्य जलावरण प्रभवेद्‌ यथा । 

तथेव वारिवृक्षस्य चर्मणा भवति ध्रवम्‌ ॥२०६॥ 

सन्धार्यं पश्चात्‌ तत्पात्रे सप्रमाण यथाविधि । 

शिखावलीद्रावकस्य द्वादशाश तथेव हि ॥२०७॥ 

परष्टादशाशायस्कान्तद्रावक तदनन्तरम्‌ । 

वज्तरचुम्बकद्रावस्य द्वाविशाश यथाक्रमम्‌ ॥२०८॥ 

सम्पूर्ये काचपात्रेषु स्थापयेत्‌ सुहढ यथा । 

शाक्तिपूरक यन्त्र के सामनेवाले भाग में ५ बालिश्त लम्बा ३ बालिश्त ऊचा घड़े के समान 

गोल पात्र रखदे उस पात्र कों भली प्रकार बारिषृक्ष--हीवेरवृक्ष की छाल से लपेट दे, जिससे कि 
सर्वकाल उसमें स्वयं वारि--न्नल बहता है तब ही वारि-जल का प्रतिनिधि बारिचर्म कहा गया है । 
इससे पात्र का जलावरण होज्जावे वेसे वारिवृक्ष के चम से यह प्रब होजाता हे फिर उस पात्र में यथा- 
विधि सप्रमाण रखकर शिखाधली द्राषक-(शिखी) चित्रकवृक्ष ? या अपामाग ? के द्रावक में या 
(शिखिकएठ) नीलाथोथा के द्रावक का १२ अश १८ अ श अयस्कान्तद्रावक पुन २२ अश वञ्जचुम्बक- 
द्रावक काचपात्रों में पुटढ भरकर रखदेना ॥२०३--२०८॥ 


पूर्वोक्तकाचावरणालोहनालस्य तन्त्रिभि ॥२०६॥ 
शक्तिपुरकपात्रादाहृत्य शक्ति यथाविधि । 
पात्रस्थद्रवपात्रेषु सम्यक पूरयितु क्रमात्‌ ॥२१०॥ 
एकं कनाले चत्वारि यन्त्रघस्सशोधितास्तत । 
काचचक्रमुखात्सम्यक, सन्धार्याथ यथाविधि ॥२११॥ 
ूर्वोक्तपात्रान्तरस्थकाचपात्रेषु द्रावके | 

सम्पूर्य पश्चात्‌ तत्पात्रमुलात्‌ तन्त्रीद्वय क्रमात्‌ ॥२१२॥ 
शक्तिमाकवितु बाह्य कीलैस्संयोजयेद्‌ हृढम्‌ । 
पुनस्तत्कीलकाभ्या तत्तन्त्रीद्रयमृजुयंथा ॥२१३॥ 


२७४ ] [ बृहृदू विमानशास्त्र 


समाहृत्यातिसरलात्काचक कुरयोगत: । 
प्रादक्षिण्ये क्रमाद्‌ याने श्वुमोद्गमपुरो भुवि ॥२१४॥ 
स्थितभुज्युकलोहस्य नालान्तगेततन्त्रिभि, । 
सन्धाय विधिवत्‌ पश्चात्‌ प्रतिश्चुमोद॒गमान्तरे ॥२१५॥ 
पूर्वोक्त काचावरणबाली लोइनालके वारोंसे शक्तिपूरकपात्रसे शक्तिको यथाविधि लेकर पात्रस्थ द्रवपात्रो 
में क्रम से भली भांति भरने को एक एऊ नाल में संशोधित चार तारें काचचक्रपुख से सम्यक जोडकर 
पूर्वोक्त पात्रों में अन्दर रखे काचपात्रों में द्रावक में भरकर फिर उस पात्रमूल से दो तारे क्रम से शक्ति 
को खीचने के लिये कीलों से वाहिर लगादे फिर उन दोनों कीलों से उन दोनों तारों को सरल लेकर 
अतिसरल कांचकङकुरयोग से--कांच घुण्डीबाले योग से धूमाकर यान में धूम को निकालने बाले यन्त्र 
के सामने भूमि में स्थित भुज्यु लोहे की नालों के अन्द्रवाले तारों से विधिवत्‌ जोड़कर प्रत्येक धूम को 
निकालने बाले यन्त्र के अन्दर--)| २०६-२१५ ॥ 
स्थितविद्युदूधषंकमणिकीलकेषु यथाक्रमम्‌ । 
शक्ति सयोजयेत्‌ ताभ्या सप्रमाण यथोचितम्‌ ॥२१६॥ 
एव घूमोदुगमनालस्तम्भस्थे च यथाविधि । 
उक्तविद्युद्धघंकमणिकीलक स्सऱ्नियोजयेत्‌ ॥२१७॥ 
एतेन सर्वेत्र विद्युद्रधाष्तिस्स्याद्‌ व्योमयानके । 
तस्मादृ विद्युद्यन्त्रमेव कृत्वा शास्त्रानुसारतः ॥२१५॥ 
वामभागे विमानस्य स्थापयेत्‌ सुदृढ यथा । इत्यादि 
--र्थित हुए विथ्‌ दूघर्षणमणि की कीलों में यथाक्रम शक्ति को उन दो तारों से यथोचित युक्त 
करे, इस प्रकार धूमोदूगमनाल के स्तम्भ में भी यथाविधि उक्त बिय्‌ दूघषकमणि की कीलों से संयुक्त करे 
जोड दे । इससे व्योमयान में सर्वत्र विद्य त्‌ की व्याप्ति होजावे, अतः शास्त्रानुसार ही विद्य अन्त्र करके 
विमान के वामभाग में सुदृढ स्थापित करे ॥२१३६-२१८॥ 
भथ वातप्रसारणयन्त्रनिर्णय:--अब वातप्रसारणयन्त्र का निर्णय है-- 
उक्त हि क्रियासारे-कहा ही है क्रियासर म्रन्थ या प्रकरण में- 
विमानोत्क्षेपणार्थाय खपथे शास्त्रत क्रमात्‌ । 
वातप्रसारणा नाम यन्त्र शास्त्रेषु वणितम्‌ ॥२१९॥ 
इत्युक्तत्वाद्‌ यन्त्रमद्य सग्रहेण निरूप्यते । 
एतद्यन्त्र वातमित्रलोहादेव प्रकल्पयेत्‌ 1२२०1 
भ्रन्यथा यदि कुर्वीत तत्क्षणान्नाशमेषते ।।२२१॥ 
आकाशमार्ग में बिमान को ऊपर उठाने के लिये शास्त्रानुसार क्रम से बातप्रसारण नाम का 


यन्त्र शास्त्रों में कहा है । ऐसा कहे जाने से अब यन्त्र संक्षेप में कहा जाता है, यह यन्त्र बातमित्र लोहे 
से ही बनावे अन्यथा करेगा तो नाश को प्राप्त हो जावेगा ॥२१६--२२१॥ 


सुन्दरविमान ] [ २७५ 


बातमित्रलोहमुक्त' लोहतन्त्रे--वातमित्रलोह कहा है लोहतन्त्र में-- 

रसाञ्जनिकभागाशास्त्रयोदश तथेव हि । 

प्रभङजनस्य भौगास्तु सप्तविशदितीरिता ॥२२२॥ 

पराङकुशस्य भागारसर्प्तात्रशदिति कीतिता' । 

एतानि सर्पास्यमूषांया तत्तद्धागानुसारत ॥२२३॥ 

सम्पूये विधिवच्चक्‌मुखकुण्डे यथाविधि । 

संस्थाप्य पश्चाद्‌ वारणास्यभस्त्राद्‌ वेगेन शास्त्रत ॥२२४॥ 

ध्मनेत्‌ षोडशोत्तरद्विशतकक्ष्योष्णामानत । 

समीकरणायन्त्रेथ तद्रसं परिपूरयेत्‌ ॥२२५॥ 

एव कृते वातमित्रलोह भवति नान्यथा । 

एतेनैव हि लोहेन कुर्याद्‌ यन्त्राणि शास्त्रत ॥२२६॥ 

रसाङजनिक--रसोत १३ भाग तथा प्रभव्जन ? के २७ भाग पराङकुशं ? के ३७ भाग कहे । 

इनको सपोस्यमूषा-कृत्रिमवोतल में उनके भागानुसार भरकर विधिवत्‌ चक्रमुखकुण्ड में यथाविधि स्थापित 
करके पश्चात्‌ वारुणारत्र हाथीमुख जैसी भस्त्रा-धोंकनी से २१६ दर्जे की उष्णता से धोक समीकरण 
यन्त्र में पिंघले द्रवको भरदे ऐसा करने पर वातमित्रलोह होजाता है अन्यथा नहीं यन्त्र ऐसे लोहे से 
शास्त्रानुसार करे ॥२२२--२२६॥ 

श्रादौ पीठस्ततो नालस्तभ्भयन्त्रस्तथेव च । 

वाताप्रपूरकचक्रकीलकानि तत परम्‌ ॥२२७॥ 

वाताकर्षणाभरित्रक्ामुखयन्त्रमतस्तथा 

मुखसड्धोचविकासनकीलकौ तदनन्तरम्‌ ॥२२८॥ 

सकीलकयातायातनालइ्चे्र तथेव हि । 

यन्त्राणा कवच तद्वद्वातस्तभ्भास्तथैव हि ॥२२६,। 

वातोदृगमाख्यनालश्च भस्त्रकोन्मुखमेव च । 

तथेव वातपूरककीलकानि तत परम्‌ ॥२३०॥ 

वातनिरसनपड्धुकीलकानीति द्वादश । 

एतानि यन्त्रस्याङ्ानीति यथाक्रमस्‌ ॥२३१॥ 


प्रथम पीठ बनावे फिर नालस्तम्भयन्त्र उसके पश्चात्‌ वातप्रपूरकचक्रकीले पुन वाताकर्षण 
मस्त्रिकासुखयन्त्र तथा उसकै पीछे मुख के सङ्कोच विकास करने वाली दो कीले फिर कीलोसहित याता- 
यात नाल, यन्त्रां का कवच, उसी प्रकार वातस्तम्भ भी, बातोदूगमास्यनाल भस्त्रिकोन्मुख भी उसी प्रकार 
वातपूरककीलें पुन बातनिरसनपङ्क--श्रापक्तचक्र की कीलें। ये यन्त्र के अङ्ग यथाक्रम वर्णित किए 
हृ ॥ २२७-२३१॥ 

अथ पीठनिणेय:--अब पीठ का निर्णय करते हैं-- 


२७६ ] [३ विमानशास्त्र 


षड्वितस्त्यायामक च ग्रात्रमेकवितस्तिकम्‌ । 
चतुरश्रं वतुल वा पीठ कुर्याद्‌ यथाविधि ॥ २३२ ॥ 
त्रिचकनालस्तम्भसस्थापनाथ॑ यथाविधि । 
कुर्यात्केन्द्रद्दय पीठे दक्षिणोत्तरयो. कमात्‌ ॥ २३३ ॥ 

६ बालिश्त लम्बा १ बालिश्त मोटा चोकोर या गोल पीठ यथाविधि बनाना चाहिए त्रिचक्र- 
नालस्तम्भ के संस्थापनार्थ दो केन्द्र पीठ में दक्षिण उत्तर में क्रम से करे ॥ २२२-२३३ ॥ 

त्रिचक्रनालस्तम्भयुक्क यानविन्दौ-त्रिचकूनालस्तम्भ यानविन्दु में कहा हे- 

वितस्तित्रयमायामो वितस्त्यष्टकमुन्नतौ । 
नालस्तम्भौ कल्पयित्वा केन्द्रयोर्मयोः कमात्‌ ॥ २३४ ॥ 
सस्थापयेत्‌ ततो नालस्तम्भयो मूलत कमात्‌ । 
कल्पयेदावुत्तकीलरन्ध्राणि त्रीण्यथाविधि ॥ २३५ ॥ 
तेषु सन्धारयेत्‌ पद्मात्‌ कमात्‌ तत्कोलकान्‌ हृढम्‌ । 

३ बालिश्त लम्बे-चोड़े ८ वालिश्त ऊ चे दो नालस्तम्भ बनाकर (पीठ के) दोनों केन्द्रोंमें संस्थापित 
करदे लगादे फिर दोनों नालस्तम्भों के मूल से कुमशः तीन घूमनेवाली या गोल कीलो के छिद्र उन छि़ों 
में उन कीलो को जोड दे ( फिट कर दे ) ॥ २३४-२३५ ॥ 

तदुक्त' यानविन्दौ-बह यह यानविन्दु में कहा है- 

वितस्त्येकायामयुक्त वितस्तिद्वयभुन्नतम्‌ ॥ २३६ ॥ 
सीत्कारीनालवत्कृत्वा योजयेत्‌ स्तम्भरन्ध्रके । 

चकारि कारयेत्‌ त्रीणि वितस्त्यायामतस्तत. ॥२३७॥ 
दन्तैः कुकचवत्‌ सम्यग्युक्तानि सुहढान्यथा । 
भ्रनुलोमविलोमाभ्यामूर्ध्वाधोगमन यथा ॥ २३८ ॥ 
तथा नालान्तरे सम्यग्योजयेत्‌ कीलकेस्सह । 
वातपूरकनालं तु चकूमध्ये निवेशयेत्‌ ॥ २३९ ॥ 
कीलचड्कमणाच्चकूञ्रमण भवति स्वत. । 
वातपूरकनालस्य तेन सद्वलन भवेत्‌ ॥ २४० ॥ 

१ वालिश्त लम्बा घोड़ा २ बालिश्त उठा हुआ-ऊ चा सीत्कारीनाल-वायु को खीचती हुई सीत 
करनेवाली नाल जैसी बनाकर स्तम्भ के छिंद्र में लगादे, तीन चक्र १ बालिश्त लम्बे सुद्दढ बनावे दान्तो 
से युक्त आरे की भांति, जिससे अनुलोम विलोम से ऊपर नीचे गमन हो । नालों के अन्द्र भली प्रकार 
कीला से युक्त करदे और वातपूरक नाल को चक्रों के मध्य में लगादे कीलो के घुमने से चक्रों का घूमना 
स्वतः होगा इससे वातपूरक नाल का चलना होगा । 

ऊर्ध्वाधोगमनान्नालो वेगाद्‌ बायु प्रकर्षति । 
स्तभ्भद्वयस्य मूलाग्रात्‌ पूवेपदिचिमपाइवेयोः ।।२४१॥ 


सुन्दरविमान ] 


वातपूरक्रचक्‌कीलकान्येव॑ नियोजयेत्‌ । 
वाताकषंणाभस्त्रकामुखयन्त्राण्यत परम्‌ ॥२४२॥ 
वातपूरकचककीलकेभ्यस्सन्धारयेत्‌ कमात्‌ । 


[ २७७ 


ऊपर नीचे नाल के चलने से नालवेग से वायु को खींचता है, दोनों स्तम्भों मूलाम्र से पूव 
ओर पश्चिम में बातपूरक चक्र की कीलो को इस प्रकार करे, इससे आगे बाताकर्षण भस्त्रिकामुखयन्त्रों 
को बातपूरक चक्र की कीलो से जोडदे ॥२४१-२४२॥ 


भस्त्रिकामुखयन्त्रयुक्तः बुडिलेन--भस्त्रिकामुखयम्त्र कहा है बुडिल आचार्य ने-- 


चक्रकण्ठमृगचर्म समाहृत्य यथाविधि ॥२४३॥ 
सशोध्य पुत्रजीविकातैलेनाथ यथाक्रमम्‌ । 

पाचयेत्‌ त्रिदिन पश्चात्‌ क्षालयेच्छुद्ववारिणा ।। २४४1) 
गजदन्तिकतेलेन लेपयित्वा माहुमुहु. । 

ग्रातपे स्थापयेत्‌ पञ्चवासराणि तत परम्‌ ॥२४५॥ 
षड्वितस्तिप्रमाणोन पश्चाद्‌ यन्त्र प्रकल्पयेत्‌ । 
यन्त्रमूलस्य विस्तारो वितस्तित्रयमुच्यते ॥२४६॥ 
तन्मध्यदेशविस्तारो वितस्तीना चतुर्भेवेत । 

तमन्त्ये दशविस्तारो वितस्त्येकमितीरितम्‌ ॥२४७॥ 
भस्त्रिकामुखदेशेथ सङ्गोचनविकासकम्‌ । 
श्रनुलोमविलोमाभ्या स्थापयेत कीलकद्वयम्‌ ॥२४८।। 
कीलक्रद्वयञ्जामण्यादु यातायात यथा भवेत । 
सस्थापयेदेक्रदण्डमेतन्मध्ये तथा क्रमात्‌ ॥२४६॥ 
वेगात्सञ्चालन तद्वत्स्तम्भन च तथेव हि। 
यथाभवेत तथा कतु स्थापयेत कीलकद्वयम्‌ ।।२५०॥। 


चक्रण्ठमृग-चक्रदंष्टरमग--बराइ--सुबर ? का चर्म लेकर 
जीयापोता के तेल से यथाक्रम तीन दिन तक पकावे फिर शुद्ध जल से प्रक्षालित कर- 
गजदन्तिका ओषधि के तेल का पुन पुन लेप करके पांच दिन तक धूप में रखे फिर ६ बालिश्त यन्त्र 
बनावे यन्त्र के मूल का बिस्तार ३ बालिश्त उसके मध्यदेश का विस्तार ४ बालिश्त अन्तवाले देश का 
विस्तार १ वालिश्त कहा है । भस्त्रिका के मुखदेश में सङ्कोच विकास के साधन दो कीलो अनुलोमविलोम 
रीति से स्थापित करे, दाना कीला के घुमाने से जिस प्रकार यातआयात हो सके इस प्रकार उनके मध्य 
में एक दण्ड लगावे फिर वेग से चालन ओर स्तम्भन हो सके ऐसा करने को दो कीलें स्थापित करे ॥ 


२४३-२५०॥ 


कीलकभ्रमणाद्‌ यातायातदण्डप्रचालनम्‌ । 
भवेत्तद्वेगतस्सम्यग्भस्त्रिकामुखचालनस्‌ ॥२५१॥ 


यथाविधि पुत्रजीत्रक- 


२७८ ] [ ग्रृहृदू विमानशास्त्र 


वाताकर्षणनालस्य यातायातमपि क्रमात्‌ । 

भरित्रकामुखवाताकषणनालप्रकषणात्‌ ॥२५२॥ 

प्रभवेद्‌ वेगतो वाताकर्षण तन्मुखान्तरात्‌ । 

एव त्रिचक्रनालस्तम्भेषु वातापकषंणम्‌ ॥२५३॥ 

यथा भवेत्‌ तथा सर्वकीलकानि यथाक्रमम्‌ । 

सन्धारयेद विशेषेण तत्तत्स्थानेषु शास्त्रतः ॥२५४॥ 

विशत्कक्ष्योष्णावेगेन कीलकाना परिभ्रम' । 

त्रिचक्रनालस्तम्भेषु यथा भवति तत्क्षणात्‌ ॥२५५॥ 

क्रमात्‌ सञ्जायते वाथुरन्तर्नालात्स्वभावत. । 

शतप्रेद्धुणामानेन तथेव हि विशेषत. ॥२५६॥ 

भस्त्रिकामुखयन्त्र भ्यश्चापि वायुस्स्वभावत । 

जायते द्विसहसप्रेद्ुरामानेन निर्मल ॥२५७॥ 

क्रमादेतद्वायुवेगादपि यान प्रधावति. । 

तस्मात्‌ प्रकल्प्य विधिद्‌ यन्त्राणि द्वादश क्रमात्‌ ॥२५५।। 

कीलो के भ्रमण से यातायात दण्ड का प्रचालन हो जावे उसके वेग से भस्त्रिकामुख का 

चालन हो जाता है वाताकर्षनाल का भो यातायात क्रम से भस्त्रिकामुखआताकर्षणनाल को खींचने से 
वाताकर्षण उस नाल के मुख में से होने लगे, इस प्रकार तोन चक्रों के नालस्तम्भों में बात का खींचना 
जैसे हो वैसे सारी कीलो को उन उन स्थानों में शास्त्र से, २० दर्जे की उच्णतावेग से कीलो का घूमना 
तीन चकों के नालस्तम्मो में तत्क्षण क्रम से हो जाता है, वायु नाल फे अन्दर से स्वभावत सो प्रेङ्कण- 
भूल-वेग-अश्ववेग-अश्वगति के मान से प्रकट हो जाता है भस्त्रिकायुख यन्त्रों से भी स्वभावत वायु 
दो सहस्र अश्वगति मान से निर्मल बायु चलता हे । इस वायु-वेग से भी यान दोडता है अत १२ 
यन्त्रो को विविधियत्‌ बनाकर--॥२५१--२५८॥ 

विमानस्य चतुदिक्षु वातोदुगमपुरो भूवि । 

एकेकपाइवे यन्त्राणि त्रीणि नियोजयेत्‌ ॥२५६।। 

कुर्यादावरण तेषा तत्तन्मानानुसारत' । 

वितस्तित्रयमायामं वितस्तिद्वादशोन्नतम्‌ ॥२६०॥ 

यथाभवेत्‌ तथानालस्तम्भान्‌ द्वादश कल्पयेत्‌ । 

पूर्वोक्तयन्त्रावरणोध्वंप्रदेशे पृथक पृथक ॥२६१॥। 

वेगाद्‌ वातोतक्षेपणाथं स्तम्भान्‌ संस्थापयेदु हृढम्‌ । 

षट्शतोत्तरद्विसहरूप्रेङ्खणप्रमाणत ॥२६२॥ 

एकं कस्तम्भतो वायुरूध्वं गच्छति वेगतः । 

कालानुसारतो वायूर्यावदापक्षितं भवेत्‌ ॥२६३।। 


सुन्दरविमान ] [ २५६ 
तावदेव गृहीत स्यात्‌ प्रतियन्त्रमुखान्तरात्‌ । 

तस्मात्‌ पृथक, पृथग्यन्त्राणीति शास्त्र वशितम्‌ ॥२६४॥। 

विमानस्यौर्ध्वंग मनमेतेनापि भविष्यति । 

वायूत्पत्तिक्रम व्यष्ट्या मन्त्रं रेव निरूपितम्‌ ॥ २६५ 


विमान की चारों दिशाओं में बातोदूगमयन्त्र के सम्मुख भूमि की ओर एक एक पार्श्वभाग में 

तीन यन्त्र लगावे, उनका आवरण भी उस उसके मान से करे। ३ बालिश्त लम्बा चोड़ा १२ बालिश्त 
ऊ चे जैसे हो ऐसे १२ नाल स्तम्भो को वनावे पूर्वोक्त यन्त्रात्ररण के ऊपरि प्रदेश में प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
वेग से वात के ऊपर फेंकने के लिये स्तम्भों को टढ संस्थापित करे २६०० अशवगति के मान से | एक 
एक स्तम्भ से वायु वेग से ऊपर जाता है कालानुसार जितना वायु अपेक्षित होना चाद्विए उतना ही 
प्रत्येक यन्त्रमुख में से लिया जावे । अत" प्रथक्‌ प्रथक यन्त्र है बह्‌ शास्त्र में त्रणित है। विमान की 
ऊध्वेगमन--ऊपर जाना इससे भी हो जायगा, वायु की उत्पत्ति का क्रम व्यष्टिरूप से यन्त्रोद्वारा एसे 
निरूपित किया है ॥२५६-२६५॥ 

समष्ट्या वातमाहतु बृहत्स्तम्भ प्रचक्षते । 

चतुवितस्त्यायाम त्रिशद्वितस्त्युन्नत तथा ॥२६६॥ 

वातोदृगमनालस्तम्भ कृत्वा पशचाद्‌ यथाविधि । 

यन्त्राणा मध्यकेन्द्रे थ स्थापयेत्सुहढ यथा । २६७॥ 

भस्त्रिकोन्मु खयन्त्राशि स्तम्भमूले नियोजयेत्‌ । 

यन्त्राणा वातमाकृष्य स्तभ्भे पुरयितु कमात ॥२६५॥ 

यन्त्रादिस्तम्भमूलान्त' तत्तद्रेखानुसारत । 

वाताकर्षणानालानि समाहत्य यथाविधि ॥२६६॥ 

स्तम्भमूलान्तरे सम्यक्‌ सन्धार्याथ यथाक्रमम्‌ । 

वातपूरकैकीलानि तत्तन्नालमुखान्तरे ॥२७०॥ 


समष्टिरूप से वायु को आहरण करने के लिये वृहत्स्तम्भ चक्र कहते हैं वह ४० बालिश्त लम्बा 

चौड़ा ३० बालिश्त ऊ चा वातोदूगमनालस्तम्भ करके--बनाकर पश्चात्‌ यथाविधि यन्त्रों के मध्यकेन्द्र में 
सुदृढ़ स्थापित करे । यन्त्रो के वायु को आकर्षित कर--खींचकर स्तम्भ में भरने को क्रम से अस्त्रिको- 
न्मुखयन्त्रो को स्तम्भ के मूल में लगावे यन्तरों से लेकर स्तम्भमूल तक उस उसकी रेखा के अनुसार 
चाताकषेशनालों को यथाविधि लेकर स्तम्भमूल के अन्दर सम्यक्‌ यथाक्रम जोडकर वातपुरक कीलों को 
डस उस नालमुल के अन्द्र-- 

सयोज्य विधिवत्‌ पइचान्नालस्तम्भमुखान्तरे । 

अ्रष्टाडगुलायाममुखविल कृत्वा यथाविधि ॥२७१॥ 

तस्योपरि यथाशास्त्र वितस्त्येकोन्तत तथा । 

वितस्तित्रयमायाम मुखयन्त्र नियोजयेत्‌ ॥२७२॥ 


२८० ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


एतत्पात्राद्‌ बहिर्याति वातस्स्तम्भान्तरे स्थित. । 
वायुर्वेगाद्‌ विशेषेण तरङ्गाकारवत्‌ स्वत ।।२७३॥ 
पश्चाद्‌ छूमोदृगमयन्त्रस्थितष्रमप्रसारणाम्‌ । 
वातप्रसारण यन्त्रं स्तद्वदेव यथाविधि ॥२७४॥ 
तदयन्त्रस्थितवातस्य क्रम।द्‌ घुमोदगमे यथा । 
भवेत्‌ प्रवेशस्सरलात्‌ तथा शाखविधानत. ॥२७५॥ 
विधिवत्‌ युक्त करके फिर नालस्तम्भमुख के अन्दर ८ अ गुल बडा सुख छिद्र उसके ऊपर 
यथाशास्त्र १ बालिश्त ऊ चा ३ बालिश्त लम्या चौडा मुखपात्र--ढक्कन लगादे वातस्तम्भ के अन्दर 
स्थित वायु इस पात्र से वेग से तरङ्गाकार की भांति स्वत. बाहिर जाता है । पश्चात्‌ धूमोदूगमयन्त्रस्थित 
धूम का प्रसारण यन्त्रों से उसी भांति होता है, उस यन्त्र में स्थित वात का धूमोद्गम में जैसे 
सरलता से प्रवेश हो उस प्रकार शास्त्रविधान से-- 
त्रिचक्रनालकौलाइत्र सन्धार्याथ यथाक्रमम्‌ । 
तत्कीलक यथाकाम धूम वा वायुमेव वा ॥२७६॥ 
समाकृष्याथ विधिवत्‌ तत्तत्कालानुसारत । 
उपयोक्तु भवेत्‌ सम्यग्यथेष्ट सप्रमाणातः ॥२७७।। 
एतद्यन्त्रस्य विधिवच्चतुदिक्षु यथाकूमम्‌ 1 
वातनिरसनपड्धुचक्रारि स्थापयेदथ ॥ २७८ ॥ 
एतच्चक्राणि वेगेन भ्रामयेद यदि कीलकं, । 
वायु निराकृत्य पश्चादु व्योमयान. प्रधावति ॥ २७६॥ 
तेन सर्वत्र वेगेन निरातङ्क यथा तथा । 
तीन चक्रों की नालकोलों को यथाक्रम ल्जगाकर उन कीलो से यथेच्छ धूए को या वायु को 
खींचकर विधिवत्‌ कालानुसार यथेष्ट मात्रा में भलीभांति उपयोग कर सके । इस यन्त्र की चारों दिशाओं 
में यथाक्रम बातनिरसनपङ्क--वायु निकलने के चपटे अरासंयुक्त चक्रों या पेंचचक्रों को स्थापित करे, 
इन चक्रों को यदि कीला से वेग से घुमावे तो व्योमयान बायु को निकाल कर उस वेग से निरातङ्क 
निर्भय सर्वत्र दोडता है ॥ १७६-१७६ ॥ 
अथ विमानाबरणनिर्णयः--श्वय विमान के आवरण का निर्णय करते हैं-- 
ग्रावृत्य छूमोद्गमयन्त्राणि कुड्यान्यथाविधि॥ २८० ॥ 
विमानावरणां कतुः कुर्याच्छकुनवत्क्रमात्‌ । 
सुन्दराख्यविमानस्यावरणां च यथाविधि ॥ २८१॥ 
राजलोहेनैव कुर्यादन्यथा निष्फलं भवेत्‌ । 
पश्चादावरण यावद्गृहसंख्या विधीयते ॥ २८२ ॥ 
तावत्संख्यानुसारेण विभज्याथ यथाक्रमम्‌ । 


सुन्दरबिमान ] [ २०१ 


कुर्याद्‌ गृहाणि विधिवत्पूर्वोक्तशकुने यथा ।। २८३ ॥ 
ढवात्रिशदङ्गयन्त्राणा स्थानानि च यथाक्रमम्‌ । 
चातुमुं खोष्म्यर्कयन्त्रस्थापनार्थं यथाविधि ॥२८४॥ 
तद्गृहाणा मध्यदेशे चतुरश्चाक्कतियंथा । 
त्रिशद्वितस्त्यायामप्राङ्ग (द्ध?) ण परिकल्पयेत्‌ ॥ २८५ ॥ | 
प्रत्रेव स्थापयेत्सम्यक्‌ चातुमु खोष्म्ययन्त्रकम्‌ । 
धूमोद्‌गमयन्त्रों को ढक कर विमान का आवरण--झाच्छादन करने को शकुनविमान की 
भांति कुडथ--दीवारं बनावं सुन्दर बिमान का आवरण भी यथाविधि राजलोई से ही करे अन्यथा 
निषफल हो जावे। फिर घरों-कमर्रों की जितनी संख्या कही हो उतनी संख्या में आवरण यथाक्रम 
बिभागश* करे उतनी संख्या में घर भी शकुनविमान की भांति ३२ अङ्गयन्त्रों के स्थान भी यथाकम करे, 
चारमुखत्राला यथाविधि ओष्म्यक यन्त्र स्थापनार्थ उन घरों के मध्य देश में चोकोर ३० बालिश्त लम्बा 
चौडा प्राद्गण--शङ्गन स्थल-फशे बनावे यहां हो चातुमु' खोष्म्ययन्त्र स्थापित करे || २८०-२८५ ॥ 
एतदुक्त यन्त्रसब स्वे--यह यन्त्रसव स्व में कहा है-- 
चातुमु खौष्म्ययन्त्र रचना कुण्डोदरेण हि॥ २८६ ।। \ 
कतेव्यमिति शास्त्रेषु प्रवदन्ति मनीषिण । 
चातुमु खोष्म्ययन्त्ररचना कुण्डोदर लोहे से करनी चाहिए ऐसा शास्त्रों भें मनीषीजन 
कहते हैं ।।२८६॥ 


_कुण्डोदरलोहमुक्त लोइसवस्वे--कुण्डोद्र लोहा कहा हे लोहसर्वस्व प्रन्थ में-- 


~ 


ड सोमर्कञ्चुकञुण्डाललोहान्‌ शुद्धान्‌ यथाविधि ॥ २८७ ॥ 
क्रमात्त्रिशत्पञ्चचत्वारिशद्विशाशत क्रमात्‌ । 
सम्पूयं पदुममूषाया कुण्डे छत्रमुखामिधे ॥ २८८ ॥ 
सस्थाप्य वासुकी भस्त्रात्सम्यग्वेगाद्‌ यथाविधि । 
षोडशोत्तरसप्तशतोष्साकक्ष्यप्रमाणत. ॥ २५६ ॥। 
प्रानेत्रान्त गालयित्वा यन्त्रे सम्पुरयेच्छने । 
एवकृते नीलवर्णं सुसूक्ष्म भारवजितम्‌ ॥ २६० ॥ 
द्विसहस्रकक्ष्योष्णावेगसह सुरुच हढम्‌ । 
सहस्रघ्निशतघ्नीमिरच्छेद्य चातिशीतलम्‌ 11 २६१ ॥ 
ल क क कुण्डोदर नामलोह  कृतवगंजम्‌ । 
एतल्लोहेन विधिवत्‌ कूर्यात्‌ यन्त्र मनोहरम्‌ ॥ २६२ ॥ 
एतदौष्म्ययन्त्राणा रचनादौ विनिशितम्‌ । 


# 'पूनाफोटो पाठ, परन्तु लुण्टाकंलोहत्रय विशोषितम्‌” हस्तलेखपाठ i 


२८२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


सोम, कञ्चुक, शुण्डाल लोहों को यथाविधि शुद्ध करके क्रम से ३०, ४५, २० अशों में ले 
पद्ममुषा यन्त्र में छत्रमुखनामककुण्ड में रखकर बासुकी--सर्परूप लम्बी भस्त्रिका से ७१६ दर्जे की 
उष्णता से नेत्रपर्यन्त गलाकर धीरे से यन्त्र में भर दे ऐसा करने पर नीले रंग का भाररहित अति सूक्ष्म 
दो सहस्त्र दर्जे की उष्णता वेग सहने तक सुन्दर चमक वाला शतध्नि सहस्रध्नी तोपों से अच्छे 
शीतल हो जावे तो कुण्डोदर लोहा कृतवर्ग किए हुए--बनाए हुए वर्ग में होनेवाला हो इस लोहे से 
विधिवत्‌ यन्त्र मनोहर बनावे । यह ओष्म्य यन्त्रो की रचनाविधि में निणय है ॥ २८७--२६२॥ 
अथ सन्त्राङ्खनिणय'--श्रब यन्त्राक्षें का निर्णय करते हैं-- 
प्रादौ पीठस्तथा धूमपूरकण्डस्तथेव हि । 
जलकोशस्ततो वह्चिकोशब्चंव तत परम्‌ ॥ २६३ ॥ 
गोपुरावरण पश्चाज्जलकोशोपरि कमातू । 
घूमप्रसारणस्तम्भनालाख्यचक्दयम्‌ ॥ २६४ ॥ 
वातायनशलाकानि पद्मचक्राण्यत. क्रमात्‌ । 
श्रावृतचक्रकील च उष्णाप्रमापक तत ॥ २९५ ॥ 
वेगप्रमापक  तद्वत्कालप्रमापक तत । 
रवप्रसारणकीलकनाल. (च?)तथव हि ॥ २६६॥ 
प्रथम पीठ फिर धूमपूर कुण्ड जलकोश फिर अग्निकोश उससे आगे गोपुराबरण--गवाक्ष का 
आवरण जलकोश के ऊपर का आवरण, धूमप्रसारण स्तम्भनाल नामक दो चक्र वातायन की शलाकाए 
पद्मचक्र, घूमने वाले चक्र की कील उष्णता का मापक, शब्दप्रसारण यन्त्र तथा कील की नाल 
भी ॥ २६३-२६६ ॥ 
सान्तदण्डाघातनाला वातभस्त्राण्यत परम्‌ । 
दीरघशुण्डलनालाइच ताम्रनालद्य तत ॥ २९७ ॥ 
वातविभजनचक्रकीलकान्यपि च क्रमात्‌ । 
एतान्यष्टादशा ड्भानीत्याहुरोष्म्यकयन्त्रके ॥ २६८ ॥ 
पञ्चविशद्वितस्त्युन्नत विस्तारेपि च क्रमात्‌ । 
तावत्प्रमाणात पीठ कूर्माकार प्रकल्पयेत्‌ ॥ २९९ ॥ 
पीठादौ रचयेदग्निकोश पश्चाद्‌ यथाविधि। 
जलकोश पीठमध्ये कल्पयेदत्र शाखत ॥ ३०० ॥ 
घमपूरककोश च पीठान्ते परिकल्पयेत्‌ । 
अन्दर के दण्डे से आघात-ठोकर देने बाले नाल, वात भख्चिकाए -घोंकनियां, दीघशुण्डाल- 
नाल--लम्बी शुण्ड वाली नाले, दो ताम्बे की नाले फिर बात को विभक्त करने याले चक्रों की कीलें भी 
क्रम से, ये १८ अङ्ग ओष्म्य यन्त्र के हैं । २५ बालिश्त ऊ चा ओर लम्बा चोडा भी उतना ही कूर्माकार 
कछवे के आकार का पीठ बनावे । पीठ के आदि में अग्निकोश फिर पीठ के मध्य में जलकोश पीठ के 
अन्त में धूमपुरक कोशा शास्त्रानुसार बनावे ।। २६७-३०० ॥ 


सुन्दरविमान ] [ २८३ 


कोशत्रयलक्षणमुक्त बुडिलेन--तीनों कोशों का लक्षण बुडिल ने कहा है-- 
अथाग्निकोशनिणेय'--अब थग्निकोश का निर्णय देते हैं-- 
रवि माग्चौलिक तिग्म समभाग यथाविधि ॥ ३०१ ॥ 
लोहे कुण्डोदरे सम्यड्‌ मेलयित्वा तत परम्‌ । 
पट्टिकाः कारयेत्‌ सम्यगड्गुलत्रयगात्रत ॥ ३०२ ॥ 
सगृह्य पट्टिकामेका कोशकेन्द्रोपरि क्रमात्‌ । 
पीठे सम्यक्‌ परिस्तीयँ समीकृत्वा यथाविधि ॥ ३०३ ॥ 
तततत्केन्द्रप्रमाणेन कोशान्‌ सम्यक्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
चतुवितस्त्यायाम च षड्वितस्त्युन्नत तथा ॥ ३०४॥ 
पीठादिकेन्द्रे विधिवदर्निकोश प्रकल्पयेत्‌ । 
इज़ालानथवा काष्ठान्‌ तस्मिन्‌ सयोजनाय हि ।॥ ३०५॥ 
कोशस्य प्रथमे भागे कुल्याकारेण शास्त्रत । 
कल्पयेत्‌ पट्विकामश्चमेक कुड्यत्रयान्वितम्‌ ॥ ३०६॥ 
कोशद्वितीयभागेग्निज्वलनार्थ यथाविधि । 
त्रिकोणाकारत कुण्ड कारयेत्‌ सप्रमाणत ॥ ३०७ ॥ 
भस्मेगालपतनार्थं तदधोभागत क्रमात्‌ । 
कुण्डमन्यत्प्रकर्तव्य शलाकाच्छादित यथा ॥ ३०८॥ 
कुण्डद्वयान्तराले तु पटिका सप्रमाणत. । 
सन्धारयेत्‌ कीलकार्यश्चालनार्थ यथा भवेत्‌ ॥ ३०६ ॥ 
प्रसारणोपसहारौ पट्टिकाया यथाक्रमम्‌ । 
कीलसञ्जालनात्‌ सम्यम्यथा स्यात्‌ सरल यथा ॥ ३१०॥ 
रवि - ताम्या, माञ्जौलिक ?, तिग्म ?, समान भाग लेकर कुएडोदर लोहे में मिला कर पट्टिकाए 
३ अ गुल मोटी बनाए, एक पट्टिका लेकर कोशकेन्द्र के ऊपर पीठ पर फेला कर समान करके उस उस 
केन्द्रप्रमाण से कोशों को बनावे, ४ बालिश्त लम्बा ६ बालिश्त ऊ चा पीठ के आदि केन्द्र में विधिवत 
अग्निकोश बनावे, अ गारे--कोयले या काष्ठ उसमें रखने को कोश के प्रथम भाग में कुल्याकार एक 
पट्टिकामंच ३ भित्तियो से युक्त बनावे । कोश के दूसरे भाग में अग्नि जलाने के लिए त्रिकोणाकार कुण्ड 
सप्रमाण बनावे भ्र गारो की भरम गिरने के श्रर्थ उसके नीचे भाग में एक अन्य कुण्ड शलाकाओं से 
आच्छादित करना चाहिए दोनों कुण्डं के बीच में माप से पट्टिका लगा दे कील आदियों से चलाने के 
लिए पट्टिका का फेलाना--चलाना, उपसंहार करना -हटाना बन्द करना यथाक्रम कील के सञ्चालन से 
जैसे अच्छा सरल हो सफे--॥ ३०१-३१० ॥ 
प्रग्निज्वलनकुण्डान्तप्रदशेथ यथाविधि । 
प्रादौ मध्ये तथा चान्ते चक्रारि त्रीण्यथाक्रमम्‌ ॥ ३ १ १॥ 


२८४ ] 


सयोजयेत्‌ कीलकाद्यैरनुलोमविलोमत । 
कीलसम्वालनाच्चक्रश्रमण स्याद्‌ यथा तथा ॥ ३१२ ॥ 
रग्नि ज्वालोन्मुख कतु प्रथमचक्रमीरितम्‌ । 
मन्दमध्यमगाढज्वालाप्रकाशार्थमेव हैं ॥ ३१३॥ 
द्वितीयचक्रमित्याहुस्वृतीय तु यथाक्रमम्‌ । 
समीकरणाकार्यार्थ स्थापित स्याद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
अग्निकोशोपरि पुन नालमेक हढ यथा। 
स्थापयेत्‌ पट्विकामध्ये ततो नालान्तरे कूमात्‌ ॥ ३१५॥। 


[ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


अग्नि जलने के कुण्डपर्यन्त प्रदेश में यथाविधि आदि मध्य तथा अन्त में तीन चक्र यथाक्रम 


संयुक्त करे कील आदियों से अनुलोम विलोम रीति से जिससे कि कील के सञ्चालन से चक्रों का भ्रमण 
हो सके । अग्नि को ज्वलनोन्मुख करने को प्रथमचक्र कहा है, मन्द मध्य तीव्र ज्वाला प्रकाशार्थ ही द्वितीय 
चक्र को कहा है, तृतीय चक्र को यथाक्रम समीकरण कार्यार्थ-शान्त करणार्थ यथाक्रम स्थापित किया 
दै । फिर अग्निकोश के ऊपर एक नाल टढ स्थापित करे फिर पट्टिका के मध्य नाल के अन्दर क्रम 
से--1 ३११-३१५ ॥ 


प्रदक्षिणावृत्तवकतन्त्रीस्सन्धारयेत्‌ तत । 
नालवत्‌ पट्टिका तस्योपर्याच्छाद्य प्रमाणात. ॥ ३१६ ॥ 
धुमाकर्षणनाल च कल्पयित्वा तत परम्‌ । 
अग्निकोशान्त भागे सस्थापयित्वा यथाविधि ॥ ३१७ ॥ 
ूर्वो्तवकतन्त्रीमुखप्रदेशे नियोजयेत्‌ । 
अग्नेछु म समाहृत्य जलकोशे नियच्छति ॥ ३१८॥ 
भ्रर्निकोशाज्जलकोशावरणान्तं यथाविधि । 
जलनालानि सवंत्र योजयेत्‌ सप्तसख्यया ॥ ३१९ ॥। 
जलकोशाव रण देशे सवंत्रात्यन्तवेगत' । 
पब्बसहस्रलिड्धोष्णाव्याप्तिरेतेभवेत्‌ कमात्‌ ॥ ३२० ॥ 


--धूमने बाली टेढी तारों को लगावे, नाल की भांति पट्रिका को उसके ऊपर प्रमाण से ढककर 


धूमाकर्षण नाल भी बना कर अग्निकोश पर्यन्त भाग में यथाविधि संस्थापित करके पूर्वोक्क टेढी तारों के 
मुख प्रदेश में जोड दे । अग्नि के धुर को लेकर जल कोश में नियन्त्रित करता है धग्निकोश से जल- 
कोश पर्यन्त यथाविधि सात जलनालों को सर्वत्र लगावे, जलकोश के आवरण प्रदेश में सर्वत्र श्रत्मन्त वेग 
से इनसे पांच सहस्र लिछु-डिग्री की उष्णता व्याप्ति हो जावे ॥ ३१६-३२० ॥ 


तेन तप्त जल पश्चादोष्म्य ध्रुमार्कात लमेत्‌ । 
जलकोशप्रमाण त्‌ वितस्त्यष्टकमुच्यते ॥ ३२१॥ 
त्रिचकूकीलनालानि जलकोशे यथाकमम्‌ । 


सुन्दरबिमान ] 


त्रीणि सन्धारयेत्साम्यात्‌ सुदृढ सरल यथा ॥ ३२२ ॥ 
जलौष्म्यधूमबन्धनार्थ प्रथम चककीलकम्‌ । 
धरूमराशि कल्पयितु द्वितीय चकमीरितम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
तत्पुरोभ।गस्थधरुमकुण्डकोशेतिवेगत' । 
पूरणार्थं शूमराशेस्वृतीय चकमीरितम्‌ ॥ ३२४ ॥। 
घूमपूरककोशष्षडवितस्त्यायामसम्मितस्‌ । 
चतृवितस्त्युन्नत स्यादिति शास्त्रविनिणंय ॥ ३२५ ॥ 


[ २८५ 


उससे तप्त हुआ जल ओष्म्य धूम--गरम धू्जां रूप हो जावे, जलकोश ८ बालिश्त कहा जाता 
हे, तीन चक्रकील की तोन नालें जलकोश में समान सरल लगा दे । जलोष्म्य धूम के रोकने को प्रथम 
चक्रकील है, धूमराशि को समर्थ करने को दूसरा चक्र कट्टा हे, उसके सामने बाले भाग के धूमकुएड कोश 
में अतिवेग से धूमराशि के पूरणार्थ तृतीय चक्र कहा है । धूमपूरक कोश ६ बालिश्त लम्बा ४ बालिश्त 
ऊ चा यह शास्त्र का निणेय हे ॥ ३२१-३२५ || 


ओष्म्यधूम पूरयितु घूमकोशे यथाविधि। 
चककीलकान्‌ विशेषेण स्थापयेत्‌ सप्रमाणत ॥ ३२६ ॥ 
जलकोशोपरि ततो गोपुराकारत क्रमात्‌ । 
कुर्यादावरण सम्यक्‌ सुहढ सरल यथा ॥ ३२७ ॥ 
एतदावरणस्योद्घाटने सम्बन्धनेपि च। 
यथा स्यात्‌ सरल तद्वत्‌ कीलकानि नियोजयेत्‌ ।। ३२८ ॥ 
छमपूरकंकोशस्य पुरोभागे यथाविधि। 
यथेष्ट ध्रूमसखोदनार्थ तदुबन्धनाय च ॥ ३२६ ॥ 
सरन्ध पट्टिकाचक्रद्वय तत्र नियोजयेत्‌ । 
एतच्चक्रश्रमणार्थ सरल स्याद यथा तथा ॥ ३३०॥ 


धूमकोश में षम्य धूम--गरम धूआ भरने को यथाविधि चक्रकीलों को सप्रमाण विशेषरूप से 
स्थापित करे फिर जलकोश के ऊपर गोपुर -गवाक्ष आवरण--ढक्कन सरल हृढ कर दे, इस आवरण के 
खोलने और बन्द करने में सरलता हो इस प्रकार कीलं नियुक्त करे, धूमपूरक कोश के सामने वाले 
भाग में यथाविधि यथेष्ट धूम को धकेलने ओर बन्द करने को छिद्रसहित दो पट्टिका चक्र नियुक्त करे, 
इस चक्र के भ्रमणार्थ जैसे सरलता हो वेसे--। ३२६-३३०॥ 


सन्धारयेद्‌ अभ्रामणिककीलका न्सुहढान्‌ क्रमात्‌ । 
ध्रुमपूरककुण्डस्य पूर्वभागे तत परम्‌ ॥ ३३१॥ 
वातायनशलाकानष्टाड्‌गुलान्‌ मानतस्तत. । 
एककमेकाङगुलप्रदेशे सस्थापयेद्‌ हृढम्‌ ॥ ३३२ ॥ 


२८६ ] 


ततो यन्त्रपुरोभागे मध्ये चोध्वेंप्यघ क्रमात्‌ । 
पाशवंयोरुभयोश्वैव यथाकालानुसारत: ।! ३३३ ॥ 
सवंत्र ध्वुमोदुगम च स्तम्भन च यथा भवेत्‌ । 
पद्मचक्राका रकीलान्‌ तत्तत्स्थानेषु शास्त्रत. ॥३३४॥ 
दी द्वौ सन्धारयेत्सम्यक्‌ पश्चात्‌ तत्पृष्ठमागत । 
काष्ठप्रक्षेपणार्थाय इङ्गालान्‌ वा यथोचितम्‌ ॥३३५॥। 


घुमानेवाली कीलो को क्रम से सुदृढ युक्त करे फिर धूमपूरक कुण्ड के सामनेवाले भाग में 
८ अ'गुल मापवाली वातायनशलाकाए एक एक को एक एक अ गुल प्रदेश में दृढ़ स्थापित करे फिर यन्त्र 
के सामनेवाले भाग में मध्य भाग में और ऊध्ये भाग में नीचे भाग में भी क्रम से स्थापित करे तथा दोनों 
पाश्वों में समयानुसार करे । सर्वत्र धूए' का निकलना ओर रोक देना जिससे बन जावे। धद्मचक के 
आकारयाली कीलो को उन उन स्थानों में शास्त्र से दो दो कोलें लगावे फिर प्रृष्ठमाग में काष्ठ फेंकने 


के लिये या अ गारों-कोयलों को यथोचित डालने के लिये--11३३१--३३५॥ 


सार्घवितस्त्यायामेन विल कुर्याद्‌ यथाविधि । 
कवाटोद्घाटनार्थाय विलद्वारस्य शास्त्रत ॥३३६॥ 
यथा स्यात्सरल तद्वत्कीलकान्‌ सन्नियोजयेत्‌ । 
उष्णाप्रमापक यन्त्र तथा वेगप्रमापकम्‌ ॥३३७॥ 
दक्षिणोत्तरयो. पश्चात्‌ तत्कीलस्य यथाक्रमम्‌ । 
मनुष्यवत्प्रवचन कुवेन्त सुस्फुट क्रमात्‌ ॥३३५॥ 
कालप्रमापक यन्त्र तथा तस्योध्वंभागके । 
स्थापयेद्‌ हृढ पश्चाद्‌ दक्षभागे तथैव हि ॥३३६॥ 
द्वादशोत्तरद्विशतयुतसहस्रसर्यका 
यथा शब्दरवतरङ्गोत्पत्तिर्वेगत क्रमात्‌ ॥३४०॥ 


~ डेढ बालिश्त लम्बा चौढा छिद्र यथाविधि करे, बिलद्वार के किवाडों को खोलने के अथ 
शास्त्रानुसार जेसे सरलता हो बेसी कीलें--पेंच लगाब । उष्णता का मापनेवाला वेग का मापनेवाला यन्त्र 
दक्षिण और उत्तर में लगावे, मनुष्य की भांति सुस्फुट बोलते हुए यन्त्र, कालमापक यन्त्र को उसके ऊपर 
भागमें लगावे पश्चात्‌ दक्षिण भाग में १२१२ संख्या में शब्द की गूज तरङ्ग की उत्पत्ति वेग से हो 


जावे ॥ ३३६-३४० ॥ 


छोटिकावच्छिन्नकाले बहिर्याति तथाप्थितम्‌ । 
रवप्रसारण नाम कीलनाल नियोजयेत्‌ ॥३४१॥ 
विमानस्य प्रसरण स्तम्भने च तथेव हि। 
वेगातिवेगापायेषु एतत्साङ्ग तकृद्धवेत्‌ ॥३४२॥ 
स्तम्भनादीन्‌ पश्चसद्ध तान्‌ निदर्शंयितृ पुनः । 


सुन्दरविमान ] [ २८७ 


सकीलकानि विधिवन्मुखरन्धारि पधा ।।३४३॥ 
रवप्रसारणो ईत्वा स्थापयेत्‌ कीलकानि हि । 
एकेककीलञ्रमणादेकेकमुखरन्ध्रक ॥३४४॥। 
एकेकसाड्क तरवो वेगान्निस्सरति क्रमात्‌ । 
साड्ध तकस्वररवश्रवणादेव तत्क्षणात्‌ ॥३४५॥। 

--चुटकी बजाने जितने समय में वैसा स्थित बाहिर निकल जाता है, शब्दप्रसारण कील को भी 
नियुक्त करदे, इसी प्रकार विमान के चलाने रोकने में भी कील लगावे । वेग अतिवेग और उनके कम 
करने को भी यह सकेत करनेवाली हो । स्तम्भन आदि पांच संकेतों को प्रदर्शित करने के लिये कीलों- 
सहित पाच प्रकार के मुखछिद्र शब्द प्रसारणयन्त्र में करके कीलें स्थापित करे, एक एक कील के श्रमण 
से एक एक मुख छिद्र एक एक सकेतवाले स्वर शब्द श्रवण से तत्लण--॥३४१-३४५॥ 

पूर्वोक्तपञ्नस डू तान्‌ स्तम्भनालाद्‌ यान्‌+ यथाक्‌मम्‌ । 

विज्ञायन्ते विशेषेण रवभेदात्‌ पृथक पृथक 1।३४६॥ 

एतद्यन्त्रस्य विषिवत्पाशवयोरुभयो कमात्‌ । 

षडडूगुलायामय्रुतमुन्नते तु यथाविधि ॥३४७॥ 

षड्विशतिवितस्तीना प्रमारोन विनिमितौ । 

ग्राघातनालो सुहृढौ पश्चात्‌ सन्धारयेत्‌ ततः ॥३४८।। 

पञ्चाङगुलायामलोहदण्डो नालद्वयाम्तरे । 

सन्घारयेद्‌ यथाशास्त्र नालमानानुसारत ॥३४६॥ 

्रादिमध्यावसानेषु नालयोरुभयो कमात्‌ । 

परिश्रमणाचक्‌कीलकान्यय यथाकुमात्‌ ॥३५०॥। 

पूर्वोक्त पांच जिन संकेत स्तम्भनाल से यथाक्रम विशेषरूप से शब्दभेद पृथक्‌ प्रथक्‌ जाने 

जाते हैं, इस यन्त्र के दोनों पाशो में क्रम से ६ अ गुल लम्बाई से युक्त ऊ चाई यथाबिधि २६ वालिश्त 
प्रमाण से बनाये दो आधातनाल सुट्टढ पश्चात्‌ लगावे, पांच अ गुल लम्बे दा लोहदण्ड दोनों नाला के 
नालमापानुसार अन्दर लगादे । आदि में मध्य में और अन्त में दोनों नालों की भ्रमण चक्रकीलें भी ॥ 
३४६--३५०॥ 

सन्धारयेदु दृढं तेषा परिम्रमणात कुमात्‌। 

नालद्वयान्तरे सम्यग्दण्डाघातो भविष्यति ॥३५१॥ 

एतेनापि व्योमयानगमन वेगतो भवेत्‌ । 

सकीलवातभस्त्रिकाश्च  वाताहताय हि ॥३५२॥ 

पूर्वो्नालमुखयोस्सम्यक_ सन्धारयेद्‌ हृढस्‌ । 

तेन नालान्तरे वाताघातश्चाप्यतिवेगत ॥।३५३॥ 


दै "सुवा सुपो भवस्तीति जस्‌ स्थाने शस्‌ ” विभक्तिव्यत्यय प्रथमा स्थाने द्वितीया । त 


२८८ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


भवेत्‌ तेन व्योमयानवेग स्याद्‌ द्विगुणां कमात्‌ । 
पञ्जादौष्म्यष्गगकोशचतुष्पाइवष्वपि कमात्‌ ।।३५४॥। 
यथा वातोद्गमयन्त्रे शुण्डालास्सम्प्रतिष्ठिता. । 
तथेवावृ्त चकूकीलक स्सँस्थापयेद्‌ हृढम्‌ ।॥।३५५।। 

—लगादे, उनके परिभ्रमण--धूमने से दो नालों के अन्दर बाले दण्ड को आधात होगा इससे 
भी ब्योमयान वेग से चलता है । कीलसहित वायु की भस्त्रिकाए बात को धकेलने के लिये पूर्वोक्त 
दो नालमुखों में सम्यक्‌ लगादे इससे नालके अन्दर बातका आधात अतिवेग से होगा, इससे भी व्योम- 
यान का वेग द्विगुण हो जावे पश्चात्‌ ओष्म्य धूमकोश चारों पाश्वों में भी क्रम से जैसे बातोदूगमयन्त्र में 
शुण्डाल रखे हैं वैसे ही घूमनेवाली चक्रकीलों से दृढ स्थापित करे ॥३५१-३५५॥ 

ओऔष्म्यधूम पूरयित्वा शुण्डालेषु यथाविधि । 
कीलकञ्जमणाद्‌ यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ वा दिशयथाकूमम्‌ ॥ ३ ५६।। 
शुण्डालसाडू तवशात्‌ सरल गमन यथा । 
भवेद्‌ वेगेन यानस्य ततोध्वंबुखत % कमात्‌ ।।३५७॥। 
स्तम्भने गमने चेव अनुकूल यथा भवेत्‌ । 
सन्धारयेद्‌ आमकचकुकीलकान्‌ यथाविधि ।।३५५॥ 
शुण्डालस्य तिरोभावप्रकाशो च यथा भवेत्‌ । 
कीलकानि तथा तत्र सम्यक, सन्धारयेत्‌ तत ॥३५६॥ 
तृतोयवर्ग ता म्रस्य नालद्वय सुशोधितम्‌ । 
_यन्त्रस्याग्निजलघूमकोशादारभ्य शास्त्रत' ।।३६०॥ 
श्रौष्म्य भूम गरम धूम को शुण्डालों में यथाविधि भरकर कील श्रमण से जिस किसी दिशा 
में यथाक्रम शुण्डालसंकेत के बशा से यान का सरल गमन वेगसे हो तब ऊर्ध्वमुख के क्रम से स्तम्भन में 
ओर गमन में अनुकूल जिससे हो अतः भ्रामक चक्रकीलों को लगावे, शुण्डाल के तिरोभाव-सक्कोच 
और प्रकाशा -फेलाब भी जिससे हो सके वेसे कीलें लगावे । तृतीय बर्ग के ताम्बे की दो नाल सुशोधित 
यन्त्र के अग्नि जल धूमत्राले कोश से आरम्भ करके शास्त्रानुसार 
प्रत्युष्णवेगोपसहारार्थ सर्वत्र पाइवंयो. । 
सवेष्टय विधिवत्‌ पश्चात्‌ कीलक स्सुहृढ यथा ॥३६१॥ 
सन्धारयेत्‌ ततोद्युष्णवेग नालद्वय ग्रसेत्‌ । 
विमानस्य पुरोभागस्थितवायुविभञ्जने ॥३६२॥ 
वातविभाजनचककीलकान्यपि शास्त्रत. । 
सस्थापयेद्‌ यथाकाल वातसख्यानुसारतः ॥३६३॥ 
एव चातुमुं खौ (1? ) व्म्यकयन्त्र कृत्वा यथाविधि । 
विमानमध्यप्रदेशे स्थापयेत्‌ सुरृढं यथा ॥ ३६४ ॥ 


७ तत ऊध्वंमुखत', भत्र 'त्ः' शब्दस्य विसर्गलोपे पुनरेकादेशसन्षिरार्ष: । 
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प्रधोभागस्थयन्त्राणा वातघूमौ (?) ष्म्यके' क्रमात्‌ । 
विमानस्योध्बंगमन भवत्येव न सशय ॥ ३६५ ॥ 
अत्यन्त उष्णवेग के उपसंहाराथे सतत्र पश्वा में विधिवत्‌ लपेटकर पश्चात्‌ कीलो से सुदृढ 

बन्द करे पुन' अत्युष्णवेग को दो नालें प्रसलें-रोक लें । विमान के सम्मुख भाग में स्थित वायु के 
विभञ्जन में बात को विभक्त करने वाली कीलो को भी शास्त्र से यथाबसर बातसंख्या के अनुसार 
संस्थापित करे । इस चतुमु खो ओष्म्यक यन्त्र को यथाविधि बनाकर विमानके मध्यप्र देशमें सुदृढ स्थापित 
करे, अधोभागस्थ यन्त्रों-वातधूमोष्म्यकों से क्रमश निःसंशय विमान का ऊर्ध्वगमन होता 
हे.॥ ३६१-३६५ ॥ 

पश्चाद विमानगमने ध्रमादीना यथाक्रमम्‌ । 

वेगप्रमाण निश्चित्य गणितागमत क्रमात्‌ ॥ ३६६ ॥ 

गमने व्योमयानस्य वेगमत्र निरूप्यते । 

छोटिकावच्छिन्नकाले यन्त्राद्‌ धरुमोदृगमात्‌ स्वतः ॥३६७॥ 

लिद्धाना द्विसह्र च शत पश्चात्‌ त्रयोदश । 

एततप्रमाणतो ध्रमवेगस्सञजायते ध्रवम्‌ ॥| ३६८ ॥ 

तथेव वातप्रसारणयन्त्रादपि च क्रमात्‌ । 

पञ्चशतोत्त रढिसहर्रलि ड्प्रमाणत ॥ ३६६ ॥ 

खोटिकावच्छिन्नकाले वातवेग प्रजायते । 

तथैव नालस्तम्भाच्च लि्काना षट्शत क्रमात्‌ ॥ ३७०॥ 

वायुवेगस्स्वभावेन जायते नात्र सशय । 


पश्चात्‌ विमान के गमन में-चलने में धूम आदि का वेगप्रमाण यथाक्रम गणितशास्त्र से 

निश्चय करके व्योमयान के गमन में यद्वां वेग निरूपित किया जाता है-दिखाया जाता है । चुटकी 
बजाने जितने काल में धूमोदूगम यन्त्र से स्वत. दो सहस्र एक सौ तेरह २११३ लिङ्क (डिग्री ) प्रमाण 
से धूमवेग हो जाता है, इसी प्रकार बातप्रसारणयन्त्र से भी २५०० लिङ्क (डिग्री) से चुटकी बजाने 
जितने समय में बायु का वेग हो जाता है ऐसे ही नालस्तम्भ से भी ६०० लिङ्क (डिग्री) वायुवेग 
निःसंशय स्वभाव से हो जाता है ॥ ३६६-३७०॥ 

एवप्रकारतो पीठस्थाधोयन्त्रे. पृथक्‌ पृथक ॥ ३७१ ॥ 

वातौ ( 1? ) ष्म्यध्षमवेगाश्च उत्पद्यन्ते क्षणाम्तरात्‌ । 

एवमेव व्योमयानस्योध्वंभागेपि च क्रमात्‌ ॥ ३७२ ।! 

चातुमुं खोष्म्यकयन्त्राच्चोष्म्यवेगस्स्वभावत । 

चतुइशतोत्त रत्रिसह्रलि डुप्रमाणात ॥ ३७३ ॥ 

छोटिकावच्छिन्नकाले जायते नात्र संशय । 

चातुमुं खौष्म्यवेगाच्च वातश्नुमोष्म्यकेस्तथा ॥ ३७४ ॥ 
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शुण्डालेइच तथा कीलकादिभि प्र रितं क्रमात्‌ । 

घटिकावच्छिन्नकाले योजनानां चतुश्शतम्‌ ।। ३७५ ॥ 

विमान वेगतो याति नात्र कार्या विचारणा । 

एवं सृन्दरयानस्य भ्राकाररचनाविधि.॥ ३७६ ॥ 

ग्रांलोड्य पूर्वशास्त्रारि यथामति निरूपित (निरूपितम्‌?) । 

इसी रीति से पीठस्थ अधोयन्त्रो से प्रथक्‌ प्रथक्‌ बातोष्म्य धूम के वेग क्षण में ही उत्पन्न 

होते हैँ । इसी प्रकार व्योमयान के ञध्वेभाग में भी क्रम से चतुमु'खी आष्म्यकयन्त्र से ओष्म्यवेग 
स्वभावत: ३४०० लिङ्क ( डिग्री ) प्रमाण से वेग चुटकी बजाने जितने समय में नि:संशय हो जाता 
हे । चातुमु खोष्म्य वेग से बातधूभोष्म्यकों ओर शुण्डालों से तथा कील आदि से प्रेरित बिमान 
घढीमात्र काल में चार सौ योजन ( १६०० कोस एबं एक घण्टे में ४००० कोस) वेग से जाता है 
इसमें विचार करने की बात नहीं । इस सुन्द्रविमान के आकाररचना की विधि पूवशास्त्रों का श्रालोडन 
करके यथामति निरूपित की है ।।३७१-३७६॥ 
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हस्तलेख कापी संख्या २०-- 


अथ रुक्मविमाननिर्णाय--श्रब रुक्प्रविमान का निर्णय कहते हैं-- 
रुक्मश्च ॥ अ० २ अधि० ४ सू० ६१॥ 


एवमुक्त्वा सुन्दराख्यविमान शास्त्रत क्रमात्‌ । 
इदानी रुक्मविमानस्सग्रहात्सम्प्रचक्षते ॥१॥ 
इस प्रकार सुन्दरनामक विमान शास्त्र से क्रमश: कहकर अब रूक्मविमान संक्षेप से कहते हैं । 
विमानबोधकपदद्वयमस्मिन्निरूपितम्‌ । 
तत्रादिमपदाद्‌ व्योमयाननाम निर्दाशतम्‌ ॥२॥ 
समुञ्चयार्थावबोघो द्वितीयपदतस्स्मृत । 
एव सामान्यत प्रोक्तस्सूत्राथंस्सम्रहेण तु ॥३॥ 
विमानबोधक दो पद्‌ यहां निरूपित किए हैं उनमें श्रादिमपद से व्योमयान-विमान का नाम 
दिखलाया दूसरे पद से समुच्चयार्थ का बोध किया गया है, इस प्रकार सामान्यत. संक्षेप से सूत्रार्थ कहा 
श्रव उसका विशेषार्थ शास्त्र से क्रमश' कहा जाता है ॥२--३॥ 
विमानो रुक्मवरांत्वान्नाम्ना रुक्म इतीरित ।।४॥। 
राजलोहादेव रुक्मविमानमपि कारयेत्‌ । 
पाकमेदाद्‌ राजलोहे रुक्मवणंविकारता ॥५॥ 
यथा भवेत्‌ तथा कुर्याच्छास्त्रोक्तेनेव मार्गत । 
भ्रन्यथा निष्फल याति नात्र कार्या विचारणा ॥६॥ 
रुक्म (सुनेहग) बर्ण होने से विमान रुक्म नाम का कहा है। राजलोहे से ही रुक्म विमान 
अवश्य बनाना चाहिए, पाकभेद से राजलोह में रुक्मवणविकारता जैसे हो जावे वैसे शास्त्रोक्त मार्ग से 
बनावे अन्यथा निष्फलता को प्राप्त हो ज्ञाता है इसमें विचारणा-शङ्का न करनी चाहिए ॥१-६॥ 
उक्त' हि यानबिन्दो- कहद ही है यानबिन्दु प्रन्थ में-- 
भ्रादो कृत्वा स्वर्णावणा राजलोहस्य शास्त्रतः । 
पइचादाकाररचना कुर्याद्‌ यानस्य च क्रमात्‌ ।।७॥ इत्यादि 
आदि में राजलोहे का शास्त्रविधि से स्वणंत्रण करके पश्चात्‌ विमानयान की आकाररचना 
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बर्णश्वरूपमुक्तं बणेसवंस्वे--वणस्वरूप कहा है बर्णासर्वस्व में-- 
प्राणक्षारचत्ष्टय च चणकमारण्यक कोमलम्‌, 
दवात्रिशच्छुशकन्दसत्त्वममलमष्टादशाश तथा । 
विशच्छोदितनागमनब्ध्युदितरेखामुख षोइश, 
पश्चान्माक्षिकषट्कदिव्यममल पञ्चानन विशति ॥८॥ 
पार पञ्चदशार्टावशदमल क्षारत्रय । 
विशतिर्व्योम सप्तदशाष्ट हसगरद पश्चामृतं षोडश । 
एतान्‌ द्रावकयन्त्रकोशकुहरे सम्पूर्यं पश्चाद्‌ यथा- 
शास्त्र द्रावकमाहरेद्‌ दविमुखरन्ध्राभ्यां यथापाकतः ॥६॥ 
पश्चात्‌ कुण्डमुखान्तरे सुविमले तद्राजलोह पुन । 
सूषाया परिपूर्य तत्र विधिवत्‌ सस्थाप्य भस्त्रामुखात्‌ । 
सङ्भाल्याष्टशतोष्णकक्ष्यरयतस्सगृह्य पश्चात्‌ सुधी । 
यन्त्रास्ये वरगर्भमध्यकुहरे संपू्यं सशोधयेत्‌ ॥१०॥ 
एव कृत्वा राजलोह पश्चात्‌ सग्राहयेद्‌ यदि । 
शुद्धस्वरणांवदाभाति तल्लोह सुहृढ मृदु ॥११॥ 
एतेनैव प्रकतंव्य विमानाकारमदुृभुतम्‌ । 
प्रत्यन्तसुन्दर सर्वहृषंद भवति ध्रवम्‌ ॥१२॥ 
प्राणक्षार--नबसादर या मूृत्रज्ञारक ४ भाग, कोमल आरण्यक चणक -कोमल गोखरूं 
३२ भाग, अमल शशकन्दसत्त्व--लो धसत्त्व १८ भाग, शोधा हुआ नाग-सीसा २० भाग, अब्धि-- 
समुद्र मैं प्रकट हुआ रेखामुख-समुद्रफेन या शाक? १६ भाग, पश्चात्‌ माक्षिक सोनामाखीधातु 
६ भाग, पञ्चानन ? ( लोहा ? ) २० भाग, पारा १५ भाग, बिमल तीनों क्षार सज्न्नीखार यवक्षार सुहागा 
समान सब २८ भाग, अभ्रक २० भाग, हंस--रूपाधातु ? १७ भाग, गरदू--वत्सनाभ--वछुनाग ८ भाग, 
पब्वामृत 0- दूध दही मधु शकरा घृत ? १६ भाग, उनको द्रावक यन्त्रकोशा के गुप्तस्थान में भरकर पश्चात्‌ 
यथाशास्त्र पाक हो जाने पर द्रावक को दो मुखरन्धरों-दो मुखलिट्रों से लेले । पश्चात्‌ शुद्ध कुण्डमुख के 
अन्दर उस राजलोहे को मूषा बोतल में भरकर विधिवत्‌ स्थापित कर भस्त्रामुख से ८०० दर्जे की उष्णता 
के वेग से सुबुद्धिमान्‌ संगृहीत करके यन्त्र के मुख में आबृत करनेवाले गर्भमध्य़ छिद्रवाले में भरकर 
शोचे इस प्रकार करके राजलोहे को लेले वह लोहा शुद्ध स्वर्ण जेसा लगता है मृदु दृढ हो जाता है 
इसी राजलोहे से विमानाकार अदूभुत करना चाहिए यह अत्यन्त सुन्दर हर्षप्रद निश्चय होता है ॥८-१२।। 
अथ पीठनिणेय:--अथ पीठनिणाय कहते 


पीठ रुक्मविमानस्य कूर्माकार प्रकल्पयेत्‌ । 
विवस्तिसह्रायाम गात्रमेकवितस्तिकम्‌ ।।१३॥ 


% नुसार नरसार-प्राण, प्राणानामक क्षार या प्राणो का क्षार मूत्र “लोहद्रावकस्तथा'” (रसतरङ्जिणी) । 
1 चणकद्र म चणकब्रहश पत्ते फल धाला । 


रुकमबिमान ] [ २६३ 
यथेष्टमथवा कुर्यात्‌ सुहढं सुमनोहरम्‌ । 
पीठाधोभागदेशेष्टदिक्ष पश्चाद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥१४॥ 
वितस्तिद्वादशायामकेद्धस्थानान्‌ पृथक पृथक । 
गणितोक्तविधानेन कल्पयित्वा यथाविधि ॥१५॥ 
एक ककेन्द्रस्थानेथ चञ्चूपुटमुखान्‌ हृढान्‌ । 
कीलकान्‌ स्थापयेत्सम्यग्हढमावृत्तकीलक ' ॥ १६।। 
पश्चादय.पिण्डचक्राण्यष्टकेन्द्र षु ग्रुग्मतः । 
सयोजयेद्‌ यथैकस्मिन्‌ प्रभवेदेकस स्थिति" ।।१७॥ 
रुक्मविमान का पीठ कूर्माकार बनावे, सहस्र बालिश्त लम्बा चोडा १ बालिश्त मोटा अथत्रा 
यथेष्ट सुटढ मनोहर बनावे । पश्चात्‌ पीठ के अधोभाग देश में आठों दिशाश्रों में यथाक्रम १२ बालिश्त 
लम्बे केन्द्रस्थानों को प्रथक्‌ प्रथक गणितोक्त बिधान से यथाविधि बनाकर एक एक केन्द्रस्थान में चञ्चू- 
पुटमुखत्राले कीलो को लगावे फिर घुमनेवाली या गोल कीलो से आ/ठ केन्द्रों में दो दो करके लोहपिण्ड- 
चक्रों को--स्थूलमोटे चक्रों को लगावे जिससे एक में एक की संस्थिति हो ॥ १३-१७॥ 
अयश्चक्रनिएंय'-- लोहचक़ों का निर्णय कहते हैं - 
अयश्चक्रपिण्डलक्षणमुक्तं लल्लेन--लोइचक्रपिर्ड का लक्षण लल्ल ने कहा है 
वितस्तिद्वादशायाम कुड्कुष्टाष्टकभारकम्‌ । 
वत लाकारत कुर्यात्‌ पिष्टपेषणयन्त्रवत्‌ ॥१८॥। इत्यादि ॥ 
१२ चालिश्त लम्बा चौडा ८ कंकुष्ट ? भारवाला गोलाकार चक्की के पाट की भांति करे ॥१८॥ 
पञ्चाच्चक्रारिण विधिवच्चञ्चूपुटम्‌खान्तरे । 
सम्यक्‌ सन्धारयेद्भद्रमष्टदिक्षु पृथक, पृथक ॥ १९॥। 
एकं कायश्वक्रपिण्डसूलकेन्द्राद्‌ यथाविधि । 
प्राविद्युत्कीलपर्येन्तं नालावरणात क्रमात्‌ ॥२०॥ 
सन्धारयैच्छङ्कलतन्त्रयस्सवंत्र कीलकं । 
पूर्वोक्तायश्चक्रपिण्डस्थानपाशव पृथक, पृथक 11२१1 
फिर चक्रों-अय पिएहचक्रो को जिधिवत्‌ चळ्चूपुटमुख-चू च आकार के सम्पुटरूप में आठों- 
दिशाओं में प्रथक पथक संयुक्त करे । एक एक लोहचक्रपिएड के मूलकेन्द्र से यथाविधि विद्यूत की 
कील तक क्रमश नालावरण से श्टृ्कलातन्त्रियों-जंजीररूप तारों को कीलों से पूर्व कहे लोहचक्र पिएडस्थान 
के पार्श्व में प्रथक प्रथक्‌ सङ्गत करे ॥१६-२१॥ 
बटिणिास्तम्भनिर्णय.-बटिणिका-बटन या घुण्डी के स्तम्भ का निणय-- 
वितस्त्यैकायामयुक्तान्‌ चतुवितस्तिरुन्नतान्‌ । 
स्तम्भान्‌ संस्थापयेत्तेषु कीलकान्‌ तन्त्रिवाहकान्‌ ॥२२॥ 
सन्धारयेद्‌ हढ पश्चाच्छक्तिनालावधिकूमात्‌ । 
रष्टाड्‌गुलायामचकूणण्युभयोः पाइ्वेयोः हढम्‌ ॥२३॥ 
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सतन्त्रीरि यथाशास्त्र मध्यभागे च योजयैत्‌ । _ 
प्राविद्युन्मालमारभ्य चकाण्यावृत्य च कूमात्‌ ॥२४।। 
ग्राहृत्य श्रद्ठलाकारतत्त्रीस्स्तम्भान्तरे हढम्‌ । 
भ्रन्त कोलमुखे सम्यग्योजयेत्सरल यथा ॥२५॥ 
एक बालिश्त लम्बाई से युक्त मोटे चार बालिश्‍त ऊचे ऊपर लम्बे स्तम्भो को संस्थापित 
करे, उनमें तार लेजानेवाली कीर्लो को भी दृढ लगावे पश्चात्‌ शक्तिनाल के अबधिक्रम से दोनों पारशवो 
में ८ अ गुल लम्बे चौडे चक्र तारसहित यथाशास्त्र मध्य में लगावे । विद्यूत्‌ की नाल से लेकर क्रम से 
चक्रों को घेरकर--चक्रों के ऊपर से लाकर श्शङ्कलाकार-जंजीर जेसी तारों को स्तम्भ के अन्दर भीतरी 
कीलमख में सम्यक्‌ सरल युक्त करे ॥२--२५॥ 
पञ्चाच्चषकवत्‌ तस्योपरि कीलसमन्वितम्‌ । 
सस्थापयेदु बटनिकामन्तरावृत्तकुड्मलाम्‌ ॥२६॥ 
तस्मिन्नङ्गुष्ठविक्षेपादन्तस्सञ्चलन यथा । 
तथा भ्रामकचक्राशि कीलकं स्सह योजयेत्‌ 1।२७॥ 
यथा बटरिकोपयंडगुष्ठविक्षेपण भवेत्‌ । 
ततक्षणात्‌ स्तम्भान्तरस्थचक्रकीलान्यथाक्रमात्‌ ।२।८॥ 
परिश्रमन्ति वेगेन विद्युत्तयोजनात्‌ स्वत । 
पुनविद्युन्नालम्‌खाच्चक्रकीलान्यथाक्रमम्‌ ।।२६॥। 
एतः्परेक्षणतस्सम्यग्श्राम्यन्ते शक्तियोगत. । 
एतेन पञ्चसहस्रलिद्धवेग प्रजायते ॥।३०॥। 
फिर पात्र ( गिलास आदि ) की भांति उस स्तम्भ के ऊपर कील से युक्त बटनिका-बटन या 
घुण्डी अन्दर घुमने बाले कुड्मल-आधे खिले फूल के समानाकार वाले पेंच ( चाबी ) से घिरी हुई को 
संस्थापित करे, उसमें श्र गूठे के विक्षेप से-श्र गूठे द्वारा दबाने से अन्दर सञ्चलन-गति जिससे हो जावे 
इस रीति घूमने बाले चक्रकीलों के साथ युक्त कर दे कि जैसे ही बटन या घुण्डी के ऊपर अगूठे का 
दबाब हो तो तुरन्त स्तम्भकं अन्दर स्थित चक्रों की कीलें-पेंच यथाक्रम से विद्युतके संयोगसे स्वतः वेग से 
घूमने लगते हैं-धूमने लगें । फिर विद्युत्‌ के नालमुख से कीलें यथाक्रम इस प्र'खण-भूलाने साधन से 
सम्यक्‌ शक्तियोग से घूमते हैं, इससे पांच सहस्र लिङ्क (डिग्री) का वेग उत्पन्न हो जाता है ॥ २६-३२ ॥ 
श्रथ विमानोड्डीयनादिनिणय.--अब विमान के उडने आदि का निणय - 
एतच्छक्तधाकर्षणेन पीठाधस्तादु यथाक्रमम्‌ । 
श्राकुञ््रितान्यय पिण्डचक्राणि प्रभवन्ति हि। ३१ ॥ 
तञ्चक्केस्ताडित पीठ ऊध्वं गच्छति खे क्रमात्‌ । 
पीठोपरिस्थचक्रस्तम्भस्थकीलप्रचालनात्‌ ॥ ३२॥ 
प्रत्यन्तवेगतस्स्तम्भश्रमण प्रभवेत्‌ कमात्‌ । 


रुकमविमान ] 
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तेनोध्वंगमनं वेगात्‌ स्तम्भाना भवति स्वतः ॥ ३३॥ 
श्रारोहणावरोहराक्रमात्‌ सव्यापसव्यत । 
शक्तिसंयोजनात्‌ सम्यग््राम्यन्त्येव मुहुमुहुः ॥ ३४ ॥ 
चक्रताडनतोधस्तात्‌ स्तम्भाकर्षणोपरि । 
उड्डीयोड्डीय वेगेन विमान खपथे क्रमात्‌ ॥ ३५॥ 
यात्यूध्व॑ सरलात्‌ सम्थगतिगम्भीरतस्स्वयम्‌ । 
एतेनोध्वं विमानस्य खपथारोहण भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


इस वेगरूप शक्ति के आकर्षण से पीठ के नीचे स्थित लोहपिण्ड चक्र खींचे हुए हो जाते हैं 
उन चक्रों से ताडित पीठ के उपर श्राकाश में क्रम से चला जाता है, फिर पीठ के ऊपर स्थित चक्रस्तम्भस्थ 
कील प्रचालन से अत्यन्त वेग से स्तम्भ का भ्रमण होता है उससे वेग से स्तम्भों का स्त्रत' ऊध्ये गमन 
होता है । आरोहण - ऊपर जाने अवरोहण--नीचे आने के क्रम से दाए बाए से शक्ति को युक्त करने 
से पुन पुनः सम्म्रक घूमते हैं, चक्रताइन द्वारा नीचे से ऊपर स्तम्भ के आकर्षण से विमान वेग से उड 
कर आकाश मार्ग में क्रम से ऊपर सम्यक्‌ सरलता ओर गम्भीरता से चला ज्ञाता है इससे विमान का 
आकाश मार्ग में आरोहण हो जावे-हो ज्ञाता है ॥ ३१-३६॥ 


अथ गमनोपयुक्तविद्युन्नालचक्राशि--अब गमन में उपयुक्त विद्युत्‌ की नालों के चक कहते हैं - 


पीठस्योपरि शास्त्रोक्तसख्यारेखानुसारत । 
विहायेकवितस्त्यन्तराय नालद्वयान्तरे ॥ ३७ ॥ 
विद्य॒ञ्ञालानि विधिवत्‌ सचकाणि यथाकूमम्‌ । 
सन्धारयेद्‌ विशेषेण ग्रोतप्रोतात्मना तत ॥ ३८ ॥ 
एकेकविद्ुन्नालस्य पाश्वेयोरुभयोर्रा । 
वितस्तिद्रयमायाम वितस्त्येकोन्नत तथा ॥ ३६ ॥ 
कल्पयित्वा दन्तचकाण्यथ तेषा परस्परम्‌ । 
सम्मेलयित्वा विधिवत्‌ कीलैस्सम्भ्रामकेस्तथा ॥ ४० ॥ 
विदयततन्त्रीस्समाहूत्य एतत्कीलमार्गत । 
प्रतिचकोपरि यथा सम्यक्‌ सन्धारयेत्‌ कमात्‌ ॥ ४१॥ 
प्रतिविद्युन्नालमूले विद्युत्सश्चोदनाय हि। 
वितस्तित्रयमायाम वितस्तित्रयमुन्नतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एकंकचक्‌ सरल स्थापयेत्‌ नन्त्रिसयुतम्‌ । 
विहाय विशन्नालानि मध्ये स्तम्भ नियोजयेत्‌ ।। ४३ ॥ 


शाख में कही संख्यारेखा-विचारघारा के श्रनुसार पीठ के ऊपर दो नालों के न्दर एक एक 
बालिशत का अन्तराय भेद-दूरी छोड कर चक्रसहित विशुन्नालें यथाक्रम विधिषत लगावे, विशेषत ओत- 
प्रोत रूप से फिर एक एक विद्यन्नाल के दोनों पायो में भी २ बालिश्त लम्बा २ बालिश्त ऊचे दन्त- 
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चक्रों-दान्तों बाले चक्र बना कर उनका परस्पर सम्सेल करके-परस्पर एक दूसरे से दान्तो द्वारा फंसा कर 
घूमने बाली कीलों से बिद्युत्‌ के तारों को लेकर इन कीला के मार्ग से प्रत्येक चक्र पर क्रम से ठीक ठीक 
युक्त करे । प्रत्येक विदय न्नाल के मूल में विद्य त्‌ को प्र रित करने के लिए ३ बालिश्त लम्बा ३ वालिश्त 
च एक एक चक्र तारसहित सरल स्थापित करे, २० नालों को छोड कर मध्य में स्तम्भ नियुक्त 
करे ॥ ३७-४३ ॥ 


उक्त हि नारायशेन--कहा हो है नारायण ने-- 


चतुवितस्त्यायाम च तावदेवोन्नतं तथा । 

स्तम्भं कृत्वाथ तन्मध्ये वितस्तिद्रयमानत. ।। ४४ ।॥। 
भ्रास्यवत्कल्पयेत्‌ सम्यक्‌ त्रिधा तस्मिन्‌ यथाविधि । 
विभज्य समभागेन पश्चात्‌ स्थानत्रये कमात्‌ ॥ ४५ ।। 
कोलकानि यथाशास्त्र तत्र तत्र नियोजयेत्‌ । 
चकूषट्कसमायुक्त काचकड्कुभिरन्वितम्‌ ।॥ ४६॥ 
सनालकडकुकावृत तन्त्रीद्वयसमन्वित्तम्‌ । 
विद्युच्छक्तथाकर्षणार्थ स्थापयेत्‌ कीलकद्वयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्तम्भस्य प्रथमे भागे एव सन्धार्यं कीलके । 
द्वितीयभागे तच्छक्तिप्रेषणार्थं यथाविधि।॥ ४८ ॥ 
चकपग्कस युक्त काचावरणसयुतम्‌ । 
नालद्वयेन सयुक्त तन्त्रीद्वयसमन्वितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शक्तिप्रवाहतन्त्रघोमू लप्रदेशे त्रिदण्डकम्‌ । 
सम्प्रेषितान्तश्चषक वेगिनीते लसयुतम्‌ ॥ ५० ॥ 
पञ्चास्यकीलक सम्यक स्थापयेत्‌ सुहढ यथा । 


४ बालिश्त लम्बा ४ बालिश्त ही ऊ'चा स्तम्भ पीठ के मध्य में बना कर २ बालिश्त मान से 
मुख की भांति तीन प्रकार की उसमें समान भाग का विभाग करके तीन स्थानों में कीलं यथाशास्र 
बहां नियुक्त करे ६ चक्रों से युक्त काचकंकुश्रों-काच के मुखो ( दीपरक्षकों ! ) से युक्त नालसहित चर्मा- 
बरण से घिरे हुए दो तारों से युक्त दो कीलें विद्यूत्‌ शक्ति के आक्षणार्थ लगावे । स्तम्भ के प्रथम भाग 
में इस प्रकार दो कीलें लगा कर द्वितीय भाग में उस शक्ति के पहुंचाने प्र रित करने के लिए यथाविधि 
पाच चक्रों से युक्त काचावरणसद्वित दो नालों के साथ दो तारों से युक्त शक्षिप्रवाहक दो तारों के मूल- 
प्रदेश में तीन दण्डों बाले प्रेरित किए अन्दर घषक-पात्र वेगिनी तेल जिसमें हो पाच मुख वाले कील 
को सम्यक्‌ हृढ स्थापित करे ॥ ४४-५० ॥ 

शक्तिप्रवाहसघट्ूनेन वेगादु यथाकुमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तत्रत्यचकभ्रमरां भवेद्‌ वेगाद्‌ यथाक्रमात्‌ । 
तथा सन्धारयेत्‌ कीलकानि ठृतीये यथाक्‌मम्‌॥ ५२॥ 


रुक$मविमान ] [ २६७ 


प्रथमास्य समारभ्य वृतीयास्यान्तरावधि । 

प्रन्योन्यससर्गचक्र कीलकैस्सरलं यथा ॥ ५३॥ 

सन्धार्यं पश्चात्‌ स्तम्मास्यपुरोभागे हढ यथा । 

बृहच्चक्र च विधिवत्‌ स्थापयेद्‌ गुम्फ (गम्भ ?) कीलके ॥ ५४ ॥ 

एव प्रतिस्तम्भमूले कूमात्‌ सम्यक पृथक पृथक । 

चक्राणि स्थापयेत्‌ तेषामुपरिष्टात्‌ समन्तत ॥ ५५ ॥ 

शाक्तप्रचाह के मेल संघर्ष से यथाकम वेग से बहां का चकभ्रमणवेग से हो जावे ऐसे 

तृतीय भाग में दो कीलें लगावे, प्रथममुखको आरम्भकर तृतीय मुखके अन्दर तक श्रन्योऽन्य संसगे कीलो 
से सरल लगाकर फिर स्तम्भमुख के सामने के भाग में दृढ़ बडा चक्‌ त्रिधिवत्‌ गुम्फ-गांठ कीलो 
से स्थापित करे । इस प्रकार प्रति स्तम्भमूल में कूम से प्रथक्‌ प्रथक्‌ चकू स्थापित करे उनके ऊपर सब 
ओर से--॥ ५१-५५ ॥ 

पट्टिका योजयेत्‌ सम्यक चतुरड्गुलविस्तृताम्‌ । 

ससर्गचक्रकीलादाविद्यद्यन्त्रमुखावधि ॥ ५६ ॥ 

तन्त्रीद्रय समाहृत्य विद्युदाकर्ष णाय हि । 

शक्तिप्रवाहनालस्य मुखकीले नियोजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

तत्कील्रमणाच्छक्तिस्तन्त्रीमार्गानुसारत । 

ससर्गचकूकीलकमागेद्वारा यथाकूमम्‌ ॥। ५८॥ 

समागत्यातिवेगेन स्तम्भमूलस्थ कीलकम्‌ । 

प्रविश्य (च) तत्कीलद्वारा चक्राणि भ्रमन्ति हि॥ ५६ ॥ 

बृहच्चकभ्नमणातो सन्धिचक्राण्यपि क्रमात्‌ । 

परस्पर भ्रामयन्ति नालदण्डेषु वेगत ॥ ६०॥ 

चार श्र गुल चौड़ी पट्टिका भली प्रकार युक्त करे, संसर्ग चकूकील से लेकर विद्य दन्त्र के मुख 

तक विद्य त्‌ के श्राकषण के लिए दो तारों को लेकर शक्ति प्रवाह नाल के मुख कील में नियुक्त करे 
उम कील के भ्रमण से शक्ति तारमागे के अनुसार संसग चककील के मागे द्वारा यथाकम अतिवेग से 
आकर स्तम्भमूलस्थ कील को प्रविष्ट हो उस कील के द्वारा चकू घूमते हैं, बडे चकू श्रमण से सन्धिचकू 
भी परस्पर कूम से नालदणडों में वेग से घूमते हैं ॥ ५६-६० ॥ 

पञ्चास्यक्रीलके सम्यक्शक्तिस्सम्प्रविशेत्‌ क्रमात्‌ । 

ग्रन्तशचषकसविष्टवेगिनोतेलत पून ॥ ६१ ॥ 

तच्छक्तिविस्वृता वेगात्‌ प्रेति नालद्वयान्तरात्‌ । 

सवत्र व्याप्य दण्डस्थसवेचक्राण्यथाक्रमम्‌ ।। ६२॥ 

भ्रामयत्यतिवेगेन शक्तिचालनचक्रवत्‌ । 

एतेन पर्खावशत्सहस्रलिद्धप्रमाणत ॥ ६३ ॥ 


२६८ | [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


वेगस्सजायते तस्मादु विमान घटिकान्तरे । 
पञ्चोत्तरशतक्रोशपर्यन्त धावति इृढम्‌ ॥ ६४ ॥ 
एवं कृत्वा विमानस्य गमनाभिमुख क्रमात्‌ । 
दिशाभिमुखीकत्‌ कीलकान्युच्यन्तेघुना ॥ ६५ ॥ 
पाच मुख वाली कील में सम्बक्‌ शक्तिकूम से प्रविष्ट हो जावे, भीतरी पात्र में रखे वेगिनीतेल 
से फिर वह शक्ति बिस्तृत हो वेग से दो नालों में से प्रगति करती है बाहिर जाती है सर्वत्र दण्डस्थ सब 
चक्रों को कूमश वेग से शक्तिचालन की भांति घुमाती है इससे २५ सहस्र लिङ्क ( डिमी ) के प्रमाण 
से वेग हो जाता है उससे विमान एक घडी के अन्दर १०५ कोश दोडता है इस प्रकार विमान का गमन 
लक्ष्य करके दिशा को अभिमुख करने के लिए अब कीलें कही जानी हैं ॥ ६१-६५ ॥। 
ईशान्यादिकूमात्पीठस्याष्टदिक्षु यथाक्रमम्‌ । 
वितस्तीना पञ्चदशोन्नतमायामतस्तथा ।। ६६ ॥ 
वितस्तिद्व यमान च स्तम्भ कुर्यादु हढ यथा । 
वितस्तिदशकादेकस्तम्भवत्‌ सख्यया क्रमात्‌ ॥ ६७ ।! 
सङ्गुण्य पोठदेशेथ यावत्संख्या भविष्यति । 
तावत्सख्यानुसारेरा स्तम्भान्‌ पूर्वोक्तवद्‌ हढान्‌ ॥ ६८॥ 
कल्पयित्वाथ सस्थाप्य पञ्चक्रण्टा (ण्ठो ?) ज्वलान्वितान्‌। 
भ्रञ्रकेन कृतान्‌ पश्चात तेषामुपरि शास्त्रत ॥ ६६ ॥ 
यानाङ्भसर्वस्थानानि गृहकुड्यादिकानपि । 
पूर्वोक्तरुच (रु?) क व्योमयानवत कारयेत, क्रमात ॥ ७०॥ 
गुहोपयुक्तसामग्रघरचाश्रक़ादेव कारयेत । 
अन्यथा निष्फलमिति प्रवदन्ति मनीषिणा ॥ ७१॥ 
पीठ की ईशानी आदि आठ दिशाओं- दिशोपदिशाओं में यथाकूम (५ बालिश्त ऊंचा 
लम्बा चौडा मोटा २ बालिश्त मान में दृढ स्तम्भ करे १० बालिश्त का एक स्तम्भ जैसा सख्या से गुणा 
कर दृश दश कूम कर निर्दिष्ट कर पीठ देश में जितनी संख्या होगी उतनी संख्यानुसार स्तम्भ बना कर 
संस्थापित कर पांच कण्ट--( विद्य त्‌ के ) केन्द्र या काण्टे झाडफानूस उबाला--दोप्ति--प्रकाश से युक्त 
श्रश्नक से बने फिर उनके ऊपर शास्त्रानुसार याज्ञाज्ञों के स्वस्थान घर कमरे भित्ति आदि भी पूर्वोक्त 
रुचक--रुक्म व्योमयान की भांति कुमश कराचे, घर की उपयुक्त सामग्री भी अ्रश्रक से करावे अन्यथा 
निष्फल है ऐसा मनीषी कहते हैं ॥ ६६-७१ ॥ 
तदुक्तं क्यासारे--बह कहा है कियासार प्रन्थ में-- 
शारग्रावक पञ्चविशत्‌ तथैव दिवड्धासत्त्व त्रिशतिरचाष्टविशद्‌ । 
गुञ्जाक्षार टडूरा द्वादशांश रोद्रीमूलं चाष्ठभाग समग्रम्‌ ।। ७२ ॥ 


# क्षारग्राव होना ठीक हैं । 


रुक्मविमान ] [ २६६ 


चान्द्रीपृष्पक्षारमेकाशकं च शून्य च पश्चात्‌ पाकशुद्ध शताशम्‌ । 
सम्पूर्येतान्‌ कूमेंमूषामुखेथ पद्मकुण्डे स्थाप्य भस्त्रामुखेन ॥ ७३ ॥ 
सङ्गाल्याष्टशतकक्ष्योष्णवेगात्‌ पश्चाद्‌ यन्त्रे पूरयेद्‌ वेगतोथ ॥ इत्यादि ॥ 
शारप्राब--क्तारपाव--प्राबक्षार-पत्थर का क्षार अर्थात्‌ चूना २५ भाग, क्षिबिङ्कासत्व--क्रसीस ? 
३० भाग, गुद्ञाक्षार २८ भाग, सुहागा (२ भांग, रौद्रीमूल शङ्कर जटा ८ भाग, श्वेत कण्टकारी के फूलों 
का क्षार १ भाग पश्चात्‌ पाक शुद्ध शूत्य--श्राकाश--“श्रश्रक १०० भाग इन सञ्च को लेकर कूममूषा 
मुख तापयन्त्र में भर कर पद्माकार कुण्ड में रख कर अख्रामुख से ८०० दर्जे की उष्णता के वेग से गलाकर 
तुरन्त यन्त्र में डाल दे ॥ इत्यादि ॥ 
एवं कृते$भ्रकरशुद्ध.  सववंकार्यक्षमो हढ । 
श्रत्यन्तमृदुलर्चित्रवणोंर्च सुविराजित ॥ ७४॥ 
हर्षप्रदश्व सर्वेषा प्रभवेन्नात्र सशय । 
स्तम्भकुड्यगृहादीनि एतेनैव प्रकल्पयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
कल्पयित्वा व्योमयाने गृहाद्याइशास्त्रतस्तत । 
व्योमयान प्रेरयितु सर्वदिक्षु यथोचितम्‌ ॥ ७६॥ 
परिवतेनावर्तनकीलकानि यथाक्रमम्‌ । 
यान।दिमध्यान्त्यभागेष्वष्टदिक्षु यथाकूमम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तत्तत्स्थानेषु विधिवत्स्थापयेत्सुहह यथा ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार करने पर अभ्रक शुद्ध सर्व कार्य योग्य ढ़ अत्यन्त नरम अदूभुत रंगों से युक्त 
सम्पन्न सब का हर्षप्रद हो जावेगा इसमें संशय नहीं । स्तम्भ, भित्ति, घर-कमरे आदि इसी से करने 
चाहिए' । विमान में घर आदि शास्त्र से रचकर फिर बिमान को सब दिशाओं में यथोचित चलाने को 
घुमाने लौटाने वाली कीलों को यथाकूम विमान के आदि मध्य अन्तिम भागों में आठ दिशाओं में 
यथाक्रम उन उन स्थानों में विधिवत्‌ सुदृढ स्थापित करे ॥ ७४-७८ ॥ 
परिषतेनाबतनकीलकरवरूपमुक्त लह्लेन-घुमाने-लौटानेबाली कीला का स्वरूप ललल ने 


कहा है-- 
यानसम्प्रषणार्थाव मार्गान्मार्गान्तर प्रति । 


परिवर्तनावतनकीलकानि यथाक्रमम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सन्धारयेदष्टदिक्षु विमानस्य हह यथा! 
पूर्वापरविभागेन कर्तव्य कीलकद्वयम्‌ ॥ ८० ॥ 
उभयोर्मेलन पश्चात्‌ कुर्यात्‌ सम्वग्हहं यथा ॥ ८१॥ 
व्योमयान प्रेरयितु भवेत्‌ तेन यथीचितम्‌ । 
सव्यापसव्य॑ंतस्सम्यग्विमान वेगतस्स्वयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तत्कीलक भ्रमणतो यस्माद्‌ धावत्यहनिशम्‌ । 
तस्मात्‌ परिवर्तनावतनकीलमितीरितंम्‌ ॥ ८३ ॥ 
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परिवतंनावतेनार्थ पश्चात्‌ तस्य यथाविधि । 

पीठमूले चतुदिक्ष्वर्धचन्द्राकारत क्रमात्‌ ॥ ८४॥ 

वितस्तिद्वयमायाम वितस्तिद्वयमुन्नतस्‌ । 

नाल कृत्वाथ विधिवत्‌ तन्मध्ये स्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ।।८५।। 

चतुरङ्गुलायामलोहृशलाकान्‌ मुदुलान्‌ तत । 

नालान्तरस्यो भयपाइ्व॑योस्सयोजयेत्‌ तत' ॥ ८६॥ 

एक मार्ग से दूसरे मार्ग के प्रति बिमान को प्रेरित करने के लिये परिवर्तन आवतन कीलें 

अर्थात्‌ घुमाने लोटाने की साधनभूत कीलों को यथाक्रम बिमान की आठों दिशाओं में दृढरूप में युक्त 
करे । पूव पश्चिम के विमान से दो कीलो को लगाना चाहिए, फिर दोनों का मेल करे उससे बिमान 
प्रेरित हो जञावेगा-चलाने योग्य हो जावेगा । दाए' बाए बिमान वेग से चले-चल पडेगा । उन कीलो 
के भ्रमण से जिससे दिन रात दोडता है अत. परिवर्तन आवर्तन कील कहा है । परिवर्तन आवतन के 
लिये फिर यथाविधि उसके पीठमूल में चारों दिशा्थो में कूमशः अर्धचन्द्राकार २ बालिश्त लम्बा २ 
बालिश्त ऊ चा विधिवत्‌ नाल बनाकर उसके मध्य में क्रम से स्थापित करे, ४ अङ्गुल मृदुल-कोमल 
लम्बी लोहशलाकाओं को नालों के अन्दर बाले दोनों पाश्वों में लगावे ॥ ५६-८६ ॥ 

वितस्त्यायामतस्तद्वद्वितस्त्युन्नतमेव च । 

कृत्वा सरलचक्राणि तेषु सन्धारयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ८७ ॥ 

मृदुकङ्कू रतन्त्र्याथ तेषामुपरि शास्त्रत. । 

सवेष्टयेदासमन्तात्‌ सरल च दृढ यथा ॥ ८८॥ 

एव क्रमेण विधिवच्चतुदिक्षु यथाक्रमम्‌ । 

प्रघ चन्द्राकारनालानु पीठस्य स्थापयेद्‌ दृढम्‌ ॥८९॥ 

ततो नालस्थचक,णा ्रमणायातिवेगत । 

श्रादिमध्यावसानेषु नालाना सप्रमारात. ॥ ६० ॥ 

बृहच्चकारि विधिवत्स्थापयेत्‌ सुहढ यथा । 

नालाग्रस्थबृहच्चक्‌भूमणाद्‌ वेगत क्रमात्‌ ॥ १ ॥ 

नालान्तर्गतचक्रारि भामयन्ति परस्परम्‌ । 

तद्वेगेनाथ तत्कीलशङ्रुवशच यथाकमम्‌ ॥ ६२॥ 

पीठे मध्ये तथा चान्त्ये पन्थानाभिमुखं यथा । 

तथावृत्य स्वय पश्चाद्‌ यानमावतंयिष्यति ॥ ६३॥ 

तस्मात्‌ सत्पथि वेगेन विमानो धावति स्वयम्‌ । 

तस्मादेतत्कीलकानि स्थापयेदिति वशितम्‌ ॥ ६४॥ 

बालिश्तभर लम्बे बालिश्तभर ऊ चे सरलचक्र बनाकर उन में क्रम से कोमल काचकङकुबाले 

तार से संयुक्त करे उन चक्रों फे ऊपर सब ओर सर्न ृढरूप में लपेटे इस प्रकार क्रम से विधिवत्‌ 
यथाक्रम पीठ की चारों दिशाओं में अर्धचन्द्राकार नालों को दृढ स्थापित करे । फिर नालस्थ चक्रों के 


रुकमविमान ] [ ३०१ 
भ्रमण के लिये अतिवेग से नालों के आदि मध्य अन्त में प्रमाण से बढ़े चकू विधिवत्‌ सुट॒ढ स्थापित 
करे | नाल के अम्र भाग में स्थित बड़े चकू के भ्रमण से वेग से नाल के अन्दर बाले चक्‌ परस्पर 
एक दूसरे को घुमाते हैं, उस वेग से वे कीलशढकु--क्ील कांटे यथाकूम पीठ में मध्य में अन्त में 
मार्गों के सम्मुख धूमते हैं उनके साथ घुम कर स्वयं बिमानयान धूम जायगा शत: मार्ग में वेग से 
विमान स्वयं दौडत! हे अत कीलो को स्थापित करे यह वर्शित किया है ॥ ८७--६४ ॥ 


अथ घुटिकापञ्जरनिशय च्व घुटिका पळ्जर का निर्णय करते हैं-- 


विज्ञप्ति-यहां से अगले विषय त्रिपुरविमान से पूर्व का बहुत सा अन्य भाग मध्य में 
होना चाहिए ( स्वामी ब्रह्ममुनि ) 


ह ह ५3 4-8 ०7 


हस्तलेख कापी संख्या २१-- 
(यह हस्तलेख कापी संख्या २३ है परन्तु यह भाग ( मेटर ) हस्तकापीसंख्या २१ से पूर्व का है 


२३, फिर २२ फिर २१ होना चाहिए । २० के पश्चात्‌ २१ जो इस्तलेख रजिस्टर में है बह अस्तुतः २३ 
संख्या है उसके मध्य में बहुत भाग ( मेटर ) शेष है यह कहां है ? कुछ पता नहीं ) 


त्रिपुरोथ ॥ अ० २ ० १॥१ 
बो० वृ० 
शकुनाद्य्सहिकान्तविमानानि ययाविधि । 
उक्त्वेदानी त्रिपुरविमानस्सम्यक प्रचक्षते ॥१॥ 
प्रस्य त्रिपुरविमानस्यावरणानि त्रय कमात्‌ । 
एक कावरणस्यात्र पुरमित्यभिघीयते ॥२॥ 
पुरत्रयेण सयुक्त विमान त्रिपुर विदु' । 
भास्कराशुसमुदुभूतराक्तघा सचोदित भवेत्‌ ॥३॥ 
शाकुन विमान को आदि बना सिहिक विमान के अन्त तक 1 यथाविधि कहकर खबर त्रिपुर 
विमान कहते हैं, इस त्रिपुर बिमान के क्रम से तीन आवरण हैं एक एक आवरण का नाम पुर कहा 
जाता है, तीन पुरों से संयुक्त होने से विमान को त्रिपुर जानने हैं, सूर्यकिरणे से प्रकट हुई शक्ति से 
प्रेरित होता हे चलता है ।।३॥। 
नारायणोपि-नारायश आयायं भी कहते हैं-- 
पृथिव्यप्स्वन्तरिक्षेषु स्वाज्जभेदात्‌ स्वभावत । 
यस्समर्थो भवेद्‌ गन्तु तमाहुस्त्रिपुर बुधा. ॥४॥। 
परथिवी जला में अन्तरित्तां में अपने अङ्गों के भेद से स्वभावतत' जो जाने को--चलने को 
समथ हो उसे ज्ञानी जन त्रिपुर कहते हैं ॥४॥ 
भागत्रय भवेदस्य त्रिपुरस्य यथाक्रमम्‌ । 
तेषु प्रथमभागस्य सञ्चारः पृथिवीतले ।।५॥। 
द्वितीयभागसखारो जलस्यान्तबेहिः क्रमात्‌ । 
दृतीयभागसब्चारस्त्वन्तरिक्षे भवेत्‌ स्वतः ॥६॥ 


1 सिहिक पर्यन्त २० विमान होते हैं यहाँ तक का वर्णन कहा है? गुम है ? । 


त्रिपुरविमान ] 


[ २०३ 


एकघा कीलक स्सम्यग्भागत्रयमत क्रमात्‌ । 
एकीकृत्य यथाशास्त्र चोदयेद्‌ यदि खे स्वत' ॥। ७।। 
एकस्वरूपतस्सम्यग्विमानस्त्रिपुराभिध' । 
साड तकानुसारेरण वेगात्‌ सञ्चरति ध्र वम्‌ ।।८॥ 
पृथिव्यप्स्वन्तरिक्षेषु गमनार्थं यथाविधि । 
त्रिधा विभज्यते व्योमयानशास्त्रविधानत ॥६॥ 
तेष्वादिमविभागस्य रचनाविधिरुच्यते । 
त्रिणोत्रेणेव लोहेन त्रिपुरं कारयेत्‌ सुधी ॥१०॥ 
श्रन्यथा निष्फल यातीत्याहुर्लोहविदा वरा । 
तस्मादादौ त्रिणोत्रास्यलोह सम्पादयेन्नर ॥११॥ 


त्रिपुर विमान के यथाक्रम तीन भाग होते हैं उनमें प्रथम भाग का सार प्रथिवी तल पर, 
दूसरे भाग का गमन जल फे अन्दर वाहिर क्रम से, तीसरे भाग का सञ्चार तो आकाश में स्त होता 
है। एक साथ कीलो से सम्यक तीनों भागों को यथाशास्त्र एक करके-मिलाकर यदि आकाश में प्रेरित 
किया जावे तो एक स्वरूप हुआ त्रिपुर--विमान सङ्केत करनेवाले पुर्जे से वेग से निश्चित चलता है। 
प्रथिवी पर जलों में आकाश में जाने के लिये शास्त्र से यथाविधि तीन प्रकार से विभक्त हो जाता है । 
उनमें प्रथम विमान की रचनाविधि कही जाती है कि त्रिणेत्र लोहे से ही बुद्धिमान्‌ जन त्रिपुर बिमान 
करावे, नहीं तो निष्फलता को प्राप्त हो जाता हे ऐसा उत्तम लोइवेत्ता जन कहते हैं प्रत दि में 
त्रिणेत्रनामक लोहे को तैयार करे ॥५--११॥ 

त्रिशेत्रलोहमुक्त शाकटायनेन--त्रिणेत्र लोहा कहा है शाकटायन ने-- 


दश रोचिष्मतीलोह. कान्तमित्रोष्ट एव च । 
षोडशांशो वज्रमुखश्चेति भागविनिणाय ॥१२॥ 
एतद्भागानुसारेण लोहुत्रयमत परम्‌ । 

मूषामुखे विनिक्षिप्य तस्मिन्‌ पश्चाद्‌ यथाक्रमम्‌ ।।१३।। 
टड्टूण पन्च (च) तद्वत्‌ त्रेशिक सप्त एव च । 
एकादश श्रपणिको पन्च माण्डलिकस्तथा ॥१४॥ 
रुचक पारदश्चेव त्रीणि त्रीणि पृथक पृथक, । 
सम्यक, संयोज्य विधिवत्‌ कुण्डे पद्ममुखे हढम्‌ ॥ १५॥ 
एकत्रिशदुत्तरषट्शतकक्ष्योऽणावेगत 

त्रिमुखी भस्त्रिकात्‌ सम्यग्‌ गालयेदतिवेगत. ॥ १६॥ 


१० भाग रोचिष्मतीलोइा-कान्त लोहा ?, ८ भाग कान्तसित्र लोहा--मुण्ड लोहा ?, 
१६ भाग वञ्ञमुख लोहा--तीक्ष्ण लोहा ? इस प्रकार भागानुसार तीनों लोहे मूषा बोतल के मुख 
में डालकर फिर उसमें सुहागा ५ भाग, त्रेणिक--त्र्ये शिक त्र्य छी शल्लकी के कांटों का चार ! 
या त्रिश यवदृण का क्षार यवक्षार ७ भाग, श्रपणिक! ११ भाग, माण्डलिक--मण्डल- -चक्रक 


३८४ ] [ इृहदू विमानशास्त्र 


सामुद्रिक नल प्रसिद्ध उसका क्षार या चूण? ५ भाग, रुवक-सज्जिक्षार ३ भाग, पारा ३ भाग। 
इन्हें भली प्रकार मिलाकर पद्ममुख कुण्ड में ६३१ दर्जे की उष्णता वेग से त्रिमुखी भस्त्रिका 
से वेग से गलावे ॥१२-१६॥ 

तढुगलितरस पश्चाद्‌ यन्त्रास्ये पुरयेच्छनै. । 

समीकृत चेन्मृदुल केकापिच्छसमप्रभम्‌ ।।१७॥ 

प्रदाह्ममच्छेद्य (भ्रत्रोट्थ ) च भारविर्वाजतम्‌ । 

जलाग्निवातातपाद्येरमेद्य नाशर्वाजतम्‌ ॥१८॥ 

शुद्ध सूक्ष्मस्वरूप च भवेल्लोह त्रिणोत्रकम्‌ ॥१९॥ इत्यादि 

इस गलाए हुए लोइरस को यन्त्रमुख में धीरे से भर दे बराबर कर देने पर मृदु मोरपुच्छ 

के समान आभा नीलाभ तथा अताप्य अच्छेद्य त्रोटय भाररहित हो, जल श्रर्नि वायु धूप आदि से 
विकृत न होनेबाला नाशरहित शुद्ध सूक्ष्मस्वरूप त्रिणेत्र लोहा हो जावे ॥१७-१६॥ 

यथेष्ट कारयेत्‌ पीठ त्रिणोत्रेण यथाविधि। 

निदशनार्थं पीठप्रभाणामत्र प्रचक्षते ।॥।२०॥ 

वितस्तिशतमायाम वितस्तित्रयगात्रकम्‌ । 

वतु ल कारयेत्‌ पीठ चतुर्रमथापि वा ॥२१॥ 

पीठस्य पश्चिमे भागे वितस्तीना तु विशति । 

विहाय पश्चात्‌ पीठे वितस्तिदशकान्तरात्‌ ॥२२॥। 

कुर्यादशीतिसख्याकान्‌ केन्द्ररेखान्‌ यथाक्रमम्‌ । 

चक्रद्रौीणिकसन्धानायाथ तत्तत्ममाणात ॥।२३॥ 

वितस्त्यशीतिदीर्घं च वितस्तित्रयविस्तृतम्‌ । 

वितस्तिप्जकोन्नत्यमाकारे जलद्रोणिवत्‌ ॥।२४॥। 

एव क्रमेणा कतव्य जलबद्रोणियंथा तथा । 

पश्चात्‌ सन्धारयेद्‌ द्रो( 1?)णीन्‌ केन्द्ररेखासु शास्त्रत ॥२४५॥ 

त्रिणेत्र लोहे से यथेष्ट पीठ बनावे, यहां निद्शनार्थ पीठप्रमाण कहते हैं। १०० बालिश्त 

लम्बा ३ बालिश्त मोटाई में गोल या चोकोर पीठ बनावे । पीठ के पिछले भाग में २० बालिश्त 
छोडकर १० बालिश्त के अम्तर पर पीठ में ८० संख्या में केन्ट्ररेखाए यथाक्रम चक्रद्रौणिक 
चक्ररूप इण्डे पात्र--घूमने बाले पात्र जोडने के लिये प्रमाण से करे, ८० बालिश्त लम्बा ३ बालिश्त 
चौड़ा ५ बालिश्त ऊ चा आकार में जलद्रोणि की भांति क्रम से करे जलद्रोणि जैसे द्रोणियों को केन्द्र 
रेखाओं में लगावे ॥॥२०-२५॥। 

द्रोणीनामुपरि भागे वितस्तित्रयविस्वृतम्‌ । 

छिद्र कुर्यादासमन्तात्‌ सर्वत्र विधिवत्‌ कमात्‌ ॥२३॥ 

स्वान्तगंतानि चक्राण्यूध्वंमाकृष्यातिवेगतः । 

चक्राण्यहहयानि यथा तथावरणत कमात्‌ ॥२७॥ 


श्रिपुरबिमान ] 


चकाधोमागमाक म्य स्वय स्थित्वा यथाकमम्‌ । 
पुनस्स्वस्थानमासाद्य भूमी चक्प्रसारणाम्‌ ॥।२८॥। 
यथा भवेत्‌ तथा कीलकानि तेषु प्रकल्पयेत्‌ । 
चकारणां कल्पयेत्‌ पश्चादीषादण्डान्‌ यथाविधि ।।२६॥। 
विद्युदाकुनार्थाय तेष्वाकुञ्चनकीलकान्‌ । 
प्रतिदण्डें यथाशास्त्र मध्यकेन्द्र नियोजयेत्‌ ॥३०॥ 
सार्घद्वयवितस्त्युन्नत वितस्त्येकगात्रकम्‌ । 
ईषादण्डप्रमाण स्याच्चक्रमाण (न?) प्रकीत्येते ।॥३ १।। 
वितस्तित्रयमायाम गात्रमेकवितस्तिकम्‌ । 
षडर वाथ सप्तार पञ्चार वा यथोचितम्‌ ॥३२॥। 
प्रकल्प्य नेम्या सन्धाय मुषीकावरणा तथा । 
चक्रान्त्यभागे चतुरड्गुलमुत्खृज्य शास्त्रत ॥३३॥ 


[ ३०५ 


द्रोणयाँ के ऊपरवाले भाग में ३ बालिश्त घेरे का छिद्र सर्वत्र विधि से करे, 
अपने अन्तर्गत चक्रों को अति वेग से ऊपर खींचकर अदृश्य चक्रों को जेसे तेसे आवरण से 
क्रमश चक्रों के नीचले भाग को आक्रमित कर स्वयं यथाक्रम स्थित होकर पुन अपने 
स्थान को प्राप्त हो भूमि में चक्रप्रमाण करना जेसे हो कीलो को उनमें लगावे । पश्चात्‌ 
चक्रों के ईषादण्ड--बम--चूल दण्डों को यथाविधि विशत्‌ के आकर्षणार्थ उनमें आकर्षण 


कीले प्रतिदरड में यथाशास्त्र मध्य केन्द्र में लगावे अढाई बालिश्त 


मोटा ईषादण्ड का 


माप होना चाहिए। चकू का माप कहा जाता हे १ बालिश्त मोटा ६ शअरेवाला या ७ अरेवाला 
पांच अरेबाला या यथोचित बनाकर नेमि में लगाकर मुषीका ? का आवरण तथा चक्र के अन्तिम भाग 
में ४ श्र गुल छोड़कर शास्त्र से--11२६-३३॥ 


रन्ध्रमन्त प्रकतँव्य काचावरणतः क्रमात्‌ । 

एव सर्वत्र चक्राणा कारयेद्‌ वतु ल यथा ॥३४॥ 
चक्रद्रोण्यन्तरे चक्राण्येतानि द्वादश क्रमात्‌ । 
सन्धारयेद्‌ यथेष्ट वा षट्‌ चतुश्चाष्ट एव च 11३५ 
सोमकान्ताख्यलोहस्य तन्त्रीश्शक्तथपकषेणे । 
चक्रान्तस्थितरन्ध्रे षु सन्धारयेत्‌ पृथक पृथक ॥।३६॥ 
एक कचक्रमध्येथ विद्युदाधातकीलकान्‌ । 
सयोजयेत ततस्तेषु िद्रप्रसारणाकीलकान्‌ ॥ ३७।। 
सन्धाय तंच्चालनार्थ चक्रकीलमत' परम्‌ । 
स्थापयेत्‌ तध्यो्ध्वभागे यथा स्वाभिमुख भवेत्‌ ।। ३८॥ 
साङ्क तकानुसारेणा क्रमाच्चक्राणा चालयेत्‌ । 


३०६ ] [ ब्ृहदू विमानशास्त्र 


सर्वेषा चक्रद्रोणीनामुपरिष्ठान्तरे कमात्‌ ॥३६॥ 

सन्धारयेत्‌ सोमकान्ततन्त्रीद्वयमत परम्‌ । 

पुर्वपद्चिमदेशेथ चकाणा सन्धिकीलके ॥४०॥ 

काचाबरण से इस प्रकार सव चकों का अन्दर गोल छिद्र करना चाहिए । चक- 

द्रोणियों के अन्दर ये १२ चक्र क्रम से लगावे या यथेष्ट ६, ४, या ८, सोमकान्त लोह ?-- 
तास्म्रा ? की तारों को शक्ति के खींचने में चक्रों के अन्त में स्थित ढिद्रो में प्रथक प्रथक 
लगादे एक एक चक्र के मध्य विद्य त्‌ को ठोकर देने वाली प्रेरित करने बाली कीलो को 
लगावे फिर उनमें दिशाप्रसारण कीला. को लगाकर उनके चलाने को चक्रकील उसके ऊर्ध्व 
भाग में अपने सामने स्थापित करे संकेतप्रेर साधन के अनुसार चको को चलाने सब 
चक्रदोशियों के ऊपर अन्दर सोमकान्त लोइ--ताम्था ? की दो तार पूर्वपश्चिम स्थानों में और 
चकों के सन्धिकीलों में लगावे ॥३४-४०॥ 

श्रासन्धिकीलमारभ्य तन्त्र्यन्त सरवेत कमात्‌ । 

विद्य च्छक्तथाकषयार्थं शलाकान्‌ सन्नियोजयेत्‌ ॥४१॥ 

सवेचकद्रोण्यूध्वं भागेष्वपि (च) यथाकूमम्‌ । 

तन्त्रघन्तर्गंतशक्ति तच्छलाकं रपकुष्य च ॥४२॥ 

चोदयेत्‌ सर्वंचक्‌णामुपरिष्टाद्‌ यथाविधि । 

चकाधोभागदेशेथ चक्रान्तर्गत तन्त्रिभि ॥४३॥ 

चोदयेद्‌ वेगतश्शक्ति तत्तत्कीलकचालनात । 

पर्वतारोहणे तियंग्गमनादौ विशेषत ॥६४॥ 

चको्ध्वाध प्रदेशस्थशक्तिवेगप्रचोदनात्‌ । 

विमानो याति वेगेन शक्तथाकुव्चनत, क मात्‌ ॥४५।। 

सन्धिकील से लेकर तार के अन्त तक सब ओर कूम से विशत्‌ शक्ति के आकर्षणार्थ 

शलाकाओं को लगावे सब द्रोणीचक्रों के ऊपर भागों में भी यथाकूम तारों के अन्तर्गत शक्ति को उसक्री 
शलाकाओं से खींच कर सब चकों के ऊपर यथाविधि प्रेरित करे , चकों के नीचले भाग में चकों के 
अन्तर्गत तारों से वेग से शक्ति को कील चला कर प्र रित करे बिशेषत पर्वत पर चढ़ने तिरछे चलने 
आदि में चकों के ऊपर नीचे देश में स्थित शक्ति के वेग की प्र रणा से विमान वेग से शक्ति के खींचने 
से कूमश' जाता है गति करता है ॥ ४१-४५ ॥ 

चक्रोध्वंशक्त्याकषंणेनाघइशक्तिप्रसारणात्‌ । 

यथा यथा प्रगन्तव्य गच्छत्येव तथा स्वत ॥ ४६ ॥ 

तियेञ्चनादौ चक्राणा पुरस्ताच्चक्रकीलकान्‌। ` 

सन्धारयेद्‌ यथाशास्त्रं सुह सरल यथा ॥ ४७॥ 

वेगप्रचो दने सूक्ष्मकीलकद्वयमप्यथ । 

सङ्केतकीलचक्रस्योभयपारवे हृढ़ं यथा ॥ ४८॥ 


त्रिपुरबिमान ] [ ३०७ 


सन्धारयेत्‌ तेन शक्तिर्यावद्वेगमपेक्षितम्‌ । 

तावत्प्रमाणवेगेन विमानो गन्तुमर्हति ॥ ४६ ॥। 

तत्कीलकशलाकस्थचक्रपट्टिकयो क्रमात्‌ । 

भ्रनुलोमविलोमाभ्या शक्तिमार्गमुखांन्तरे ॥ ५० ॥ 

चकों की उपरि शक्ति के आकर्षण से नीचे वाली शक्ति के चालू करने से जैसे जैसे स्वत. 

गन्तव्य पर जाता ही है, चर्को की तिरच्छी आदि गति में सामने की चकुकीलों को सरल सुट्रढ यथाशा 
युक्त करे, वेग से प्र रित करने में दोनों सूक्ष्म कीलों को भी सङ्केत कील बाले चकू के दोनों पाश्यों में 
लगावे इससे जितने वेग की शक्ति आवश्यक होगी उतने प्रमाण से बिमान चल सकता है उन कीलों 
की शलाकाश्रों में स्थित दो चकूपट्टिकाओं में कूम से अनुलोम विलोम द्वारा शक्तिमार्ग के मुख के 
अन्द्र--॥ ४६-५० ॥ 

तत्तत्कालानुसारेण कीलकद्वयचालनात्‌ । 

न्यूनाधिक्यस्थितिइशक्तेर्यंथाकाम भवेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ५१ ॥ 

तथेव तिर्यग्गमनादौ विमानस्य शास्त्रत । 

शक्तिप्रसारणमुखबन्धनकीलकं तत ॥ ५२ ॥ 

सन्धारयेत्‌ तेन शक्तिस्तियंग्गमनमेधते । 

विमानस्य गतिस्तेन तियंग्भवति हि ध्रवम्‌ ॥ ५३॥ 

तत्कोलकस्यानुलोमञ्रामणात्‌ पुर्ववत्स्वत । 

विद्युतप्रसारणामुखबन्धनस्यापकर्ष णात्‌ ॥ ५४ ॥ 

भवेत्‌ पश्चाद्‌ यथापूर्वं सरलाद्‌ गमन यथा । 

विद्युदाकर्षंणार्थाय शक्तिस्थानान्तरात्‌ तथा ॥ ५५ ॥। 


उस उस कालानुसार दो कीलो के चलाने से शक्ति की न्यून या अधिक स्थिति जैसी श्रमीष्ट 
हो वेसी कुम से हो जावे, ऐसे ही विमान की तिरछी गति आदि में शाख से शक्ति के प्रसारण -छोडने 
ओर मुख बान्धने की कील को लगावे इससे शक्ति तिरछी गति को प्राप्त होती हे निश्‍चय विमान की 
तियंक्‌ - तिरछी गति हो जाती हे उस कील के श्रनुलोम प्रमाण से पूर्व की भांति स्वत विथ त के चालू 
करने सुख बान्धने के साधन के खींचने से यथापूर्व सरल गमन होवे, विद्युत्‌ श्राकर्षणार्थ शक्ति- 
स्थानों में से-॥ ५१ -५५ || 
सन्धारयेद्‌ यथाशास्त्र नालमेक सचक्रकम्‌ । 
तन्त्रीहयसमाविष्ट पीठमूलान्तरे क्रमात्‌ ॥ ५६ ॥ 
सस्थापयेत्‌ पञ्चमुखचककीलमुखान्त रात्‌ । 
तत्कीलमध्यस्थतन्त्रीदृयमत' परम्‌ (तथा) ॥ ५७॥ 
सम्मेलयेच्चकोध्वाध रस्स्थतन्त्रोर्यथाविधि । 
यथा प्रमाणतरशक्तिमेतत्तन्त्रीमुखान्तरप्त्‌ ॥ ५८ ॥ 


३०८ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


समाकृष्याथ विधिवच्चको्ध्वाध.प्रदेशके । 
सञ्चोदयेद्‌ यथाकाम काचकुप्पिकमध्यत, ॥ ५६॥ 
तेन वेगात्‌ प्रचलन चकाणा प्रभवेत्‌ कमात्‌ । 
पझ्चाद्‌ विमानगमन भवेत्‌ साकेततस्स्वयम्‌ ॥ ६० ॥ 
यथाशाश्र॒ चकूसहित एक पीठ मूल के अन्दर नाल लगावे जो कि दो तारों से युक्त हो, पांच- 
मुख चर्को के कीलमुखों के अन्दर से उन कीलो के मध्यस्थित दो तार संस्थापित करे चक्‌ के ऊपर 
नीचे स्थित दो तारों को यथाविधि मिलावे यथा प्रमाण शक्ति इन तारों के मुख से खींच कर विधिवत्‌ 
चकों के ऊपर नीचे प्रदेश में यथेष्ट प्रेरित करे काचकुप्पी में से इससे वेग से चर्को का चलना कूमशः 
हो जावे पश्चात्‌ सङ्केत साधन से स्थय बिमान का चलना हो जावे ॥ ५६-६० ॥ 
पश्चादावरणा कुर्याच्वकुद्रोण्युपरिकमात्‌ । 
पीठावृत्तप्रदेशस्थद्रोणी रेखा द्वयान्तरे ॥ ६१॥ 
एकेकस्तम्भवत्‌ स्वंद्रोणीसन्धिषु शाखत । 
स्तम्भप्रतिष्ठा कृत्वाथ तेषामुपर्यथाकमम्‌ ॥ ६२॥ 
शोधिताञ्रकसामग्रीसहायेन हृढ यथा । 
कुर्यादावरण िल्पशास्त्रमार्गानुसारत ॥ ६३ ॥ 
पश्चात्‌ चक्‌ द्रोणी के ऊपर क्रम से आवरण करे, पीठ के श्रावृत्त प्रदेश में स्थित दो द्रोण्यां 
के रेखामध्य एक एक स्तम्भ की भांति सब द्रोणी सन्धियों में शास्त्रानुसार स्तम्भप्रतिष्ठा करके श्रनन्तर 
उनके ऊपर यथाकूम शोधित अभ्रक सामग्री की सहायता से शिल्पशास्त्रमार्गानुसार दृढ आवरण 
करे ॥ ६१-६३ )। 
शुद्धाम्बराचद्धि || अ० २, खू २॥ १ 
बो० बू ० 
विमानरचना गुद्धव्योमेनैव प्रकल्पयेत्‌ । 
प्रन्यथा निष्फल यातीत्युक्त सूत्रे यथाविधि ॥ ६४॥। 
प्रसिद्धिद्योतनार्थाय हिकार परिकीतित । 
तस्माद्‌ यानोम्बरेण व कतंव्यमिति निशितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
विमान की रचना शुद्ध अश्नक से ही करनी चाहिये अन्यथा निष्फलता को प्राप्त होता है ऐसा 
सूत्र में कहा है प्रसिद्धि द्योतनार्थ हि शब्द कहा गया है अत' विमान अश्क से ही करना चाहिये यह 
निर्णय किया है || ६४-६५ ॥ 
अभ्रकलक्षणमुक्त' धातुसबंस्वे--अभ्रक लक्षण कहा है धातुसवेस्थ_में-- 
चत्वार्यभ्रकजातिस्स्याद ब्रह्मक्षत्रादिभेदत ॥ ६६ ॥ 
इवेताभ्रको ब्रह्मजाति क्षत्रियो रक्‍तवणुक । 
पीताभ्रको वैश्यजाति कृष्णाइक्यूद्राश्रको भवेत्‌ ॥ ६७॥ 


त्रिपुरषिमान ] 


[ ३०६ 


ब्रह्माभ्रकप्रभेदास्तु भवेत्‌ षोडशधा कूमात्‌ । 
रक्‍ताभ्रको , द्वादशप्रभेदेन सुविराजित. ॥ ६८॥ 
वैश्यजातिस्सप्तधा स्याच्छूद्र' पञ्चदश कमात्‌ । 
श्राहत्य पञ्चाशद्‌ भेदारशून्यस्याहुमनीषिणः !। ६६ ॥ 


ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भेद से अभ्रक की चार जाति हैं । श्वेत अभ्रक ग्राह्मण, रक्त श्रश्नक 
क्षत्रिय, पीत अत्रक वैश्य और कृष्ण अभ्रक शुद्र है । ब्राह्मण अश्क के १६ भेद हैं क्षत्रिय अभ्रक 
के १२ भेद वैश्य अभ्रक के ७ भेद और शूद्र अश्रक १५ भेद का है । इस प्रकार मिलाकर ५० भेद 
अश्रक के मनीषी जनों ने कहे हें ॥ ६६--६६ ॥ 

उक्त हि शौनकीये- शौनकीय सूत्र में कहा ही है-- 


ग्रथाम्बरस्वरूप व्यास्यास्यामोस्ग चत्वारो वर्णा ब्रह्माक्षत्रियवेस्यशषद्र- 
भेदात्‌ । तेषा प्रभेदा पञ्चाशत्‌ तत्र ब्रह्मजातिष्षोडश क्षत्रियजातिद्वादश वेश्य- 
जातिस्सप्त शूद्रजाति पञ्चदशाहत्य षञ्चाशत तेषा नामान्यनुक्रमिष्याम । 
ब्रह्माम्बरस्य रव्यम्बरभ्राजकरोचिष्मकपुण्डरीकविर डिचिकव जग भे को शा म्ब र- 
सौवर्चलमोमकामृतनेत्रशे त्यमुखकुरन्दरुद्रास्यपञचोदररुक्मगर्भाइचेति षोडश 
नामानि भवन्ति । श्रथ युण्डीरकशाम्बररेखास्योदुम्बरभद्रकपञ्चास्याशु- 
मुख रक्तनेत्रमरिगभेकरोहिणाकसोमांशककोमिकर्चेति द्वादश रक्ताभ्रकनामानि 
भवन्ति । वेश्याश्रकस्य कृष्णामुखश्यामरेखगरलकोशपञ्चधाराम्बरीषकमरि- 
गर्भेकौञ्चास्य इति सप्त नामधेयानि भवन्तीति । श्रथ शूद्रस्य गोमुखकन्दुरक- 
शौण्डिक मुग्धास्यविषगर्भ मण्डूकते लगर्भ रेखास्यपार्वशिक राकाशुकप्राणादद्रौणिक- 
रक्तब्रब्धक रसग्राहकब्रणाहारिकइचेति पञ्चदशनामधेयानि भवन्तीति ॥ ७० ॥ 


अब अभ्रक के स्वरूप का आख्यान करेंगे । इसके चार बण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र भेद 
से उनके ५० प्रकार होते हैं उनमें ब्राह्मण १६ क्षत्रिय १२ वेश्य ७ और शूद्र १५ हैं मिला कर ५० हैं, 
उनके नामों को कहेंगे । ब्राह्मण अभ्रक के रवि, अम्बर, आजक, रोचिष्मक, पुण्डरीक, विरव्विक, वञ्जगभ, 
कोशाम्बर, सौवचल, सोमक, श्रमृतनेत्र, शैत्यमुख, कुरन्द, रुद्रास्य, पश्चोदर, रुक्मगरभ ये १६ नाम होते 
हें । और शुण्डीरक, शम्बर, रेखास्य, ओदुम्घर, भद्रक, पञ्चास्य, अ शुमुख, रक्तनेत्र, मणिगर्भ, रोहणिक, 
सोमांशक, कोर्मिक ये रक्ताश्रक--क्षत्रिय अभ्रक के नाम हैं। वेश्य अभ्रक के कृष्णमुख, श्यामरेख, 
गरलकोश, पञ्चधार, अम्धरीषक, मणिगभ, करौछ्चास्य ये ७ नाम होते हैं। और शूद्र अभ्रक के गोमुख, 
कन्दुरक, शौणिडक, सुग्धास्य, विषगर्भ, मण्डूक, तेलगर्भ, रेखास्य, पार्वणिक, राकांशुक, प्राणद, द्रोणिक, 
रक्तबन्धक, रसम्राहक, व्रणहारिक ये १५ नाम होते हैं ॥ ७० ॥ 


पुण्डरीको रोहरिक पञ्चधारश्च द्रौणिक । 
चातुवेण्येकमात्‌ तेषु व्योमयानकियाहुका ॥ ७१॥ 
चत्वारयेते विशेषेण यानसामम्रधकर्मशि । 

शास्त्रज्ञ बहुधा प्रोक्तास्सम्यक्‌ श्रेष्ठतमा इति ॥७२ ॥ 
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तस्मात्‌ सर्व प्रयत्नेन यानमेते' प्रकल्पयेत्‌ । 
पूर्वोक्ताभ्रकमादाय यानसामग्रधकर्मरि ॥ ७३ ॥ 
श्रादौ सशोधयेत सप्तदिनं शास्त्रविधानत' । 
अश्रक के चारों वणा में क्रमसे पुण्डरीक, रोइणिक, पद्चधार, द्रोणिक ये चार अभ्रक विमान 
किया के योग्य हैं, ये चारों विशेषरूप से बिमानसामप्री के कार्य में शास्त्रज्ञों ने बहुधा श्रेष्ठ कहे हैं। 
अतः सवै प्रयत्न से इनसे ही विमान कार्य करे, पूर्वोक्त अभ्रक लेकर यानसामग्री कर्म में प्रथम ७ दिन 
तक शोधन करे ॥७१--७३ ॥ 
शोधनाक्रममुक्क संस्काररत्नाकरे--शोधनाक्रम संस्काररत्नाकर में कहा है -- 
स्कन्धारको शारशिकइच पिञ्जुली वराटिका टब्ुणकाकर्जाद्धका शेवालिनो 
रौद्रिकक्षारसारदोवारिकोशम्बररञ्जक' च । एतान्‌ समाहृत्य पृथक पृथक, 
कुमात्‌ सम्पूरयेद्‌ द्रावणयन्त्रकास्ये ॥ ७४ ॥ 
पृथक पृथग्द्रावकमाहरेच्छने पश्चाद्‌ घटे काचमये प्रपूरयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
॥ इत्यादि ॥ 
स्कन्धारक-- स्कन्धा-र--शालपणी में रहनेवाला क्षार या रकन्‍्ध-अरक-भरकस्कन्ध-पित्तपापडे 
का स्कन्ध लकडी ? शारशिक--शरणा--जयन्ती ( जेत ) का चार या प्रसारणी गन्धप्रसारणी का तेल?, 
पिव्जुली--पिज्जर-हरिताल ?, कोडी, सुहागा, काकजक्वा--गुळञजञा ?, शैवालिनी-काई ?, रोद्रिक 
--रुद्रजटा, क्षार, सार-यवच्षार, दौवारिक ?, शम्बर-लोध, रञ्ज्ञक--कषीला । इनको एथक प्रुथक 
लेकर द्रावक यन्त्र मुख में डाल दे प्रथक पृथक्‌ द्रावक धीरे धीरे ले ले काच के घडे में भर दे ।।५४-५५॥। 
एतेष्वेकेक जातीयद्रावकेण यथाविधि । 
भ्रम्बर शोधयेत्‌ तस्मात्‌ तद्विषि परिचक्षते ॥ ७६ ॥ 
चूरायित्वाऽभूक सम्यक, स्कन्धारद्रावके न्यसेत्‌ । 
पाचनायन्त्रकोशेथ पूरयेत्‌ तद्रस पुन. ॥ ७७ ॥ 
त्रिदिनं पाचयेदग्नौ विद्य ता त्रिदिनं पचेत्‌ । 
समाहूत्याथ विधिवत्‌ कास्यपात्रं पुनन्य॑सेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
तस्मिन्‌ शारणिकद्रावं सम्मेल्याथ दिनत्रयम्‌ । 
श्रातपे विन्यसेत्‌ पश्चात्‌ पिञ्जुलीद्रावक तथा ।। ७६ ॥ 
सम्पूर्य भूपुटे पञ्च दिनानि स्थापयेत्‌ तत । 
समुद्धृत्य पुन. कांस्यपात्रे संस्थाप्य शाक्त. ॥ ८० ॥ 


इन में एक एक जातीय द्रावक से यथाविधि अभ्रक को शोधे अतः उसकी विधि कहते हैं। 
अभ्रक को भली प्रकार बारीक पीस कर भली प्रकार स्कन्धार द्रांवक--शालपर्णी के या पित्तपापड़े के 
द्राव में डाल दे, पाचनायन्त्रकोश में फिर उस रस को भर दे अग्नि में तोन दिन तक पकावे विद्यत 
से तीन दिन पकावे विधिवत्‌ कांसे पात्र में फिर छोड़ दे उस में शारणिक द्राब-जयम्ती का द्राव 
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मिला कर तीन दिन तक धूप में रखे पश्चात्‌ पिव्जुली द्रावक भर कर भूपुट में-मूमि में छिपावे 
५ दिन स्थापित करे फिर निकाल कर कांसे के पात्र में शास्त्रानुसार स्थापित करके--।।५६-८०॥। 

वराटिकाद्रावक च पूरयित्वा यथाविधि। 

पाचयेद्‌ भूधरे यन्त्रे दिनमेकमत, परम्‌ ॥ ८१॥ 

समुदुधृत्य पुनः कास्यपात्रे निक्षिप्य सर्षपे. । 

सम्मेल्य टद्कुणाद्रावक तस्मिन्‌ सम्प्रपूरयेत्‌ ॥ ८२॥ 

पश्चादजु नवृक्षस्य काष्ठान्‌ सन्दाह्म यत्नत. । 

खदिराङ्गारमध्ये (तु) स्थापयेत्‌ त्रिदिन तत ॥ ८३॥ 

पूर्ववत्‌ पुनरादाय कास्यपात्रमत. परम्‌ । 

सम्पूरयेद्‌ द्रावकाकजड्धिकाया प्रमाणतः ॥ ८४ ॥ 

चतुर्दश्यां तथा पौर्णमास्या चेव यथाक्रमम्‌ । 

राकामध्ये न्यसेद्‌ रात्रिद्वय पश्चात्‌ समाहरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 

कौडी का द्राव भर कर यथाविधि १ दिन तक भूधर--भूमि के खडु यन्त्र में पकावे, पुन' 

कासे के पात्र में डाल कर सरसों से मिला कर सुहागाद्रावक उसमें डाल दे पश्चात्‌ अजुन वृक्ष के 
काष्ठों को जला कर यत्न से खेर के श्रह्वारो के मध्य में ३ दिन स्थापित करे पुन' कांस्यपात्र को लेकर 
काकजङ्किका के द्रावक से भर कर चतुर्दशी में या पौणमासी में यथाकम राका-पोणमासी और प्रतिपदा 
दो रात्रि तक रखे पश्चात्‌ ले ले ॥ ८१-८५ ॥ 

पुनस्तत्पात्रमानीय संग्राह्याभूकमुत्तमम्‌ । 

सम्यक सक्षालयेदुष्णवारिणा तदनन्तरम्‌ ॥ ८६ ॥ 

कास्यपात्रे पुन क्षिप्त्वा नीवार मेलयेत्‌ क्रमात । 

पश्चाच्छेवालिनीद्रावक' तस्मिन्‌ पूरयेत तत ॥ ८७ ।। 

सन्यसेन्मुत्स्तिकामध्ये दिनषट्कमतः परम्‌ । 

सगृह्य पूर्ववत सम्यक्र प्रक्षाल्य तदनन्तरम्‌ ॥ ८८ ॥ 

कास्यपात्रे विनिक्षिप्य रोद्रिकद्रावक क्रमात । 

सम्पूये विधिवत कुण्डे शुष्कगोमयपिण्डकंः ॥ ८६ ॥ 

पुट दद्याद्‌ वितरतीना चतृष्षष्टिप्रमाणत । 

ततोभूकं समाहृत्य तिलतैले विनिक्षिपेत्‌ ॥ ६० ॥ 

फिर उस पात्र को लाकर उत्तम अभ्रक निकाल कर अनन्तर भली प्रकार गरम जल से प्रच्षाल ले 

-धो ले पुनः कांसे के पात्र में डाल कर नीवार-नीवार नाम का धान ?, मिलावे पश्चात्‌ शैवालिनीद्राब 
उस में भर दे फिर छः दिन सोराष्ट्र मृत्तिका या प्रशस्त सृत्तिका में डाले फिर पूर्व की भाति लेकर 
धो कर कांसे के पात्र में डाल कर क्रम से रोद्रिक द्राव में बड़े कुण्ड में विधिवत्‌ भर कर सूखे गोमय 
उपलों से ६४ बालिश्त का पुट देवे । फिर अभ्रक को लेकर तिला के तेल में डाल दे ८५-६० 
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न्यसेत्‌ सार्धदिन तस्मिन्‌ पश्चात्‌ संगृह्य चातपे । 
उदयास्तपर्यन्त सन्ताप्याथ यथाविधि ॥६१॥ 
प्रक्षाल्य कास्यपात्रेथ प्रक्षिपेच्छुद्धमश्रकम्‌ । 
क्षारसारद्रावक च धत्त्रीवीजमिश्रितम्‌ ॥६२॥ 
सम्पूर्य कुण्डलीपत्रराशिमध्ये यथाविधि । 
विनिक्षिप्य पचेत्‌ पश्चात्‌ पुनस्गगृह्य शास्त्रत ।॥॥६३॥। 
पूर्वपात्रे विनिक्षिप्य न्यसेद्‌ दौवारिकद्रवम्‌। 
तुषाराङ्जारतस्सम्यक पाचयित्वा दिन तत' ॥६४।॥ 
यदभूक समाहृत्य कास्यपात्रे निधाय हि। 
दाम्बरद्रावक तस्मिन्‌ सम्पूर्य त्रिदिन ततः ।।६५।। 


डेढ दिन उसमें पडा रहने दे पश्चात्‌ लेकर धूप में उदय से श्रस्तपर्यन्त यथाविधि तपाकर 
घोकर कांसे के पात्र में शुद्ध अभ्रक को डालदे धतूरे के बीज से मिश्रित क्तारसार द्राबक को कुणडलीपत्र 
गिलो के पत्तों के ढेर में दबाकर डालकर पकावे फिर लेकर पुर्वपात्र में डालकर दौवारिक द्रव ? डालदे, 
तुषाबाले अङ्घारों से दिनभर पकाकर उस अभ्रक को लेकर कांसे के पात्र में रखकर शम्बरद्रावक को 
उसमें भरकर तीन दिन ६०- ६५॥ 


चत्रेकाशकपू रमभूके सन्निवेशयेत्‌ । 
पर्चान्मन्थानयन्त्रस्य क्षिप्त्व कोशमुखान्तरे ।॥ ९६॥ 
मथन कारयेदेकदिन सम्यग्यथाविधि । 
तदभूक समाहुत्य पाचयित्वोष्णवारिणा ॥६७॥ 
सिहास्यवज्त्रमूषाया पूरयित्वा तथेव हि । 
विन्यसेद्‌ रञ्जकद्राव टङ्कुण त्रिपल तथा ॥९८॥ 
पलत्रय शिलाक्षार पलमेक तु सूरणम्‌ । 
कंगोटक पन्चपल वृषल पलसप्तकम्‌ ॥६९॥ 
कर्मटड्ुणाक चाष्टटल रौहिणक दश । 
शम्बर विशतिपल मुचुकुन्दं पलत्रयम्‌ ॥१००॥ 


चतुथे अश्नक में काशकपूर डालदे पश्चात्‌ मन्थान यन्त्र के कोशमुख में डालकर एक दिन 
भली प्रकार मन्थन करे, उस अभ्रक को लेकर गरम जल से पकाकर सिंहास्य वक्मूषा में भरकर रञ्जक 
द्रावक भरे सुहागा ३ पल ( १२ तोला ) शिला ज्ञार--चूना ३ पल (१२ तोला) सूरण--शूरणक्रन्द ? पल 
( ४ तोला ), कङ्गोटक ?-शीतल चीनी ? ५ पल (२० तोला ), बृषल-गृञ्जन--गाजर शलजम ७ पल 
कूमे ? टक्कर सुद्दागा ८ पल रोहिणक-जाल चन्दन १० पल शम्त्रर २० पल, मुचुकुन्द-मुचुकुन्दनामक फूल 
का वृत्त है उसके फूल मूल ३ पल--॥ ६६-१०० ॥ 


त्रिपुरधिमान ] 


[ ३१३ 


एतान्‌ संशोध्य विधिवत्‌ तस्मिन्‌ सम्पूर्य मानतः । 

कुण्डे सिहमुखे स्थाप्य इङ्भालान्‌ परिपूर्याथ ॥ १०१ ॥ 
पञ्जास्यकुर्मभस्त्रेण गालयेदतिवेगत । 
यथाष्टशतकक्ष्योष्णावेगस्स्याद्‌ गालने तथा ॥ १०२ ॥ 

सम्यक्‌ सद्धाल्य विधिवद्‌ यन्त्रास्ये तद्रस न्यसेत्‌। 

एवङ्ृतेत्यन्तशुद्ध वेढूयंसमवर्चंसम्‌ ॥ १०३ ॥ 
भ्रत्यन्तलघुमच्छेयम दा हाय नाशबजितम्‌ । 

भवेच्छुद्धा भ्रक तेन विमान कारयेद्‌ दृढम्‌ ॥ १०४ ॥ | द्‌ ॥ 


~¬ इनको विधिवत्‌ शोधकर उसमें माप से भर कर सिंहमुख कुण्ड में रखकर अ गारों को भरकर 
पांच मुखवाली कूर्मभध्ा से अतिवेग से गलावे जिससे गलाने में ८०० दर्जे की उष्णता का वेग हो भली 
प्रकार गलाकर यन्त्र के मुख में उस रस-पिंघले द्रव को रख दे । एसा करने पर श्रत्यन्त शुद्र वेदूर्यमस्यि 
के समान तेजवाला अत्यन्त हल्का अच्छेय अदाह्य नाशरहित हो शुद्र अभ्रक है उस से विमान 
करावे | १०१-१०४ ॥ 


एवमश्रकसशुद्धिक्रममुक्त्वा यथाविधि । 
इदानी यानसामग्रधस्सडग्रहेण प्रचक्षते ॥ १०५॥ 
वितस्तिद्वयगात्राइच वितस्तित्रयमुन्नतान्‌ । 
नानाचित्रसमायुक्तान्‌ नानावर्णेविराजितान्‌ ॥ १०६ ॥ 
हढानशीतिसख्याकानु स्तम्भानादौ प्रकल्पयेत्‌ । 
एकेकस्तम्भमादाय पूर्वोक्तद्रौशिसन्धिषु ॥ १०७॥ 
सवत्र स्थापयेत्‌ पश्चात्‌ कीलकंस्सुहृढ यथा । 
द्रोणीप्रमाणमौन्नत्यान्वितस्तिदशविस्तृतान्‌ ॥१०८॥। 
पट्टिकानु कल्पयित्वाथ स्तम्भानामुपरि क्रमात, । 
समाच्छाद्याथ सवंत्रावृत्तशकुभिरेव हि॥ १०६ ॥ 
बध्नीयात्‌ सुदृढ सम्यग्‌ द्विमुखीकीलकंस्तथा । 
बध्नीयात्तदावरणापट्विकारच यथाविधि ॥ ११०॥ 


इस प्रकार अ्रश्नक से शुद्धिक्रम को यथाविधि कह कर इस समय यानसामग्री संक्षेप से कहते 
हैं, २ बालिश्त मोटे ३ बालिश्‍न ऊ चे भिन्न भिन्न चित्रों से युक्त नाना रंगों से विराजित दृढ ८० संख्या 
स्तम्भ आदि में बनाने चाहिए, एक एक स्तम्भ को लेकर पूर्व कही द्रोणिसन्धियों में सब जगह स्थापित 
कर दे, पश्चात्‌ कीलो से सुट्टढ बना दे । द्रोणि का प्रमाण १० बालिश्त लम्बी पट्टिकाए' बना कर स्तम्मों 
के ऊपर ढक कर सर्वत्र धुमनेवाले शांकुश्रों से बान्ध दे तथा मुख बाली कीलों से भी बान्धे उन प्रावरण 
पट्टिकाओं को भी यथाविधि बान्धे ॥ १०५-११०॥ 


यन्त्रुपवेशनार्थं सामग्रीसस्थापनाय च । 
यथा सड्डूल्पित कर्त्रा तथेव विधिवत्‌ क्रमात्‌ । १११ ॥ 


३१४ ] [ बृहदू षिमानशास्त्र 


कुर्याच्चित्रविचित्रारि गृहाण्यस्मिन्‌ हढानि हि । 

यथा हश्यं परेषा स्यात्‌ तथावरणकीलकै, ॥ ११२ ॥ 

कवाटान्‌ स्थापयेत्‌ तद्वद्‌ वातायनमुखानपि । 

सर्वत्र गृहमध्येष्टदिक्षु शास्त्रानुसारत. ॥ ११३॥ 

कीलसब्चालनेनाशु गृहसम्भ्रमण यथा । 

भवेत्‌ तथावृत्तचकूकीलकान्‌ स्थापयेत क्‌ मात्‌ ॥ ११४ ॥ 

प्रसारणातिरोधान चकाणा प्रभवेद्‌ यथा । 

तथा कोलसन्धान कृत्वा पश्चाद्‌ यथाकुमम्‌ ॥ ११४५॥ 

चालक यात्रियों के बैठने के अर्थ ओर सामग्री रखने के लिए, जेसे कर्ता ने सङ्कल्पित किया 

बैसे ही विधिवत्‌ क्रम से चित्र विचित्र घर इसमें स्थिर करे, जैसे दूसरों का दृश्य सामने आ जावे ऐसे 
आवरण कीलो से किबाड लगावे खिडकियों के मुख भी सत्र घर के मध्य आठ दिशाओं में शास्त्रानुसार 
कील चलाने से शीघ्र घर का भ्रमण जिससे हो जावे वैसे घूमने बाले चक्रों की कीलें लगावे प्रसारण- 
खोलने ओर तिरोघान-बन्द होना चक्रों का हो जावे ऐसे कील को सन्धान करके यथाक्रम-॥१११-११५।। 

चकाणि स्थापयेद्‌ द्रोणीद्वयमध्यस्थसन्धिषु । 

सम्पूरणाकषंणार्थं तथा सञ्चोदनाय हि॥ ११६॥ 

वाताकर्षणनालानि सचकाणि तथेव हि। 

भस्त्रिकामुखयुक्तानि विस्ठृतास्यान्यथाक्‌मम्‌ ॥ ११७॥ 

विशद्विहाय सन्धिद्वयकेन्द्राण्यथाविधि । 

सस्थापयेत्‌ ततस्तन्मुखपुरोभागतो मृदु ॥ ११८॥ 

पुरोवाताघातचक्राण्यपि सर्वत्र कीलके । 

ग्रध प्रसारणे वायु तद्वदुर्ध्वप्रचोदने ॥ ११६॥ 

द्विमुखीनालचक्रारिण यानावृत्तप्रदेशके । 

त्रिशद्ितस्त्यन्तराय कृत्वा शास्त्रप्रमाणत' ॥ १२० ॥। 

दो द्रोणियो की मध्यस्थ सन्धियों में सम्पूरण श्र आकर्षण के अर्थ तथा प्र रणा देने के लिए 

चक्रसहित वाताकर्षण नाल भस्त्रामुख दो सन्धियों के केन्द्र २० विस्तार में छोड कर उनके मुख के 
सामने भाग संस्थापित करे । सामने के वायु को आघात देने वाले चक्रों सर्वत्र कीलो से बायु को नीचे 
लाने ऊपर प्रेरित करने में दो मुख बाले नाल चक्रों को विमान के घिरे या घूमने वाले प्रदेश में ३० 


बालिश्त अन्तर छोड कर शास्त्र प्रमाण से--॥ ११६-१५०॥ 
सवेत्र स्थापयेत्‌ पश्चादु यानाधोभागदेशके । ` 
वेणीतन्त्रीसमायुक्तानय.पिण्डान्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ १२१ ॥ 
विमानाकाशगमनकाले सयोजितु कमात्‌ । 
रष्टदिक्षु तथा मध्ये कीलकान्‌ नव कल्पयेत्‌ ॥ १२२ ॥। 


त्रिपुरषिमान ] [ ३१५ 


वितस्तिसप्तकीन्नत्यं प्रथमावरणं हृढम्‌ । 
कल्पयित्वाथ विधिवद्‌ यावदावरण भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
तावत्सर्वत्र सुदृढान्‌ नलिकाकीलान्‌ (?) वरान्‌ । 
ग्रहणार्थं मध्ययानपीठस्य सुदृढ यथा ॥ १२४ ॥ 
कुत्वा वितस्तिदशकान्तर सवेत्र शास्त्रत । 
विशद्वितस्त्यन्तरायाम मध्यदेशे तर्थव हि॥ १२५॥ 
स्त्र विमान के नीचले भाग बाले देश में स्थापित करे, वेणी तन्त्री-वेणी के आकार के 
तारों या चिन्तासूचक तोरों को ज्ञोइपिण्डों को यथाक्रम विमान के आकाश गमन काल में जोड़ने को 
क्रम से ८ दिशाओं में तथा मध्य में उत्तम & कीलों को मध्य यान पीठ के ग्रहणार्थ शास्त्रानुसार १० 
बालिश्त का अन्तर करके मध्य देश में २० वितस्ति अन्तर पर लम्बा-॥। १२१-१२५ ॥ 
स्थापयेत्‌ सुदृढ पश्चात्‌ कीलकाना मुखान्तरे । 
सचक्रतन्त्रीविधिवद्‌ योजयेत्‌ सुहृढ यथा ॥ १२६॥ 
प्रतिकीलमुखे तन्त्रधा चञ्चूपुटदट्य यथा। 
न्यग्भावेनोध्वंमुखत' विस्तृत स्याद्‌ यथा तथा ॥ १२७॥ 
सम्मे (म्मि? )लीक ररा पूर्वापरभागद्वयो क्रमात्‌ ! 
यथा भवेत्‌ तथा तन्त्रीकीलकान्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
न्यग्गुलीकररा चेव तद्वद्विकसन यथा! 
छुत्रीवत्‌ प्रभवेच्चक्रक्रीलकान्‌ कल्पयेत्तथा ॥ १२६ ॥ 
न्यग्गुलीकरणे तेषामुपरिष्टात्‌ समन्तत । 
प्रभवेत्‌ पटावरणा यथा चोध्वेमुखान्तरात्‌ ॥ १३० ॥ 
=—सुद्रढ स्थापित करे । पश्चात्‌ कीला के मुख के अन्दर विधिवत्‌ चक्रसद्वित दो तारों को सुदृढ 
जोडे, प्रत्येक कील के मुख में तार में दो चङचुपुट जैसे ऐसे हो अलग होने से--पुट खुलने से ऊध्त्र- 
मुख से विस्तृत हो जावे मिलाना पूव पिछले दोनों भागों का क्रम से जिससे बसे तारों की कीलो 
को लगावे । संकुचित करना बन्द करना ओर उसी भांति विकसित करना खोलना छत्री की भाति हो 
ऐसे चक्रों की कीलों को बनावे, सङ्कोच करने बन्द करने में उनका ऊपर पटाबरण समान हो जिससे 
ऊर्ध्वमुख अन्दर से युक्त करे ॥ १२६-१३० ॥ 
तथा पट चोध्वंमुखे योजयेत्‌ कीलकेस्सह्‌ । 
तिरोधान पटस्याथ यथा स्याद्‌ गृहविस्वृते ॥ १३१ ॥ 
प्रथमावरणामेव कृत्वा पश्चाद्‌ यथाविधि । 
द्वितीयावरण कुर्यात्‌ त्रिणात्रेण मनोहरम्‌ ।। १३२ ॥ 
तभा पट को ऊपर के मुख में कीलों से लगावे, पट का इटा देना घर के विस्तार के निमित्त 
हे । इस प्रकार प्रथमावरण बना कर पश्चात्‌ यथाविधि दूसरा सुन्दर आवरण त्रिणेत्र लोहे से 
करे ॥ १३१-१३२ ॥ 


३१६ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


तदुपरि चान्यत्‌ ॥ भ० २, ध० ३॥ १९ 
बो० बृष 
प्रथमावरणास्येवमुक्त्वाथ रचनाविधिम्‌ । 
द्वितीयावरणरचनाविधिरस्मिन्‌ प्रकीर्त्यते ॥ १३३ ॥ 
प्रथमावरणास्योपर्यंथाशास्त्र यथाकमम्‌ । 
श्रन्यदावरणा कुर्यादिति सूत्रविनिणय. ॥ १३४॥ 
प्रथमावरणात्‌ किश्बिदृधस्वमावरण यथा । 
तथा द्वितीयावरण कर्तव्यमिति वशितम्‌ ॥ १३५॥ 
वितरितिशतकायाम यदि स्यात्‌ प्रथमा द्गणाम्‌ । 
वितस्त्यशीत्यायामं स्याद्‌ द्वितीयावरण तथा ॥ १३६॥ 
वितस्त्यशीत्यायामं च वितस्तित्रयगात्रकम्‌ । 
द्वितीयावरणपोठ त्रिणोत्रेणौीव कल्पयेत्‌ ॥ १३७॥ 
प्रथम आवरण की इस प्रकार रचनाविधि कह कर द्वितीय आवरण की रचनातिधि इसमें कही 
जाती द्वै । प्रथम आवरण के ऊपर यथाशास्त्र यथाक्रम अन्य आवरण करे यह सूत्र का निर्णय है । प्रथम 
आवरण से कुछ छोटा आवरण वैसा दूसरा आवरण करना चाहिए यह कहा है, प्रथम अङ्कण-आवरण 


यदि १०० वालिश्त लम्बा हो तो दूसरा आवरण ८० बालिश्त लम्बा ३ बालिश्त मोटा दूसरे आवरण 
का पीठ त्रिणेत्र लोहे से बनावे ॥ १३३-१३७॥ 


पीठस्याघ प्रदेशेथ प्रथमावरणोपरि । 
सयोजनार्थं विधिवत्‌ कीलकानि दृढ यथा॥ १३८॥ 
प्रथमावरणो यावत्सख्या स्यात्‌ तावदेव हि। 
सन्धारयेद यथाकाम सवंत्राधोमुखान्यथ ।। १३९ ॥ 
कीलकद्वयसयोजनार्थ शास्त्रानुसारत । 
कीलीग्रहणयोग्यानि हस्तचकाण्यपि क्रमात्‌ ॥ १४०॥ 
कीलपक्त्यनुसारेणोभयत्र च यथाक्रमम्‌ । 
कीलकानि स्थापयित्वा तेषामन्तरतस्ततः । १४१ ॥ 
सचक्रनालान्‌ स्त्र सतन्त्रीन्‌ थोजयेद्‌ हृढम्‌ । 
विद्युत्स्थानमुखात्‌ तेषु विद्युत्संयोजन यथा ॥ १४२ ॥ 
भवेत्‌ तथा बृहच्चक्रकीलक सरल हृढम्‌ । 
विद्यूत्पात्रमुखे सार्धवितस्त्यन्तरतः क्रमात्‌ ॥-१४३ ॥ 
स्थापयित्वा तदारभ्य नालचक्रोपरि क्रमात्‌ । 
सुसूक्ष्मा मृदुला शुद्धा कनिष्ठाङ्गुलमानत'॥। १४४ ॥ 
पीठ के नीचले प्रदेश में और प्रथम आवरण के ऊपर लगाने को कीले दृढ प्रथम आवरण में 
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जितनी संख्या हो उतने ही लगावे यथेष्ट स्त्र नीचे मुख वाली दो कीलों के लगाने को शास्त्रानुसार 
कीली से ग्रहण करने योग्य हस्तवक्र--मण्डूकहस्त चक्र ? भो क्रम से कील पंक्ति के अनुसार दोनों ओर 
यथाक्रम कीलें स्थापित करके उनके अन्दर से चक्रसहित तारों को लगावे, विद्युत्‌ स्थान मुख से उनमें 
विद्यत्‌ का संयोग जिससे हदो जावे ऐसे सरल बड़े चक्र की कील विद्य त्‌ पात्र के मुख में डेढ बालिश्त 

दर से या अन्तर से ? स्थापित करके उससे आरम्भ कर नालचक के ऊपर कूम से सुसूक्ष्म मदु शुद्ध 
कनिष्ठा अ्रगुली के समान-॥ १३८-१४४ ॥ 


पट्टिका योजयेत्‌ कीलकान्त सम्यग्यथाविधि । 
पश्चात्‌ कीलकपक्तीना मुखसन्धिषु शास्त्रतः ॥ १४५ ॥ 
व्यत्यस्तहस्तवद्‌ वेगादूध्वंमागत्य सर्वतः । 
पूर्वोत्तरावरणकीलकमाहूत्य पक्तित. ॥| १४६ ॥ 
श्रन्योन्य योजयित्वाथ बध्नीयात्‌ सुहृढ यथा । 
ततोघ्वे मुखसर्पास्यकीलकानि पृथक पृथक ॥ १४७ ।। 
सस्थापयेत्‌ ततस्सवंकीलकम्रमणाय हि। 
पुर्वोक्तविद्युत्पात्रस्य पुरोभागस्थकीलकात्‌ ।। १४८ ॥ 
तदन्तगेतबृहच्चक्रश्रमण भवेद्‌ यथा। 
तथा प्रसारयेद्‌ विद्युच्छक्ति तदुर्पार कमात्‌ ॥ १४६ ॥ 
शक्तिवेगानुसारेण तच्चक्रश्रमण भवेत । 
एतच्चकस्य भ्रमण दशवार यथा भवेत ॥ १५० ॥ 
तत्पुरोभागस्थचक्रश्रमणा वेगतो भवेत । 
तेन नालस्थचक्राणि सर्वाण्यपि यथाक्रमम्‌ ॥ १५१ ॥ 
अआमयन्ति वेगेन कीलपक्तिमुखावघि । 
पट्टिका लगावे कील के अस्त में यथाबिधि, पश्चात्‌ कीलपक्षियों के मुख सन्धिस्थानों में 
शास्त्र से उलटे हाथ वाले बेग से ऊपर सवतः आकर पूर्वोत्तर के आवरण की कीली को लेकर पंक्ति से 
एक दूसरे में मिला कर सुदृढ बान्ध दे फिर ऊध्यमुख सर्पास्य कोले प्रथक्‌ पृथक सस्थापित करे फिर सव 
कीलो के भ्रमण के लिए पूर्वोक्त विदय तात्र के सम्मुख भाग में वतमान कील से उसके अन्दर के बडे 
चक का भ्रमण जिससे हो जावे बैसे उसके ऊपर विद्य त्‌ शक्ति को प्रसारित करे शक्ति के वेगानुसार 
बह चकश्रमण हो जावे। इस चकू का भ्रमण दश वार जिससे हो जावे । उसके सामने बाले चकू का 
भ्रमण वेग से हो इससे नालस्थ सब चक भी कीली पंक्ति के मुख तक वेग से घूमते हैँ ॥ १४५-१५१ ॥ 


पश्चादूध्वंमुखतस्सर्पास्यकीलकमागत ॥ १५२॥ 
तच्छक्ति चोदयेदु वेगात, तेन कीलकान्तरात्‌ स्वयम्‌ । 
तत्कीलहस्तस्सर्व त्र ग्रनुलोमविलोमत ॥ १५३ ॥ 


अध्वेमागत्य वेगेनावरणाद्दयकीलकान्‌ । 


क तत ऊष्वं० एकादेशसन्धिरार्ष: । 
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समाहृत्याथ सम्मेल्य बध्नाति सुहृढं यथा ॥ १५४ ॥ 
पूर्वोत्तरावरणायोः सन्धिसम्मेलनं यथा। 
विद्युदाकर्षणेनाशु प्रभवेत्‌ सवतः कमात्‌ ॥ १५५॥ 
तथा पञ्नास्यमायूरकीलकानि नियोजयेत्‌ । 
सन्धिसम्मेलनं तेन प्रभवेश्नात्र सशय, ॥ १५६ ॥ 
तत्पुथककरणार्थाय पुन. कालानुसारत. । 
संत्र राक्त्यपकर्षणकोलानपि पूर्ववत्‌ ॥ १५७॥ 
शक्तिप्रचोदनयन्त्रष्वेव सस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ । 


पश्चात्‌ अध्वैमुख से सर्पास्य कील मार्ग से उस शक्ति को वेग से प्रेरित करे उससे स्वयं कील 


के अन्दर से वह कील हाथ सर्वत्र अनुलोम विलोम से ऊपर आकर वेग से दो आवरणों की कीलो को 
पकड कर मिला कर सुदृढ बान्धता है जिससे पूर्व और उत्तर आवरण में सन्धि का सम्मेलन-मेल 
संयोग विद्य त्‌ के आकर्षण से शीघ्र सब ओर कम से हो जावे बैसे पञ्चास्य--पञ्चमुख बाली 
मायूर कीली मोर के आकार के पेंच को लगावे, उससे सन्धि सम्मेलन हो जावे इसमें संशय नहीं। 
फिर कालानुसार अलग करने के लिए सर्वत्र शक्त्याकर्षण--शक्कि को खींचने बाली कीला को भी पूर्व 
की भांति शक्तिप्र रक यन्त्रों में ही कुम से संस्थापित कर दे ॥ १५२-१५७ ॥ 


१५८ का पूर्वाद विषय अधूरा रहा, श्रतः कुछ श्लोक मध्य में अन्य होकर पश्चात्‌ हस्तलेख 


कापी संख्या २२ पश्चात्‌ २१ वस्तुतः कापी २३ का भाग ( मेटर ) होना चाहिये । 


कापी संख्या २२-- 


(यह इस्तलेख कापीसंख्या २२ हे त्रिपुरविमान का शेष प्रतीत होता है जो हस्तलेख कापी २३ 
बस्तुत' कापी २१) के पीछे जाना चाहिए-- 
जलास्तगंमने पूर्वावरणस्य यथाविधि ॥१॥ 
सर्वेचक्रोपसहार कृत्वा पदचाद्‌ यथाकमम्‌ । 
चक॒द्रोण्यावरण प्रकुर्याद्‌ यानादध कमात्‌ ॥२॥ 
जलनिबन्धनार्थाय ग्रामूलाग्र यथाविधि । 
कुर्यादावरण क्षीरीपटतस्सुहढ यथा ॥२॥ 
वितस्त्यायामतस्तद्वद्‌ वितस्त्यधेघन तथा । 
मण्डूकहस्तवत्‌ कुर्याञ्चकारि सुहृढान्यथा ॥४॥ 
चतुरड्गुलगात्राश्व द्वादश्याडगुलमुन्नतान्‌ । 
लोहदण्डान्‌ कल्पयित्वा तेषामग्रे यथाविधि ॥५॥ 
मण्डूकहस्तचकाणि योजयेत्‌ कीलक स्सह । 

( त्रिपुर विमान के ) जल के अन्दर जाने के निमित्त पूर्व आवरण--प्रथिवी पर चलने वाले 
आवरण के सब चक्रों का उससंहार- संकोच करके उनके गतिक्रम को रोककर पश्चात्‌ यथाक्रम 
बिमान के नीचे चक्रद्रोणी चक्रों के आधारस्थान का आवरण करे जल के बान्धने के लिये आगे पीछे 
तक यथाविधि क्षीरीवृक्षा के दूध का गोन्द से बने पट से सुटढं आवरण करे । १ बालिश्त लम्बे चोडे 
आधे बालिश्त मोटे चक्र मेण्डक फे हाथ के समान बनावे, ३ अ गुल ऊ चे लम्बे लोहदण्डों को बनाकर 
उनके आगे यथाविधि मरडूकहस्तचकॉ को कीलो से युक्त करे-॥।१-५॥। 

सर्वत्र चकद्रोणीना पाइवेयोरुभयोरपि ॥६॥ 
रोष्यन्तर्गतचक्राणा सन्धिस्थानसमानत । 
सस्थापयेल्लोहदण्डान्‌ सचक्राइच यथाविधि ॥७॥ 
सुहृढान्‌ सरलान्‌ चक्रकोलक्रान्तर्गेतान्यथ । 
तथा दण्डद्वयं चक्रसयुत कीलकंस्सह ॥८॥ 
प्राहृत्व पूर्वोक्तचक्रदण्डसन्धिमुखान्तरात्‌ । 
विमानपुरतस्तद्वत्पाइवंयोरुभयोरपि 118९1 
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सलिलोत्क्षेपणार्थाय स्थापयेत्‌ कीलक हँ ढम्‌ । 
शक्तिसख्ञोदनादादिकोलकभूमणां भवेत्‌ ॥१०॥ 


सवत्र चक्रद्रोणियो के दोनों पाश्वों में भी। द्रोणियों के भीतरी चक्रों के सन्धिस्थान 
की सहायता से सरल चक्रकीलां के अन्तर्गत चक्रसहित लोहदण्डों को संस्थापित करे । चक्र- 
संयुक्त कीलो से दो दण्डों को पूर्वोक्त चक्रदण्डसन्धिमुख के अन्दर से निकालकर विमान के 
सामने से दोनों पाश्वाँ से जल के हटाने के लिये कीलो से दृढ लगावे, इस प्रकार शक्तिप्रेरणा से आदि 
कीलों-पेचों का भ्रमण होगा ।।६-१०॥ 


तत्चक्रवेगात्सवेंषा चाक्रणां भूमणां भवेत्‌ । 
जलस्योत्क्षेपण तेन श्रासमन्तादु यथाक्रमम्‌ ॥ १ १।। 
प्रभवेदतिवेगेन तस्माद्‌ यान. प्रधावति । 
एव क्रमेण विधिवदूर्ध्वावरणापाइवयो ॥१२॥ 
सन्धारयेन्नलाघातचक्राणि सुहढान्यय । 
ऊर्ध्ववाताकषंणार्थं क्षीरीपटविनिमितान्‌ ॥१३॥ 
षडड्गुलायामवातनालान्‌ द्रावकशोधितान्‌ । 
पूर्वोक्तप्रथमाव रणास्थसवंगृहान्त रात्‌ ।। १४॥ 
ऊर्ध्वावरणोर्ध्वमुखपर्यन्त सरल यथा । 
सन्धाररयेद्‌ हढ पश्चात्‌ तन्मुखेषु यथाविधि ॥ १५॥ 


उस चक्रवेग से सब चकों का भ्रमण हो जावे उससे जल का उत्चेपण ऊपर हटाना 
सत्र ओर से यथाक्रम वेग से होकर विमानयान दोडता है, इस प्रकार क्रम से विधिवत 
उपर फे आवरण के दोनों पारं में नाल को आघात पहुंचाने बाले सुट्रढ चक्र ऊपर के 
वायु को खींचने के लिये लगावे चीरीपट से बने द्रावक शोधित ६ अ गुल लम्बे चौडे वात- 
नाला को पूर्वोक्त प्रथम आवरणस्थ सत्र घरों-कमरों ( चक्र कोणों ) के अन्दर से ऊपर के 
आवरण के अपर वाले मुख तक सरल लगावे, पश्चात्‌ उन मुखों में यथाविधि -॥११-१५॥ 


प्रदक्षिणावतंलोहमुखानि स्थापयेत्‌ तत. । 
वातपूरणकीलानि तत्तत्पाइ्वे नियोजयेत्‌ ॥१६॥ 
ऊध्वंवाताकर्षणार्थ सीत्कारीकीलकान्यपि । 
सन्धारयेद्‌ विशेषेण सवंत्र सुहढ यथा ॥१७॥ 
नालपूरितवायुक्च सीत्कार्याकर्षणोद्भव । . 
द्वितीयावरणामारभ्य प्रथमावरणावधि ॥१८॥ 
यथा प्रसरणं वेगात्प्रभवेत्सवंतोमुखम्‌ । 
तथा सयोजयेच्चक्रकीलकानि यथाक्रमम्‌ ॥।१६॥ 


त्रिपुरविभान ) [ ३२१ 


शक्तिसञ्चोदनात्तत्क्रीलकचक्रस्य भामणम्‌ । 

तेन वातढय सम्यक कमादावरणद्वये ॥२०॥। 

सम्पूर्यत्यतिवेगेन यन्दुणा तेन भ्रूरिशः। 

सुखावह भवेत्‌ तस्मिन्‌ सर्वेषा युगपत्‌ कमात्‌ ॥२१॥ 

घूमने बाले लोहमुख स्थापित करे फिर वातपूरककीलां को उनके पार्श्वा में लगावे, 

ऊपर की वायु के खींचने को सीत्कारी सीत्‌--वायुचूषण करने बाली कीला को भी सर्वत्र 
विशेषरूप से लगावे, सीत्कारी के आकर्षण--से प्रकट हुआ वायु नाल में भरा हुआ द्वितीय 
आवरण से लेकर प्रथम आवरण की अवधि तक होता हे, उसका जैसे सबेतोमुख वेगसे 
प्रसार हो वेसा यथाक्रम कील युक्त करे। शक्ति के प्रेरण से उस कीलचक्र का घूमना होता 
हे, इससे वायुए' क्रम से दोनों आवरणों में अतिवेग से भर जाती हैं इससे उसमें सब चालक 
ओर यात्रियों को एक साथ बहुत सुखद होवे-होता हे ॥१६-२१॥ 

तस्मात्‌ स्वंप्रयत्नेन वातनालान्नियोजयेत्‌ । 

वातनालावरणद्वयमध्ये यथाविधि ॥।२२॥ 

सस्थाप्य पश्वादावरणोध्वेपाइर्वे सम यथा । 

दक्षिणोत्तरमागेषु चतुर्दिक्षु यथाकूमम्‌ ॥२३॥ 

विक्ासनोपसहारकीलकान्‌ चकूसयुतान्‌ । 

सुदृढान्‌ सरलाइचैव स्थापयेच्छक्तिवत्क्‌ मात्‌ ॥२४॥ 

ूर्वोत्तरावरणयोस्सन्धिस्थाने यथाविधि । 

एक कावरणास्याथ पृथक करणाहेतुकान्‌ ॥२५॥ 

जटातन्त्रीसमायुक्तचकुकीलकान्‌ पृथक पृथक | 

सर्वत्र स्थापयेत्‌ सम्यग्वितस्तिदशकान्तरे ॥२६॥ 

अतः सवेप्रयत्न से बातनालों को लगावे, दोनों बातनालावरणों के मध्य में यथाबिधि 

संस्थापित करके पश्चात्‌ आवरण के ऊपर पारशव में भी समान दक्षिण उत्तर भागों में चारों दिशाओं में 
यथाक्रम विकासन--फेलाने उपसंह्दार-संकोच करने वाली कीला को चक्रसहित दृढ सरल शक्ति की भांति 
स्थापित करे पूर्वोत्तर आवरण के सन्धिरथान भी यथाविधि एक एक आवरण के एथक करने के हेतुरूप 
जटा तारों-जटारूप में परस्पर ऐण्ठा पाए हुए तारों से युक्त चक्रकीलों को पृथक प्रथक सर्वत्र १० बालिश्त 
के अन्दर स्थापित करे ॥२२-२६॥ 

शक्तिसञ्चोदनात्‌ कीलचक्राणा भूमणां यथा । 

तथा तन्त्रि समाहूत्य शक्तिस्थानाद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥२७॥ 

चक्रकीलकमूलान्त सम्यक, सञ्चोदयेद्‌ हढम्‌ । 

तेन बिद्युतप्रसरणा कुर्यादुक्तप्रमाणत. ॥२५॥ 

तच्छक्तिचोदनात्कीलचक्राणा भमरां भवेत्‌ । 

तस्मादावरणामेदः पृथक पृथग्‌ यथाक्रमम्‌ ॥२६॥ 


३२२ ] [ बृहद्‌ बिमानशास्त्र 


युगपत्प्रभवेत्सम्यक पृथिव्याकाशमार्गतः । 
यथेष्ट वेगतश्वावरणी यन्तु भवेत स्वत ॥३०॥ 


शाक्त की प्रेरणा से कीलचक्रों का भ्रमण जैसे हो वेसे शक्तिस्थान से--मीटर तार को लेकर 
यथाक्रम चक्र की कील के मूलतक भली प्रकार प्रेरित करे उससे उक्त प्रमाण से विद्य त्‌ का फैलाव करे 
उस शाक्तिप्रेरण से कीलचकों का भ्रमण होते । इससे प्रथक्‌ प्रथक परथिवी भोर आकाश के माग सम्बन्धी 
आवरण का भेद एक साथ हो जावे फिर यथेष्ट दोनों आवरणशों में वेग से जाना हो सके ॥२६-३०॥ 
पश्चाद्‌ द्वितीयावरणोपरि शास्त्रप्रमाणत । 
सन्त्रुपवेशनार्थाय॒ वस्तुप्रक्षेपणाय च ॥३१॥ 
गृहाणि कल्पयेच्चित्रविचित्राणि यथाक्रमम्‌ । 
बातायनक्वाटाद्या पूर्वावरणावत्क्रमात्‌ ॥३२॥ 
यथाइश्य भवेद्‌ बाह्ये कर्तव्यास्तत्र(च)तथा । 
पश्चादावरणकुड्याना समन्ताद्‌ यथाक्रमम्‌ ।।३३॥ 
सवेत्र कारयेत्‌ पीठावरणाग्र दृढ यथा । 
वितस्तिसप्तकीन्नत्य गात्रे त्वर्धवितस्तिकम्‌ ॥३४॥ 
सवेत्र कुँड्यप्रमारामेव शास्त्रे निरूपितम्‌ । 
वृतीयावरणाद्‌ विदृत्सग्रहार्थं यथाविधि ॥३५॥ 
विद्युत्पूरकपात्रेण सपुत तन्त्रिपुवेकम्‌ । 
पञ्चादुभागण्हे स्तम्भद्वय स्थापयेत्सुहृढम्‌ ।।३६॥ 
पश्चात्‌ दूसरे आवरण के ऊपर शास्त्रप्रामाण से चालक ओर यात्रियों के बेठने के लिये 
चित्रविचित्र कमरे बनावे खिडकी किवाड आदि पूर्व आवरण की भांति ऐसे करने चाहिए जिससे 
बाहिर का दिखलाई पड जावे फिर सब ओर आवरण भित्तियों का भी पीठ के अम्र में दढ ७ घालिश्त 
मोटा सबत्र भित्ती का प्रमाण ऐसा शास्त्र में निरूपित किया हे । तीसरे आवरण से विद्य त्‌ के संम्रहार्थ 
विद्य त्पूरक पात्र से संयुक्त तारसहित पिछले भाग में कमरे में दो स्तम्भ दृढरूप से लगादे-।।३१-३६॥ 
ध्वजस्तम्भ पुरोभागे स्थापयेत्‌ सुदृढ यथा । 
घण्टाद्वय च तन्मूले कास्यलोहृविनिमितम्‌ ॥५८॥। 
य*्त रा कालसडू तनिणायार्थं यथाविधि । 
कतु घण्टारव तत्र स्थापयेत्‌ सरल हृढ़म्‌ ॥३५॥ 
वेणीतन्त्रि समादाय गृहकुड्योपरि कमात्‌ ।- 
सर्वत्र योजयेत्‌ पश्चात्‌ सकीलक सरलं यथा ॥३६॥ 
प्रत्यन्तानर्थकार्यारि यदा यत्र भवेत्‌! तदा । 


1 भवेत्‌=वचनव्यत्यय. । 


त्रिपुरविमान ] [ ३२३ 


हस्तात्‌ संगृह्य तत्रत्यवेणीतन्त्रि प्रकर्षयेत्‌ 11४०1 
बिमान के सामने वाले भाग में ध्वजस्तम्भ सुट॒ढ स्थापित करे, उस स्तम्भ के मूल में दो 

घण्टे भी कांसे लोहे के बने हुए चालक शर यात्रियों के कालसक्क त के अर्थ घण्टानाद्‌ करने को 
बहां सरल स्थापित करे, वेणीतन्त्रो -चिन्ता सूचिका डोरी जेसी तार कीलसहित को लेकर घर--कमरे 
की भिति के ऊरर क्रम से सच सरल जगह लगावे । अत्यन्त अनर्थकाय जब जहां हो वेणीतन्त्रि को 
खींच ले--॥ ३७--५० ॥ 

तेन विज्ञायते कृत्य शीघ्र यानाधिकारिणाः । 

ततो यानाधिकारी तु वेगादागत्य तद्‌ गृहम्‌ ॥ ४१ ॥ 

विचार्य तत्रत्यानर्थकारण न्यायतस्स्वयम्‌ । 

समाधान करोत्यस्माद्‌ वेणीतन्त्रि नियोजयेत्‌ ॥४२॥ 

भाषाकषंणायन्त्रारि भावाकर्षणकान्यपि । 

दिवप्रदर्शकयन्त्राणि कालप्रमाकान्यपि ॥ ४३ ॥ 

शीतोष्णाप्रमापकयन्त्राण्यपि विशेषत. । 

सतन्त्रीकीलकं स्सम्यक, पूर्वपर्चिमयो क्रमात्‌ ॥ ४४ ॥ 

सस्थापयेत्‌ ततोऽत्यन्तवातवर्षातपादिभि । 

भ्रत्यन्तोपद्रव व्योमयानस्य प्रभवेद्‌ यदि ॥ ४५॥ 

तन्निवारयितु यन्त्रत्रय पश्चाद्‌ यथाविधि । 


इस से यानाधिकारी द्वारा जान लिया जाता है, तव वह यानाधिकारी शीघ्र उस कमरे में 
आकर और अमर्थकारण का युक्ति से विचार कर समाधान करता है अतः वेणीतन्त्री लगानी चाहिए । 
भाषण को खींचने वाले यन्त्र, भाव को खींचने वाले यन्त्र, दिशाप्रद्‌शेक यन्त्र, कालमापक यन्त्र, शीत 
ओर उष्णता को मापने वाले यन्त्र भी विशेषत' तारों ओर कीलो के साथ आगे पीछे लगावे-संस्थापित 
करे । फिर अत्यन्त बात वर्षा आतप--धूप आदि से विमान का अत्यन्त बिगाड हो तो उसके नित्रारणार्थ 
तीन यन्त्र पीछे यथात्रधि--11४ १--४५४॥ 


पूर्वपर्चिमयोश्चेव तथा शिखरपाइवंयोः ॥ ४६ ॥ | 
सस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ सम्यक, पृथक पृथग्यथाक्रमम्‌ । | 
इलोकस्थादिपदात्‌ सम्यग्धिमसहारकादय ॥। ४७ ॥ । 
प्रोक्तास्स्यु पालनार्थाय विमानस्य यथाक्रमम्‌ । 

उक्त हि यन्त्रसर्वस्वे यन्त्रत्रय यथाविधि ॥ ४८ ॥ 

सर्वेषां सुखबोधाय तान्येवात्र प्रचक्षते । 
श्रयास्यवातनिरसनयन्त्र तद्वन्मनोहरम्‌ ॥ ४६ ॥ 


% “बेर चिन्तायाम्‌” ( म्वादि० ) 


३२४ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


सूर्यातपोपसंहारयन्त्रं चेव ततः परम्‌ । 
प्रति वर्षोपसहारयन्त्रं चेति त्रिधा स्मृतम्‌ ॥५०॥ 
आगे पीछे तथा शिखर ओर दोनों पाश्वों में क्रमशः प्रथक्‌ प्रथक संस्थापित करे । “बातवर्षा- 

तपादि” (४५) श्लोक में आदिपद से हिमसंहारक शीतनाशक आदि ये सब विमान के रक्षार्थ यथाक्रम 
कहे गये हैं । तीनों यन्त्र यन्त्रसवस्व में यथाविधि कहे हैं । सबके सुगम ज्ञान के लिये वे यहां कहते हैं 
जोकि त्यास्यव्रातनिरसनयन्त्र तीन मुखबाला बायुनिकालने का यन्त्र, दूसरा सूर्यातपोपसंहार यन्त्र 
सूर्य की घूर को रोकने वाला यन्त्र, तीसरा अतिवर्षोपसंद्वार यन्त्र--श्रति वर्षा का प्रतिकार करने बाला 
यन्त्र, यह तीन प्रकार के कहे हैं ॥४६-५०।। 

प्रोक्त शास्त्रे यथा तेषामाकाररचनादयः । 

तथा सगृह्य विधिवत्‌ सग्रहेणात्र वर्ण्यते ॥५१॥ 

श्रादी त्रचास्यवातनिरसनयन्त्र यथाविधि । 

प्रोच्यते शास्त्रतस्सम्यक_ सम्रहेण यथामति । 

वारुणनैव लोहेन तद्यन्त्र परिकल्पयेत्‌ ॥५१॥ 

इति यन्त्रविदा वाद' यन्त्रशास्त्रे निरूपितः । 

शास्त्र में उनके आकार रचना आदि जेसे कहे हैं वेसे एकत्र कर संक्षेप से यहां बित करते 

हैं। प्रथम त्रथास्यवातनिरसनयन्त्र-तीन मुख वाला वायु निकालने वाला यन्त्र यथाविधि शास्त्र से 
यथामति संक्षेप से कहा जाता है कि वारुण लोहे से उस यन्त्र को बनावे | यह यन्त्रवे्ताओं का बाद्‌-- 
बक्तव्य विषय यन्त्रशास्त्र में निरूपित किया है ॥५१-५२।। 

वारिपद्कविषारिटड्कुणजालिकाञ्नविशोदरान्‌ । 

वारिप़्कक्षारसप्तकक्षोणामञ्जुलगोधरान्‌ ॥५३॥ 

वारुणास्यकपार्वणारुणकाकत्ण्डकश्घ रान्‌ 

वारुणांश्रकक्षारसूरणाकुण्डलीमुखलोधराव्‌ ॥५४॥ 

वारिकुड्मलशारिकारसपञ्चवाणसहोदरान्‌ । 

वाधिपञ्जकमाक्षिकाष्टकवातकड्धुराकोदरान्‌ ॥५५॥ 

वालुकाञ्जन कुक्कुटाण्डक का मुं खीमललोदुधूकान्‌ । 

वीरुधारससिहिकामुखक्कुमंजद्छमसूरिकान्‌ ॥५६।। 

शुद्धानेतान्‌ समाहृत्य मूषायां परिपूर्याथ । 

स्थापयित्वा पद्ममुखकुण्डे सम्यग्‌ यथाविधि ॥५७॥।। 

पञ्ास्यभस्त्रिकात्‌ सप्तशतकक्ष्योष्णवेगत. ।_ 

गालयित्वाथ यन्त्रास्ये तद्रसं पूरयेच्छनै. ॥५५८॥ 

ऋज्वीकणयन्त्रस्थकीलक स्तद्रसं क्रमात्‌ । 

समीकृत चेन्मृदुलं घुम्रवणँ तथैव हि ॥५९॥ 


त्रिपुरविभान ] [ ३२५ 


प्रत्यन्तलघुवातातपाद्यैरच्छेद्यमेव च । 
प्रभवेद्‌ वारुण लोह सुहढ सुमनोहरम्‌ ॥६०॥ 
श्रधास्यवातनिरसनयन्त्र तेन प्रकल्पयेत्‌ । 
श्रादौ कुर्याल्लोहशुद्धि पश्चादाकारकल्पनाम्‌ ॥६१॥ 


वारिपङ्कु}- सुगन्धवबाला का मूल ? विषारि-करञ्जुचा, सुहागा, जालिका-लोहा, चम्र-- 
अम्लवेतस, विषोदर--विषनिन्दु- कुचला ?, बारिपञचकत्तार-अश्रकक्षार या समुद्र लवण ? या जलत्तार, 
सामुद्रिक लवण ५ भाग, सप्तकक्तोण-सप्तशोण--७ भाग सिन्दूर, मजीठ, गोधर-मनःशिला ? 
बारुणास्यक--वरना वृत्त के मूल का सत्त्व ?, पावण अरूण - अर्क ?, काकतुण्ड--काला अगर, भूधर 
पर्वेत ९, बारुणाश्रक श्वेताभूक, क्षार--सज्जीक्षार, कुएडलीमुख - गुडूचीसत्त्व या कीञ्चमूल ?, लोधर-- 
लोघ, वारिकुइमल--सुगन्ध बाला फूल, शारिकारस-शालिचाबल का रस या अनन्तमूल का रस ? पञ्च, 
बाणसहोदर ? वाद्धिपङचक-सीसा ५ भाग, स्वणमाक्षिक ८ भाग, वातक--पटशण या मूर्वालता, किणि- 
कोदर-कंगुनी मालकंगनी ? बालुका-रेता, अञ्जन-सुरमा या रसोंत, कुकुटाणडक -शल्मली बीज या मुर्गी के 
श्रण्डे !, कामु खीमल-कामु कीमल -खदिरमल-कत्था, लोध, बीरुश रस ? सिंहिकामुख-कटेली सत्त्व 
या मूल, कूमजङ्क-कोई ओषधि !, मसूरिक ? इन सत्र शुद्ध वस्तुओं को मूषा सृन्तिकादि से बनी 
विशिष्ट बोतल में भरकर पद्ममुखकुण्ड में यथाविधि रखकर पांचमुखवाली भस्त्रा से ७०० दर्जे की उष्णता 
वेग से गलाकर यन्त्रमुख में उस द्रवरस को धीरे से भरकर ऋजुकरणयन्त्र में स्थित कीलो से उस रस 
को क्रम से बराबर किया हुता मृदुल धूम्ररंगवाला, अत्यन्त हलका वायु धूप आदि से अच्छेद्य हो जावे 
यह वारुण लोहा श्रच्छा टढ सुन्दर है त्रयास्यवातनिरसनयन्त्र इससे बनाना चाहिए, प्रथम लोइशुद्धि 
करे पश्चात्‌. आकाररचना करे ॥५३-६९॥ 
शुद्धिक्रममुक्तं क्रियासारे--शुद्धिक्रम कियासार में कहा हे-- 

शुण्डी रद्रावकात्‌ सम्यक पाचनायन्त्रतः क्रमात्‌ । 

पाचयेत त्रिदिन पश्चात्‌ कुट्विणीयन्त्रत' पुन ॥६२॥ 

पटवत्कारयेत्‌ सम्यक पट्टिका सुहढ यथा । 

वातारिकन्दनिर्यास कृत्वा पश्चाद्‌ यथाविधि ॥।६३॥ 

तत्पट्टिकोपयंड गुलप्रमाणोन समम्रतः । 

विलेप्य तापनायन्त्रे तापयेत त्रधार्मामात्रकम्‌ ।॥ ६४॥ 

पश्चात्‌ संगृह्य विधिवन्मृत्सार वागुर तथा । 

जिन्मिश्रितफरणिक्षीर समभाग यथाक्रमम्‌ ॥६५॥। 

भाण्डे निक्षिप्य विधिवत्पाचनायन्त्रत. क्रमात्‌ । 

पाचयेहिनमेक पश्चात्‌ सग्राहयेच्छुनै. ॥६६॥ 


| वरपिकू 
+ त्रियानश्र्या छान्दस इकारलोप 'यन्त्राण्यथाक्रमम्‌' को भाँति । 
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शुण्डीरद्राबक--हस्ती शुण्डी वृक्ष के रस से पकाने के यन्त्र से ३ दिन पकाने पश्चात्‌ कुट्टिणी 

यन्त्र से पट-वस्त्र की भाति सम्यक्‌ सुटढ पट्टिका बनावे, वातारिकन्द के निर्यास--सूरणकन्द के ? गान्द 
चेप से बनाकर पश्चात्‌ यथाविधि उस पट्टिका के ऊपर १ अ गुल लेप करके तापयन्त्र में तीन प्रहर तगावे 
पश्चात्‌ विधिवत्‌ लेकर झृत्तार--सौराष्टू मृत्तिका या रहक्षार ?, बागुर—त्रागुए-कमरक, जिन्मिश्रित ? 
फशिक्षीर अफीम या फणि ओषधि का दूध समान भाग यथाक्रम पात्र में डालकर विधिप्रत्‌ पाचनायन्त्र 
से १ दिन तक पकावे फिर लेले-॥।६२-६६॥ 

निर्यास प्रभवेल्लाक्षारसवद्रकवशांत । 

तश्चिर्यासेताथ सम्यक, पट्टिका लेपयेत्‌ कमात्‌ ॥६७1 

पुनश्च तापनायन्त्र तापयेद्‌ याममात्रकम्‌ । 

पुन. सग्ह्य तल्लोहमातपे शोषयेद्दिनम्‌ ॥६८॥ 

तत. कण्ट्रकहे रण्डघवलोदरचा रकान्‌ू । 

तिलाश्च समभागेन मेलयित्वा यथाविधि ॥६६॥ 

तैलाहरणायन्त्रेण तेलमाहृत्य तत्परम्‌ । 

तत्पट्टिका लेपयित्वा दद्यात्‌ सूर्यपुटे कमात्‌ ॥७०॥ 

निर्यास लाक्षारस की भांति लाल रंग वाला हो जावे, उस निर्यास से पट्टिका को लेप दै पुनः 

तापनायन्त्र में १ प्रहरभर तपावे फिर उस लोहे को धूप में दिनभर सुखावे । गोखरू, हेरण्ड ? घबलो- 
दर--घव या धव और लोदर-लोधर--लोध्र-लोध, चारक -पियाल, तैल निकालने के यन्त्र से तेल 
निकाल कर उस पट्टिका पर लेप करके सूयंपुट में दे दे-धूप में रखदे-।।६७-७०॥ 

दिनत्रयमतस्सम्यगङ्गारे तापयेद्‌ दिनम्‌ । 

पश्चात्‌ कद्धोलनिर्यासमेकाङ्गुलप्रमाणत ॥७१॥ 

लेपयित्वा मणीन्‌ सम्यक, शुद्धान्‌ वातकुठारकान्‌ । 

ग्रड्‌गुष्ठमात्रान्‌ तस्मिन्नासमन्ताद्‌ योजयेत्‌ कमात्‌ ॥७२॥ 

तत्समादाय विधिवत्‌ खदिराङ्गारकुण्डके । 

न्यसेद्‌ यामत्रय तेन वज्त्रवत्‌ प्रभवेत्‌ स्वयम्‌ ।।७३॥ 

एतल्लोहेन कवच पयानमानानुसारत. । ¬ 

कृत्वा मूले तथा मध्ये चान्ते चेव यथाकमम्‌ 11७४॥। 

प्रसारणतिरोधानकीलकानि न्यसेत्‌ तत । 

ग्रन्तःप्रावरणे नालतन्त्रीमूलाद्‌ यथाविधि ॥७५॥ 


तीन दिन तक । फिर अ गार में दिन भर तपावे, क कोल--शीतलचीनी के गोन्द का लेप एक 
ध गुल मोटा करके सम्यक शुद्ध थ गुष्ठ परिमाणवाली वातकुठारक मणियों को उसमें सब ओर क्रम से 
लगावे फिर उसे लेकर विधिवत्‌ खैर अ गारो के कुण्ड में तीन प्रहर तक रख दे उससे बज जैसा हो जावे, 
इस लोहे से यान के मापानुसार कवच बनाकर मूल में मध्य में और भन्त में यथाकम 
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खोलने और वन्द करने की कीला को लगावे फिर यथाविधि अन्दर वाले आवरण ( परदे) में-- 

नालतारों के मूल से--119९-७31| 
यथाशक्ति प्रसरणं भवेत्‌ सम्यक, तथा क्रमात्‌ । 
विद्यद्यन्त्र समारभ्य अन्त प्रावरणावधि ।।७६॥ 
तन्त्रीमेकां समाहृत्य नालकीलान्तरे कमात्‌ । 
सयोजयेत्‌ तेन विद्युद्‌ व्याप्य सववत्र वेगत ॥७७॥ 
पट्विकोपरि विन्यस्तमरिगर्भान्तरे क्रमात्‌ । 
स्वय प्रविश्य तच्छक्तथा मिलिता सती वेगत ।।७८॥ 
पट्टिकोपरि सर्वेच व्याप्य सच (ख? )लता ब्रजेत्‌ । 
महाप्रलयकालीनवायुवद्‌ वेगत क्रमात्‌ ॥७९॥ 
प्रचण्डमारुतस्सम्यग्विमानोपरि वीजति । 
तदा तद्वायुवेगस्तम्भन कृत्वा समग्रत 11501) 
त्रिधा विभज्य तद्घायु प्रेषयेद्ध्यतोम्वरे । 


यथाशक्ति क्रमशः प्रसार हो जावे । बिद्युयन्त्र से लेकर भीतरी आवरण तक एक तार को लेकर 

नालकील के अन्दर क्रम से जोडे उससे सर्वत्र विद्युत्‌ वेग से व्याप्त होकर पट्टिका के ऊपर लगी मणियों 
के अन्दर गर्भ में स्वयं प्रविष्ट होकर उस शक्ति से मिली हुई वेग से पट्टिका के ऊपर सर्वत्र व्याप्त होकर 
गति को प्राप्त हो जावे । पुनः महाप्रलयकालीन वायु की भांति वेय से प्रचण्ड वायु खूब बिमान के ऊपर 
घूमती है तब उस वायु के वेग का समग्र स्तम्भन करके तीन प्रकार से विभक्त कर उस वायु को ऊपर 
आकाश में फेंक दे ॥ ७६-८० ॥ 

एतट्ठातप्रे पणार्थ यानस्योपरि शास्त्रत ॥ ८१ ॥ 

सचक्रकीलकस्सम्यक्‌ सीत्कारी भस्त्रिकादिवत्‌ । 

सर्पास्यकीलवृतीय कल्पयित्वा यथाविधि ॥ ८२॥ 

सस्थापयेत्‌ सुसरल हढ चावृत्तशङ्कुभि. ॥ 

चायुस्स्वभावा्षनुसारादूर्ध्वं गच्छेद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ ८३ ॥ 

तदा सम्श्रामयेत्‌ सर्पास्यकोलकत्रय क्रमात्‌ । 

पश्चाद्‌ वेगेन तद्वायु पूर्वोक्तास्यत्रय तत. ॥ ८४ ॥ 

सर्षवद्‌ वायुमाकृष्य तत्तद्भागानुसारत. । 

स्वमुखेनैव वेगेनोध्वं खे प्रेषयति स्वत. ॥ ८५॥ 

एतेन वायुतिशशेष लय याति खमण्डले। 

तस्मादपायं वातेन यानस्य न भवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ ८६॥ 


क स्वभागानु ( हस्तलिखितपाठ: ) । 
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इस वायु को फेंकने के लिए शाखानुसार यान के ऊपर चक्रसहित कीलों से सीत्कारी भस्त्रिका 
की भाति सर्पमुखबाली तीन कीलो --पॅरचो को यथाविधि बनाकर सरल दृढ गोल या धूमनेवाले शंकुओं से 
संस्थापित कर दे, वायु स्वभावानुसार यथाक्रम ऊपर चला जावेगा तब तीनों सर्पमुखी कीलों--पेंचों को 
घुमावे पश्चात्‌ पूर्वोक्त तीनों सपेमुख सर्प की भांति बायु को खींच कर उस उस के भागानुसार स्वमुख से 
ही वेग से ऊपर आकाश में फेंक देता हे इससे बायु सर्वथा थाकाशमण्डल में लय को प्राप्त हो जाता 
है श्रतः वायुद्वारा विमान का नाश या विगाड निश्चित न हो ॥ ८१-८६॥ 
तस्माद्‌ यानस्य वातापायविनाशो भविष्यति । 
अ्रनायासाद याति पश्चाद्‌ विमानस्सरल यथा ॥ ८७॥ 
प्रतो विमानावरणत्रयेप्येव प्रकल्पयेत्‌ । 
वातोपसहारयन्त्रमेवमुक्त्वा यथाविधि ॥ ८८ ॥ 
ग्रथ वर्षोपसहारयन्त्रमद्य प्रचक्षते । 
वर्षो सहा रयन्त्र क्रोञ्चकेनेव प्रकल्पयेत्‌ ॥| ८९ ।। 
अत विमान यान वातसम्बन्धी उपद्रव का अनायास विनाश हो जावेगा, पश्चात विमान 
सरलता से गति करता है चलता है उडता है । अत' विमान के तीनों आवरणों में एसा करे। इस 
प्रकार यथाविधि वातोपसंहार यन्त्र कह कर अब बर्षोपसंहार यन्त्र कहते हैं, वर्षोपसंहार यन्त्र क्रोञ्चक- 
लोह से बनावे || ८७-८६ ॥ 
उक्त हि क्रियासारे- कहा ही है क्रियासार प्रन्थ में- 
यदृद्रवप्राणनशक्तीजंलस्यापहरेत्स्वत. । 
तत्‌ कौश्चिकलोहमिति प्रवदन्ति मनीषिण ॥ ६०॥ 
वर्षोपस हारयन्त्रमतस्तेनेव कल्पयेत्‌ । इत्यादि ॥ 
जिससे कि जल की द्रव (पतलेपन) प्राणन (गीला करना) शक्तियों को नष्ट करदे, उसे क्रोडिचिक 
लोइ मनीषी कहते हैं वर्षोपसंद्दार यन्त्र अतः इससे बनावे ।। ६०॥ 
यथोक्त यन्त्रसवस्वे  क्रोब्वलोहविनिरांय ॥ ६१॥ 
तथेवात्र प्रवक्ष्यामि क्रौख्धिकस्य यथाविधि । 
ज्योतिमु ख त्र्यम्बक च हसतुण्ड सुधारकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
वसुरुद्रार्काब्धिभागांन्‌ तथेव च पुनः कूमात्‌ । 
टड्धूरां सकत चूणांमोर्वार रुरक तथा ॥ ९३॥ 
पटोलक वाध्यु षिक चेते सप्त यथाकूमम्‌ । 


वसुवेदार्काग्निबाणतारशेलविभागतः ॥ ६४ ॥ 
संयोज्य मूषास्यमध्ये स्थापयेत्‌ पद्मकुण्डके । ` 
द्वादशोत्त रपख्शतकक्ष्योष्णाप्रमाणतः ॥ ६५ ॥ 


जैसा कि यन्त्रसर्वस्व में कोडिचक लोह निर्णय हे वैसे ही यहां में यथाविधि क्रौडिचक का 
कथन करू गा । ज्योतिमु ख-चित्रक वृक्ष का मूल ८ भाग,श्यम्वक-ताम्बा ११ भाग, हंसतुरड-इंससजमूल । 
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१२ भाग, सुधारक-सुधार कपूर ७ भाग, पुन. सुहागा ८ भाग, सेकत-श्वेतकण्टकारी का सत्त्व या रस 
या रेत ? ४ भाग, चूना १२ भाग, ककडी खरबुजा के बीज या तेल ३ भाग, रुरुक-हरिणष्टङ्ग या 
रुरुक कोई ओषधि या पारा ५ भांग, पटोल-परबल ५ या २७ भाग, वाध्यु षिक-समुद्रफेन या द्रोणीलवण १ 
भाग ? ये सात पदार्थ मिला कर मूषामुख कृत्रिम बोतल में रख दे पद्मकुण्ड में ५१२ दर्जे कीउ-णता 
प्रमाण से--॥ ६१--६५ ॥ 

गालयित्वातिवेगेन त्रिमुखीभस्त्रिकामुखात्‌ । 

समीकरणयन्त्रास्ये तद्रस पुरयेच्छनै ॥ €६ ॥ 

एव कृतेत्यन्तमृदु मधुवर्ण हृढ रुचम्‌। 


वषविच्छेदनकर वषवातातपारिनिभि' ॥ ६७॥ 
ग्रमेद्यमुष्णागर्भ च विषनाशकर शिवम्‌ । 
जलद्रवप्राणानास्यशक्त्याकषेणादी क्षितम्‌ ॥ 8९८ 1 


प्रभवेत्‌ कौद्धिक लोह सर्वेजन्तुविषापहम्‌ । 

एतल्लोहेन कतव्य यन्त्र वर्षोपसहारकम्‌ । ६६ ॥ 

तुलसीरुक्मपुडखान्तित्रिजटापञ्चकण्टकी । 

एतेषा बीजतैलेन लोह सन्ताप्य शास्त्रत ॥ १०० ॥ 

त्रिमुखी भस्त्रामुख से बेग से गला कर समानीकरण यन्त्र के मुख में उस पिंघले रस को धीरे 

से भर दे ऐसा करने पर अत्यन्त मृदु मधुरंगवाला टढ चमकदार वर्षा का बिच्छेद करने बाला बर्षा बायु 
धूप से भेदन न करने योग्य उष्णस्बभाब विषनाशक कल्याणकर जल का द्रव(पतलापन) प्राणन (गीलापन) 
नामक शक्तिय़ो के आकर्षण की शक्ति से युक्त क्रोत्रिक लोहा सब जन्तुं के विष का नाशक हे । इस 
लोहे से वर्षापसंहारक यन्त्र बनाना चाहिये । तुलसी, रुक्म, धतूरा, नागकेसर ?, शरपु'खा, चित्रक, 
न्रिज्टा--बिल्त, पङचकण्टकी-? के बीजों के तेल से लोहे को गरम करके--॥ ६६-१०० ॥ 

पञ्चाद्‌ यन्त्र यथाशास्त्र कल्पयेञ्चान्यया भवेत्‌ । 

तल्लोह कुट्टिणीयन्त्रात्‌ पट्टिका कारयेत्‌ तत. ॥ १०१ ॥ 

वितस्तिद्वयमायाम षड्वितस्त्युन्नत तथा । 

एक कस्मिन्नेकनाल यथा सयोजितु भवेत्‌ ॥ १०२ ॥ 

कल्पयेत्‌ सुदृढान्‌ नालानु यावद्यानोन्नत तथा । 

विमानावरणास्याग्रे नालसयोजनाय हि॥ १०३ ॥ 

वितस्तित्रयमायामनालान्‌ पश्चाद्‌ यत्राक्रमम्‌ । 

सन्धारयेदासमन्तात्‌ सकीलान्‌ सुहृढ यथा ॥। १०४ ॥ 

तथेव यानोर्ध्वभागेप्येवमेव नियोजयेत्‌ । 

चणनिर्यासमादाय नालानामुपरि क्रमात्‌ ॥ १०५॥ 

पश्चात्‌ यथाशास्त्र यन्त्र ( बर्षोपसंहार यन्त्र ) बनावे तो ठीक होगा । उस लोहे को कुट्टिणी 

मन्त्र से पट्टिका के रूप में वना दे । २ दालिश्त लम्बा ६ बालिश्त ऊ चा एक एक में एक नाल जैसे संयुक्त 
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कर सके ऐसे सुटढ नालो कोहूषनाचे जितना ऊ चा विमान हो, बिमान के आवरण के आगे नाल लगाने 
के जिए तीन बालिश्त लम्बे नाल यथाक्रम लगावे यान के पीछे यथाक्रम कील के साथ क्षगावे घैसे ही 
विमान के ऊपर भी लगावे चणनिर्यास--चने का गोंद ? नाल के ऊपर कूम से-। १०१-१५५ ॥ 

एकाड्गुलप्रमाणेन सम्यक सलेपयेत्‌ ततः । 

वज्जगर्भेद्रावकेणा(न?) पुनस्तदुपरि क्रमात्‌ ॥ १०६ ॥ 

त्रिवार लेपयेत्‌ तेन वज्रवत्‌ सुहढ भवेत । 

तन्नालोपरि सर्वत्र द्वादशाडगुलमन्तरम्‌ ॥ १०७ ॥ 

पृथक पृथक कल्पयित्वा सिञ्जीरवज््रमिश्रितम्‌ । 

विन्यस्य यामार्धकाल पावकेन प्रतापयेत्‌ ॥ १०८॥ 

द्रवप्राणनशवत्याकर्षणदक्षाम्‌ जलस्य हि। 

ग्रड्गुष्ठमात्रान्‌ पञ्चास्यमणीन्‌ व्याघवशकरीन्‌ ।॥ १०९॥ 

ूर्रोक्तसिख्जीरवप्त्रोपरि सन्धारयेद्‌ हृढम्‌। 

पश्चान्नालान्‌ समाहुत्य व्योमयानोपरिक्रमात्‌ ॥ ११०॥ 

ऊर्ध्वाधो भागनालस्थमुखरन्ध्रे षु कीलक । 

्रष्टदिक्षु क्रमात्‌ सम्यग्योजयेत्‌ सुदृढ यथा ॥ १११॥ 

-एक अ गुल प्रमाण से सम्यक्‌ लेप करे, फिर बडगर्भद्रावक-वञ्द्र म रनुद्दी ( थूहर ) द्राव 
दूध से या उसके बीज्ञ रस या वञ्चचीजक--लताकरञ्ज क्षार रस से ३ वार लेप करे बझ जेसा हढ हो 
जावे । उस नाल फे अपर १२ अ गुल के अन्तर पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ बना कर सिश्लीरवञ्ध ? से मिश्रित रख 
कर आधे प्रहर अग्नि से तपावे, जल का द्रत प्राणनशक्ति के आकर्षण में समर्थ अ गूठे के परिमाण में 
व्याघवंशकरी पञ्चास्य मणियों - सिंह से उत्पन्न मणियो-गन्धमार्जार के अण्डकोष ? को सिञ्जीर व 
के ऊपर लगा दे फिर नाला को लेकर बिमान के ऊपर कूम से ऊपर नीचे की नाला के मुखछिद्रों में आठ 
दिशाओ में कीलों से सम्यक हृढ लगा दे ॥ १०६--१११ 7 

प्रसारणोपसहारकोलकान्‌ चक्रसयुतान्‌ । 
एक कनालमूलप्रदेशो सस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ११२॥ 
विद्यु्यन्त्र समारभ्य याननालान्तरावधि। 
काचनालान्तरादेकतन्त्रीमाहुत्य शास्त्रत ॥ ११३॥ 
सयोजयेत्‌ सर्वनालान्तरे सम्यग्यथाक्रमम्‌ । 
पर्चान्नालेष्वष्टदिक्षु तन्त्रा विद्युदु यथाविधि ॥ ११४॥ 
शनेस्सप्रेषयेद्‌ वेगातु तेन शब्द प्रजायते । 
मणिशक्तिस्ततो वेगात्‌ समागत्य यथाक्रमम्‌ ॥ ११५॥ 

प्रसारण और उपसंहार करने बाळी चकूसहित कीला को एक एक नाल के मुखस्थान में कूम 
से संस्थापित कर दे, विद्य अय्त्र से लेकर विमान की नाल के अन्दर तक काचना के भीतर खे एक 
तार को शास्त्रानुसार सव नालों के अन्दर सम्यक्‌ यथाकूम पश्चात्‌ नालों में आठ दिशाओं में वार से 
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विद्य त्‌ यथाविधि धीरे से वेग से प्रविष्ट हो जावे उससे शब्द उत्पन्न होता हे | मण्शिकि वेग से 
यथाकूम थाकर--। ११२-११प ॥ 
विद्युच्छक्ति समाहृत्य नालानामुपरि क्रमात्‌ । 
भ्रासमन्त।द्‌ व्यापयित्वा स्वस्मिन्‌ सन्धारयेत्‌ तत ॥११६॥ 
शक्तिद्वय मिलित्वाथ सर्वत्र मरिषु क्रमात्‌ । 
प्रविश्य वेगात्‌ प्राणानद्रवशक्तीविश्ेषत ॥ ११७॥ 
द्वेधा विभज्योध्वेमुख स्वतो भूत्वा यथाक्रमम्‌ । 
विमानोपरि संत्र व्यायतेथ स्वशक्तित ॥ ११८॥ 
तत्रत्यवातावरणामाक्रम्य स्वेन तेजसा । 
वायुमण्डल मध्यस्थद्रवध्राणनयो क्रमात्‌ ॥ ११९ ॥ 
द्वेधा विभज्यते शक्ति तेन वायुलंघुत्वताम्‌ । 
प्राप्य मेघजलासारस्थितशक्तिद्ठय क्रमात्‌ ॥ १२०॥ 
विद्य त्‌ शक्ति को लेकर क्रम से नालों के ऊपर सब ओर व्याप्त होकर अपने अन्दर धारण 
कर ले फिर दोनों शक्तियां-मणिशक्ति और विद्य त्‌ शक्ति मिल कर सर्वत्र मणियों में प्रबिष्ट होकर 
वेग से प्राणन द्रव शक्तियां को विशेषत. दो भागों में करके स्त्रत: ऊर्ध्वमुख होकर यथाक्रम विमान 
के ऊरर सतत्र खराकि से व्याप जाती हैं बहां के वातावरण -्ायु के घेरे को या वायुमण्डल पर अपने 
तेज से आकूमण कर उस वायुमण्डल के मध्य में स्थित कम से दव--पतलापन आर प्राणन-गीलापन 
रूप में स्थित शक्ति को दो रूपों में विभक्त कर देती है उससे बायु हल्केपन को प्राप्त हो मेघजलप्रपात 
की दोनों शक्तियों--द्रब और प्राणन शक्तियों को क्रम से--।। ११६-१२० ॥ 
वेगेनाकबितु शक्तो न भवेद्‌ बलहीनत । 
वर्ष मेघपुरोवातव्याप्तिर्यानोपरि क्रमात्‌ ॥ १२१ ॥ 
पतत्यक्कदातिवेगेन तदा तत्रत्य वायुना । 
ससगे प्रभवेत्‌ पश्चात्‌ परस्परविरोधत ॥ १२२ ॥ 
तस्य द्रेवप्राणान।ख्यशक्तिद्वयमतः परम्‌ । 
द्विधा विभज्यते तस्माद्‌ क्षं सशाम्यति क्रमात्‌ ॥ १२३, 
तेन यानस्य विच्छित्तिर्न भवेत्‌ तु कदाचन । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन यन्त्र वर्षोपहारकम्‌ ॥ १२४ ॥ 
विमानोपरि सयोज्यमिति शास्त्रनिणंय. । 
यन्ता सम्यग्विदित्वेतद्रहस्य यानमुत्सजेत्‌ ॥ १२५॥ 
श्रन्यथा निष्फल याति विमानश्च विनश्यति । 
वर्षोपस हारयन्त्रमेवमुक्त्वा यथाविधि ॥ १२६ ॥ 
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# छान्द. पाठः पतति ग्रदा । 
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सूर्यातपोपसहा रयन्त्रमद्च प्रचक्षते । 
सूर्यातपोपस हारयन्त्र शास्त्रविधानत ॥ १२७॥ 
श्रातपाशनलोहेन कतंव्यमिति निशितम्‌ । 


वेग से खींचने-लेने को समर्थ न हो सके बलहीन होने से। ब्रत: बरसने वाले मेघ का 
पुरोवात--पुर्वा हवा की व्याप्ति विमान के ऊपर कूम से अतिवेग से जब गिरती है तब वहां की विमान 
सम्बन्धी अनुकूल बनाई बायु के साथ संसर्ग-संघष टक्कर हो जावे पश्चात्‌ परस्पर विरोध से फिर उस 
पूर्व वायु में जल की द्रवशक्ति-पतलापन की शक्ति ओर प्राणन शक्ति-गीलेपन की शक्ति दोनों प्रथक्‌ 
प्रथक हो जाती हैं तब वर्षा शान्त हो जाती है इससे कभी भी विमान की क्षति न होगी, अत' सबप्रयत्त 
से वर्षोपसहार यन्त्र विमान के कपर लगाना चाहिये यह निश्चय हे । विमान का चालक इस रहस्य को 
भी प्रकार ज्ञान कर जिमान को चलावे अन्यथा निष्फलता को प्राप्त होता है ओर विमान विनष्ट हो 
जाता है । वर्षोपसंहार यन्त्र इस प्रकार यथाविधि कह कर सूर्यातपोपसंहार को अब कहते हैं, सूर्यातपो- 
पसंहार यन्त्र शास्त्रविधान से आतपाशन लोहे से करना चाहिए यह निर्णय है ॥ १२१-१२७॥ 


तदुक्तं क्रियासारे--यह् कियासार मन्थ या प्रकरण में कहा है-- 
भ्रातपाशनलोहेन सूर्यातपनिवारणम्‌ ॥ १२८ ॥ | 
तस्मादातपसंहारयन्त्र तेनेव कल्पयेत्‌ ॥ इति 
एतल्लोहस्वरूप तु लोहतन्त्रे निरूपितम्‌ । १२६ ॥ | 
तत्सगृह्यात्र विधिवत्‌ सग्रहेण निरूप्यते । 
ग्रौर्वारिक कौशिकगारुड च सौभद्रक चान्द्रिक सपनेत्रम्‌ । 
भृ ङ्गाटक सौम्यक चित्रलोह विश्वोदर पञ्चमुख विरि्धिम्‌ ॥ १३०॥। 
एतदृद्वादशलोहानि समभागान्‌ यथाविधि । 
सगृह्य पदुममूषाया विनिक्षिप्य पुन क्रमात्‌ ॥ १३१ ॥ 
टड्डूण सप्तभाग च पञ्चमाश तु चोलिकम्‌ । 
वराटिकाक्षारषट्क कुछरं द्वादशाशकम्‌ ॥ १३२॥ 
नवाश सँकत शुद्ध कपूर च चतुग्रुणम्‌। 
षोडशारां तु त्रुटिल दशाश पौष्णिक कमात्‌ ॥ १३३ ॥ 


आतपाशन लोहे से सूये के श्रातप--धूप का निवारण होता है अतः उससे ही आतपसंहार 
यन्त्र बनावे । इस लोहे का स्वरूप कहा है लोहतन्त्र में, उसे लेकर बिधिबत्‌ संग्रह से कहा जाता है। 
ओर्वारिक, कौशिक, गारुड, सौभद्र, चान्द्रिक, सर्पनेत्र, शृङ्गाटक, सौम्यक, चित्रलोह, विश्वोदर, पञ्चमुख, 
विरिठिच । ये १२ लोहे समान भाग लेकर यथाविधि पद्ममूषा यन्त्र में डाल कर पुनः सुहागा ७ भाग, 
चौलिक-चौरिक-चोरपुष्पी या चोलकी-नारङ्ी ५ भाग, बराटिका क्षोर-कोडी क्षार ६ भाग, कुझर-पीपल 
कण्टक चाप ? १२ भाग, शुद्ध सेकत--रेत या खाण्ड ? & भाग, कपूर ४ भाग, त्रटिल- छोटी इलायची 
या खस तृण ? १६ भाग, पौष्णिक-पूषा-पाठा ? १० भाग ॥ १२८-१३३ ॥ 


श्रिपुरविमान ] [ ३३३ 


एतान्यष्टपदार्थानि मूषाया पूरयेत्‌ तत । 
तन्मूषा नलिकाकुण्डे स्थापयित्वा यथाविधि ।। १३४ ॥ 
पद्धविशोत्तरसप्तशतकक्ष्योष्णावेगत । 
मूषकास्यभस्त्रिकात्‌ सम्यग्ध्मनेदतिवेगत ॥ १३५ ॥ 
समीकरणायन्त्रेथ तद्रस पुरयेत्‌ कमात्‌ । 
एव कृतेत्यन्तशुद्ध पिड्गल भारवजितम्‌ ॥ १३६ | 
ग्रदाह्ममच्छेद्यक च ग्रत्यन्तमृदुल दृढम्‌ । 
भ्रातपाशनलोह स्यात्‌ सर्वोष्णपरिहारकम्‌ ॥ १३७ ।। इत्यादि ॥ 
सूर्यातपोपसहारयन्त्र शास्त्रावधानतः । 
ग्रातपाशनलोहेनैव कर्तव्य न चान्यथा ॥ १३८ |! 
ये आठ पदाथे मूष--क्रत्रिम बोतल में भर दे उस मृषा को नलिकराकुण्ड में यथाविधि रखकर 
७२५ दर्जे की उष्णता वेग से मूषकमुख भम्त्रिका से वेग से भली प्रकार धोंके उस पिघले रस को 
समान करने वाले यन्त्र में भर दे ऐसा करने पर अत्यन्त शुद्ध पोले रंग का भाररहित अताप्य अच्छेय 
अत्यन्त मृदु टढ आतपाशन लोहा हो जावे समस्त उष्णता का नाशक सूर्यातपोपसंहार यन्त्र शास्त्रविधान 
से आतपाशन लोहे से ही करना चाहिए अन्यथा नहीं ॥ १३४--१३८॥ 
तदुक्तं यन्त्रसरवस्वे-वह कहा है यन्त्रसवेस्त्र में -- 
ग्रातपाशनलोहर्णाद्व कृत्वा यथाविधि। 
पश्चाद्‌ यन्त्र प्रकतेव्यमन्यथा निष्फल भवेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
श्रातपाशन लोह की यथाविधि शुद्धि करके पश्चात्‌ यन्त्र बनाना चाहिए अन्यथा निष्फल 
हो जावे ॥ १३६ ॥। 
शुद्धिकृममुक्तं क्यासारे -शुद्धिकूम कहा है क्यासार ग्रन्थ में-- 
ग्रशवत्थचूलकदलीक्षीरिणी वाडवा तथा । 
त्रिमुखी त्रिजटा गुञ्जा शेरिणी च पटोलिका ॥ १४०॥ 
एतेषा त्वचमानीय चूर्णीकृत्य तत परम्‌ । 
भाण्डे सम्पूर्य विधिवत्‌ तद्दशाश जल न्यसेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
पाचयेत्‌ पाचनायन्त्रे दशेक क्वाथमाहरेत्‌ । 
पश्चाद विडारलवण सैन्धव चोषर तथा ॥ १४२ ॥ 
बुडिलक्षारक माचीपत्रक्षाररत परम्‌ । 
शुद्धप्राणक्षारपञ्चक सामुद्रं च शास्त्रतः ॥ १४३ ॥ 
पीपल, आम, फेला, च्षीरणी--खिरनी, बाडवा-अश्वगन्ध ? या वाणहा ? मुब्जतृण या 
नीलकमल, त्रिमुखी ? त्रिजटा-बिल्ब, गुऽजा--रत्ति चोंटली, शेरिणी ?, पटोलिका-परवल । इन वृक्षों की 
छाल लाकर चुणा करके पात्र में भर कर विधिवत्‌ उनसे दशगुणा जल डाल दे पाचन यन्त्र में पकावे 


३३४ ] [ इृहद्‌ बिमानशास्त्र 


पक कर कबाथ दशर्षां भाग रह जाने पर उसमें विढार लवण--विडलबण, सेंधालवण, उषर--रह मृत्तिका 
लवल शोरा, बुडिल चार ?, माचीपत्र चार--काकमाची-मकोय का झार, शुद्ध पांच प्राण क्षार--मनुष्य 
गौ घोडा गधा बकरी के मूत्रों का क्षार या नोसादर टङ्गण सञ्जीक्षार यवक्तार पलाशक्षार, समुद्र 


लव॒ण--॥ १४०--१४३ ॥ 
एतान्येकादशक्षाराण्याहूत्य समभागतः । 


द्रवाकर्षणयन्त्रास्ये सञ्चिवेश्य यथाक्रमम्‌ ॥ १४४ ॥ 

पाक कृत्वाथ विधिवदाहरेद्‌ द्रावक तत । 

पूर्वोक्तक्वाथमादाय तदर्घद्रावक तथा ॥ १४५॥ 

सम्मेल्य विधिवत्‌ पाचनयन्त्रास्ये नियो जयेत्‌ । 

भ्रातपाशनलोह च तस्मिन्निक्षिप्य शास्त्रत. ॥ १४६ ॥। 

पाचयित्वा पञ्चदिन पश्चात्‌ सगृह्य वारिणा । 

क्षालयित्वाथ मधुना लेप कुर्यात्‌ समग्रत' ॥ १४७ ॥ 

चण्डातपे त्र्यहूमात्र शोषयित्वा यथाविधि। 

पश्चात्‌ प्रक्षाल्य विधिवत्‌ तेन यन्त्र प्रकल्पयेत्‌ ॥ १४८ ॥ 

इन ११ च्षारों को समान भाग में लेकर द्रव खींचने वाले यन्त्र में यथाक्रम रख कर पका कर 

विधिवत्‌ द्रावक ले ले पूर्व कहा क्वाथ लेकर उसका आधा द्रावक उसमें मिला कर पाचन यन्त्र के मुख 
में डाल दे ओर आतपाशन लोहा भी उसमें शास्त्रानुसार डाल कर पाँच दिन पका कर लेकर जल से 
धोकर सब पर मधु से लेप कर दे प्रचण्ड धूप में तीन दिन सुखा कर यथाविधि पश्चात्‌ जल में निकाल 
कर उससे विधिवत्‌ यन्त्र बनावे ॥ १४४--१४८ ।। 


( यहां से आगे इस्तलेख २१ कापी का भाग ( मेटर ) सङ्गत होता हे जो वस्तुतः कापी संख्या 
२३ है सो आगे देते हैं ) 


वस्तुतः कापी संख्या २३-- 
( यह इस्वलेख कापी संख्या २१ है ) 


शुद्धातपाशनं लोह संगृह्य विधिवत्‌ ततः । 

पट्टिका कारयित्वाऽथ कुट्टिणीयन्त्रत क्रमात्‌ ॥ ३०३ ॥ 

वितस्तिद्रयमायामं वितस्तिद्वयविस्वृतम्‌ । 

श्रङ्गुलत्रयगात्र च चत्रश्रमथापि वा ॥ ३०३ ॥ 

वत्‌ ल कारयेत्‌ पीठ तस्योपरि यथाक्रमम्‌ । 

वितस्त्येकायाममात्रै वितस्तिपश्नकोन्नतम्‌ ॥ ३०४ ॥ 

नालत्रय स्थापितव्य घमनीदण्डवत्‌ कमात्‌ । 

त्रिभुजाका रवत्‌ पश्चात्‌ तस्याधस्सुहढ यथा ॥ ३०५ ॥ 

बिस्वृतास्य काचमय स्थापयेत्‌ कुट्टिकात्रयम्‌ । 

एकेकनालान्तरे चेकक च सह यथा ॥ ३०६॥ 

शुद्धातपाशन नाम फे लोहे को लेकर उससे विधिवत्‌ पट्टिका बना कर पुन' कुट्टिणी यन्त्र 

से २ बालिश्त लम्बा २ बालिश्‍्त चोडा ३ अङ्गुल मोटा चौरस या गोल पीठ करावे उसके ऊपर यथाक्रम 
१ बालिश्त लम्बे ५ बाल्लिशत ऊ चे तीन नाल घमनीदण्ड जैसे स्थापित करने चाहिए' । त्रिभुजाकारबाला 
उनके नीचे सुदृढ खुले मुखबाले काचमय तीन कुट्टिकाए --मुसलिए एक एक नाल के अन्दर एक एक 
सुदृढ लगा दें ॥ ३०२-३०६ ॥ 

तेषु सम्पूरयेत्‌ सोमद्रावक प्रस्थमात्रकम्‌ । 

एकविशोत्तरशतसख्याकान्‌ द्रवशोधितान्‌ ॥ ३०७॥। 

ग्रीषमोपसहारमणीनेकेक तेषु योजयेत्‌ । 

पश्चाद्‌ वितस्तिदशकायाम वत्‌ लत. क्रमात्‌ ॥ ३०८॥ 

छत्रवत्‌ कल्पयेत्‌ पूर्वोक्तलोहेनेव शास्त्रतः । 

त्रिदण्डनालोपरिष्टादु यथा सन्धारितु भवेत. ॥ ३०६ ॥ 
| यह्‌ संख्या ३०७ से भारम्भ होनी चाहिए क्योंकि कापी २१ के १५८ एलोक कापी २२ के १४५ इलोक 


सब ३०६ हुए। 
७ कुद्विणी शक्तियन्त्र कापी ९ में । 


३३६ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


तथा प्रदक्षिणावतँकीलकानु सुहढान्‌ क्रमात्‌ । 

सम्यक, प्रकल्पयेत्‌ त्रीशि छत्र्या(त्र?) सम्यग्हढ यथा ॥ ३१० ॥ 

प्रदक्षिणावर्तकीलकोपयेपि यथाक्रमम्‌ । 

वितस्त्यघंप्रमाणोन कल्पयेत्‌ तस्य शास्त्रत ॥ ३११ ॥ 

उन नालों में एक सेर सोमद्रावक--चन्द्ऱावकमणि या श्वेत खदिररस ( कत्थारस ) ? 

१२१ ग्रीष्मोपसंहारक मणियां तेल से शोधी हुई एक एक उन में लगावे, पश्चात्‌ १० बालिश्त लम्बा 
गोलाकार छत्री की भांति बनावे पूर्वोक्त लोहे से ही शास्त्रानुसार जिससे कि त्रिदण्ड नाल के ऊपर 
जैसे ढका जावे-छा दिया जावे तथा घूमने वाली सुदृढ तोन कीलो को क्रम से घूमने बाली कीलो के 
अपर आधा बालिश्त प्रमाण से छत्री में सुद्दढ लगावे ॥ ३५७-३११ ॥ 

तस्योपरि यथाकाम वितस्तित्रयगात्रकम्‌ । 

कुर्यात्‌ त्रिकलशान्‌ स्थाल्याकारानथ यथाविधि ॥ ३१२ ॥ 

सन्धारयित्वा तन्मध्ये वतु लान्‌ चालपट्टिकान्‌ । 

सस्थापयेत्‌ तदुपरि शुद्धं शीतप्रसारणम्‌ ॥ ३१३ ॥ 

पञ्चाशीत्युत्तरशतसख्याक यन्मणित्रयम्‌ । 

सस्थाप्य विधिवत्‌ पश्चात्‌ तेषामुपर्ययाकूमम्‌ )। ३१४ ।! 

वृष्णिका भ्रकचकारि। कीलकैस्सह योजयेत्‌ । 

चन्द्रिकातूलिकात्‌ तेषा कुर्यादावरण क्रमात्‌ ॥ ३१५ ॥ 

उम पर यथेष्ट ३ बालिश्त गात्र-लम्बे चौड़ तीन कलश पतीली के आकारबाले लगा कर 

उनके मध्य में गोल चलने वाली पट्टिकाओं को संस्थापित करे उन के अपर शुद्ध शीत प्रसार करनेवाली 
१८५ संख्या में तीन मणिर्यो को बिधित्रत्‌ स्थापित करके उनके ऊपर यथाक्रम कृष्ण अभ्रक के चक्रों 
को कीलो से युक्त करे उनका चन्ट्रिका- तूल-श्वेतकण्टकारी के घास से या शाल्मलि कपास से या 
चन्द्राकार-चन्दी की हुई रूई की तह से आवरण करे । । ३१२-२३१५ ॥ 

तस्योपरिष्टान्मञ्जूषद्रवपात्र नियोजयेत्‌ । 

भ्रातपोष्णोपसहारमरि तस्मिन्नियोजयेत ॥ ३१६॥ 

तर्थैवोष्मापहारकाभ्रकचक्राण्यथाविधि 

प्रदक्षिणावर्त दन्तयुक्तान्यतिहढान्यथ ॥ ३१७॥ 

भ्रामणीदण्डकीलकसयुक्तानि पुरोभुवि । 

सस्थांप्य वेगात्‌ तत्कीलभूमणार्थं पुन क्रमात्‌ ॥ ३१८ ॥ 

त्रिचकूकीलक' तस्मित्र योजयेत्‌ सरल यथा । _ 

तच्चालनाद्‌ भवेच्छत्रञ्नमण वेगत क्रमात्‌ ॥ ३१६॥ 

तेनातपोष्णभू मण भवेच्छत्रानुसारतः । 

पर्चादुष्णापहारकाभूकचकाण्यथाकमम्‌ ॥ ३२०॥ 


त्रिपुरतिधांन ] | [ ३३७ 


२ डसके ऊपर भञ्जूषद्रब--मजीठ रस ? का पात्र रखे उसमें आतपोष्णोपसंशार मणि ढाले या 
लगावे स्खे, इसी प्रकार ऊष्मता को हटाने वाले अश्नकचक्रों को यथाविधि घूमने वाले दान्तेयुक्त सामने 
भूमि पर भ्रामणी--घुमाने वाले दण्डकीलों से संयुक्त को संस्थापित करके पुनः कील भ्रमणा्थ त्रिचक्रकील 
को उसमें सरलता से नियुक्त करे उसके चलाने से छत्रश्रमण वेग से होता हे उससे छत्रानुसार आत- 
पोष्ण्रमण होवे पश्चात्‌ उष्णतापहारक अश्रकचक्र यथाक्रम--॥ ३१६-३२०॥ 

सग्राहयेदातपोष्णर्शक्त वेगात्‌ स्वशक्तित' । 
श्रातपोष्णोपसंहारमशिः पश्चात्‌ स्वतेजसा ॥ ३२१ ॥ 
तच्छक्तिमपहृत्य स्वमुखत' पिबति क्रमात्‌ । 
मञ्जुषद्रावक पश्चात्तच्छक्तिवेगत' पुन. ॥ ३२२ ॥ 
समाहुत्यातिशीतस्वभावं तस्या. प्रयच्छति । 
शेत्यत्व प्राप्य तच्छुक्ति पश्चाद्‌ वेगात्स्वभावत' ।।३२३॥ 
वायुमण्डलमासाद्य तत्रेव लथमेधते। 
तस्माद्‌ यानस्यातपोष्णनिवृत्ति प्रभवेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ३२४॥ 
तेनात्यन्तसुख यानयन्तू रा प्रभवेत्‌ तत. । 
स्थापयेदातपोष्णोपहारयन्त्र यथाविधि ॥ ३२५॥ 
अपनी शक्ति से आ€तपोष्णशक्ति को वेग से ले ले--ले लेगा पश्चात्‌ आतपोष्णसंहारमणि 
स्वतेज से उस शक्ति को लेकर अपने मुख से पीती है पश्चात मव्जूषद्राबक उस शक्ति को वेग से एकत्र 
कर उसके लिए अतिशीत स्वभाव को देता है वह शक्ति शीतता को प्राप्त कर वेग से स्वभावतः बायु- 
मण्डल को प्राप्त होकर वहां ही लय को प्राप्त हो जाता है अत: यान की आतपोष्णता की निवृत्ति हो 
जाती है इस विमान के नायक-यात्रियों को सुख होता है अतः आतपोष्णोपसंद्दार यन्त्र स्थापित 


करे | ३२१-३२५ ॥ 
अन्यथा यन्तू णा कष्टं भवत्येव न सशय' । | 
| 


एवमुकत्वातपोष्णोपहारयन्त्र यथाविधि ॥ ३२६। 

यानवृतीयावरणारचनाविधिरुच्यते । 

प्रथमावरणे पूर्वं द्वितीयावरणस्य हि॥ ३२७ ॥ 

स्थापनार्थ यथासन्धानकीलानि यथाविधि । 

स्थापितानि तथैवास्मिनु द्वितीयावरणेपि च ॥ ३२८ ॥ 

तृतीयावरणस्थापनार्थ चेव यथाक्रमम्‌ । 

सन्धारयेत्कीलकानि सवंतस्सुहृढान्यथा ॥ ३२९ ॥ 

वृतीयावरणपीठाध' प्रदेशेप्यथाक्रमम्‌ । 

ऊर्ध्वाधोभागकीलानां यथा संयोजनं भवेत्‌ ॥ ३३० ॥ 
अन्यथा नायक यात्रियों को कष्ट होता ही है इसमें संशय नहीं। इस प्रकार थातपोष्णोपसंहार 
यन्त्र यथाविधि कहकर विमान के तृतीय आवरण की रचनाविधि कही जाती है । प्रथम आवरण के ऊपर 


* | 


३३८ ] | छत्‌ विसातशारत्र 


द्वितीय आवरण के स्थापनार्थ जोड के अनुसार कीले स्थापित की हैं वेसे ही द्वितीय आवरण में भी 
तृतीय आवरण की स्थापना के अर्थ यथाक्रम सुरढ कीले लगावे । तृतीय आवरण के पीठ के नीचे प्रदेश 
में भी यथाक्रम ऊपर नीचे के भागों की कीलो का संयोजन हो जावे ॥ ३२६-३३० ॥ 
कीलकानि तथा सम्यक्‌ सुदृढ कल्पयेत्‌ क्रमात्‌ । 
द्वितीयावरणात्पञ्चवितस्त्यूनं यथा दृढम्‌ ॥ ३३१ ॥ 
चतुरस्र वर्तुल वा ठतीयावरणस्य च। 
पीठ कृत्वा तदुपरि द्वितीयावरणे यथा ॥ ३३२ ॥ 
तथेवात्रापि कतव्य गृहकुड्यादयः क्रमात्‌ । 
तृतीयावरणास्येशान्यदिग्भागे यथाविधि ॥ ३३३ ॥ 
विद्ययन्त्रस्थापनार्थ चतुर सकीलकम्‌ । 
सोमाडूलोहेन कमात्‌ कुर्यादावरण हृढम्‌ ॥ ३३४॥ 
तस्मिन्‌ स्थापयेद्‌ विद्यु्न्त्र शार्त्रोक्तवत्मेना । 
उस प्रकार कीलें सुटढ सम्यक क्रम से लगावे, तृतीय आवरण का पीठ चौकोर या गोल करके 
उसके ऊरर जैसे द्वितीय आवरण पर करने की भांति यहां भी करना चाहिये क्रम से कमरे भित्ति आदि 
तृतीय आवरण के ईशानी दिशा भाग में यथाविधि विद्य॒शन्त्र स्थापनार्थ घौकोर कीलसह्वित आवरण 
सोमाङ्क लोहे से करे, उसमें शाख्ोक्त विधि से विद्यथन्त्र स्थापित करे ॥ ३३१-३३४ ॥ 
सोमाङुलोइमुक्त लोइतन्त्रे-सोमाङ् लोहा कहा है लोइतन्त्र में- 
नांगं प्ास्यक चेव सप्तमं रविमेव च। 
नवमं चुम्बुकं तद्वन्ललिकात्वक शराशिकम्‌ ॥ ३३५॥ 
टद्कुणां च समालोड्य समभागान्‌ यथाक्रमम्‌ । 
सर्पास्यमूषामध्येथ पूरयित्वा यथाविधि ॥ ३३६॥ 
नागकुण्डान्तरे स्थाप्य इङ्गलान्‌ परिपुयं च । 
त्रिपञ्चाशदुत्तरत्रिशतकक्ष्योष्णमानत ॥ ३३७॥ 
सम्यग्ध्मनेच्छ॒शमुखभस्त्रादु वेगेन शास्त्रत । 
समीकररायन्त्रेथ तद्रसं परिपूरयेत्‌ ॥ ३३८॥ 
पब्षादत्यन्तमृदुल विद्युदृगर्भ हृढं लघु। 
सोमाद्धूलोह भवति श्रविनाश मनोहरम्‌ ॥ ३३६ ॥ इत्यादि ॥ 
सीसा, पञ्चास्य-लोह विशेष ? रवि--ताम्वा प्रत्येक ७ भाग, चुम्बुक & भाग, नलिकात्त्रक्‌- 
नली की छाल, शराणिक-शरणा--प्रसारिणी का क्षार या शराटिक--खदि्रिपर्णी--दुर्गन्‍ध खेर या कत्या, 
सुहागा इनके समान भागों को मिला कर सर्पास्य-सर्पमुख कृत्रिमबोतल के अन्दर यथाविधि भरकर नाग 
कुण्ड फे अन्दर रख कर भ्र गारे भर कर ३५३ दर्जे की उष्णता से शशमुख भस्त्रा से बेग से धोके उस 
पिंघले रस को समीकरण यन्त्र में भर दे फिर बह अत्यन्त मृदु विथ्‌ स्‌ को गर्भ मै लिए हुए स्थिर रहने 
बाळ्या मनोहर सोमाङू लोहा हो आता है॥ ३३५-३३६॥ 


त्रिपुरविभान ] [ ३३६ 


तल्लोहं कुट्टिणीयन्त्रात्‌ पट्टिकां कारयेत्‌ ततः । 

वितस्तित्रयमायाम वितस्त्यष्टकमुशन्नतम्‌ ॥ ३४० ॥ 

दोलाकारेणेकपात्र कृत्वा तस्य मुखोपरि । 

ग्राच्छाद् पट्टिकामेका बध्नीयात्‌ कौलकेह ढम्‌ ॥ ३४१ ॥ 

साधंवितस्तिप्रमाणायाम खिद्रद्वय क्रमात्‌ । 

पूर्वोत्तरविभागाभ्या कृत्वा तस्मिन्‌ यथाविधि ॥ ३४२ ॥ 

स्थापयेद्‌ विद्युदागारे कोलकेस्सुहढ यथा । 

तद्रन्ध्राध.प्रदेशेथ दोलामध्ये यथाक्रमम्‌ ॥ ३४३ ॥ 

पीठद्वयं कीलयुक्त स्थापयेत्‌ तावदेव हि । 

वितस्तिद्वयमायाम चतुवितस्तिरुन्नतम्‌ ॥ ३४४ ॥ 

पिञ्जुलीपात्र कुर्यात्‌ पाश्रद्zयमत परम्‌ । 

षडड्गुलायामपुक्तान्‌ वितस्त्येकोन्नतान्‌ तथा ॥ ३४५ ॥। 

कृत्वाष्टचषकान्‌ पश्चात्‌ पात्रयोरुभयोरपि । 

चतुदिक्ष यथाशास्त्र स्थापयेत्‌ सुहढ क्रमात्‌ ॥ ३४६ ॥। 

उस लोहे को कुट्टिणी यन्त्र से पट्टिका बना दे, ३ चालिश्त लम्बा चौड़ा ८ बालिश्त ऊंचा 

दोलाकार यन्त्र करके उसके मुख पर पट्टिका ढक कर कीलों से टढ वान्ध दे, उसमें डेढ़ बालिश्त लम्बे 
दो छिद्र पूर्व उत्तर भागों में करके कीलो से इढ विद्युदागार--बिजली घर में रख दे, उन छिद्रों के नीचे 
प्रदेश में दोलामध्य यथाक्रम पीठ कीलयुक्त स्थापित करे उतने ही २ बालिश्त लम्बे चोडे ४ ऊ चे पिंजुली- 
पात्र--बत्तीपात्र-दीपक की भाति दो पात्र करे पुन' ६ अगुल लम्बे १ बालिश्त ऊ चे ८ पात्रों 
(गिलास जेसों ) को दोनों पात्रों पर चारों दिशाओं में शास्रानुसार दृढ स्थापित करदे--।।३४०-३४६॥ 

एकेकपात्र चषकचतुष्टयमितोरितम्‌ । 

एतच्चषकमध्ये तु अन्योन्यस्पशंन यथा ॥ ३४७ ॥। 

बृहच्चषकमेकंक स्थापयेत्‌ पात्रयो, क्रमात्‌ । 

पात्रद्वयमुखे परचात्‌ पञ्चछिद्रसमन्वितम्‌ ॥ ३४८॥ 

एकेकपट्टिका सम्पक्‌ कीलेस्सन्धारयेदु हृढम्‌ । 

एतत्पत्रद्य दोलामुखरन्ध्रद्वये कमात्‌ ॥ ३४६ ॥ 

प्रवेश्य तत्रत्यपीठमध्यदेरे न्यसेद्‌ हृढम्‌ । 

पञ्चाङ्गुलायामयुतान्‌ तथेवाष्टाड्‌गुलोन्नतान्‌ ॥ ३५० ॥ 

इक्ष्यन्त्रादिवन्मन्थून्‌ सदन्तानष्ट कारयेत्‌ । 

एके कपात्रान्तरस्थचषकेषु यथाक्‌मम्‌ ॥ ३५१ ॥ 

चतुदिक्षु यथाशास्त्र चतुमेन्थून्‌ नियोजयेत्‌ । 

तथैव मध्यमन्थानद्वय ताभ्या घन यथा ॥ ३५२॥ 


३४० ] [ ३हद्‌ विभानिशास्त्र 


कृत्वा तन्मन्थुमध्येथ स्थापयेन्मध्यरन्ध्रतः । 
यथान्योन्यस्पर्शनं स्यात्तथा सन्धारयेद्‌ हृढम्‌ ॥ ३५३ ॥ 
एक एक पात्र पर चार चषक ( गिलास पात्र ) हों ऐसा कहा है! इन चषकों के मध्य में 

श्यन्योऽन्य स्पर्श हो । दो पात्रों पर एक एक बडा चषक रखे पश्चात्‌ दो पात्रों के मुख पर पांच छिद्रों से 
युक्त एक एक पट्टिका सम्यक कीला से जोड दे । दोनों पात्र दोलामुख के दोनों छिद्रो में प्रविष्ट कर-घुसा 
कर जहां फे पीठ के मध्य देश में ढ़ रख दे । पांच अ'गुल लम्बाई से युक्त तथा आठ अ'गुल से ऊ चे 
इक्तु यन्त्र ( ईख पीडने के कोल्हू ) आदि के समान दान्तोंसहित आठ मन्थु-मथन साधनों को करावे, 
एक एक पात्र अन्दर से चषकों में यथाक्रम चारों दिशाओं में शाखानुसार ४ मन्थु लगावे बैसे दो मध्य 
मन्थान लगावे उन दोनों से घन-मथित वस्तु करके उसे मन्थु के मध्य में मध्य छिद्र से स्थापित कर दे 
ज्ञिससे अन्योऽन्य स्पर्श इनका हो जावे ।। ३४७-३५३ ।| 

पात्रद्वयमुखछिदद्वारेणौव प्रवेशयेत्‌ । 

मध्यस्थ मन्थुदण्डस्योपरिभागे यथाविधि ।। ३५४॥ 

सर्वमन्थुसमाशो यथा स्यात्‌ तद्वदेव हि। 

सन्धारयेच्चकावतेकीलकं सुदृढं यथा ॥ ३५५ ॥ 

मध्यमन्थुञ्रामणोन स्वमन्थुञ्रमो यथा। 

भवेत्‌ तथा प्रकतंव्यं तेषा कीलकतः कमात्‌ ॥ ३५६ ॥ 

प्रथ यन्त्रमुखाद्‌ विद्युच्छक्ति सूर्याशुभि क्रमात्‌ ॥ ३५७॥ 

समाहतु विशेषेण उपाय' परिकीत्यंते । 

पूर्वोक्तदोलामध्यस्थपात्रयोर्परि क्रमात्‌ ॥ ३५५ ॥ 

द्विनवत्युत्तरशतसख्याकेनेव हि क्रमात्‌ । 

किरणाकर्षणादर्शादष्टनालान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३५९॥। 

पश्चादेकेकपात्रोपर्यथ नाले: प्रकल्पितान्‌ । 

स्तम्भान्‌ सस्थापयेत्‌ सम्यक, चतुदिक्षु यथाक्रमम्‌ ॥ ३६० ॥ 

दोनों पात्रों के मुख बाले छिद्रों से प्रतिष्ठ करे, मध्यस्थ मन्थुदण्ड के ऊपर भाग में यथाविधि 

सवैमन्थु समावेश जसे हो बेसे ही चक्र को घुमाने बाली कील को दृढ लगावे, मध्य के मन्थु फे घुमाने 
से सारे मन्धुश्रों का घूमना जिससे हो जावे उनकी कीला से बैसे करना चाहिए । यन्त्रमुख से विद्यत्‌ 
शक्ति को सूयेकिरणों से ले लेने को बिशेष रूप से उपाय कहा जाता है । पूर्वोक्त दोलामध्यस्थ पात्रों के 
ऊपर १६३ संख्याक्रम से ही किरणाकर्षण आदर्श से ८ नालों को बनावे, पश्चात्‌ एक एक पात्र के ऊपर 
नालों से सम्बद्ध किये स्तम्मो को चारों दिशाओं में स्थापित करे || ३५४-३६० ॥ 

तेषामुप्ररि पञ्चास्यकरिकान्‌ स्थापयेत्‌ क्रमात्‌ । 

रुक्भपुडखाशणां तेषु पूरयित्वा ततः परम्‌ ॥ ३६१॥ 

विद्युदाकर्षकमणीन्‌ तेषु सन्धारयेद्‌ हढम्‌ ॥ 

ूर्वोक्तांशुपदर्पणाव रण चोपरिक्रमात्‌ ॥ ३६२ ॥ 


'त्रिपुसबिसात ] [ १४१ 


कृत्वा तदूर्ध्वे पञ्चणिखराकारगोपुरम्‌ । 
कुर्यादेक कशिखरमुखे  चळ्चूपुटाकृतिम्‌ ॥ ३६३ 1) 
कल्पयित्वा ततस्तस्मिन्‌ सिञ्जीरकमणीनथ । 
स्थापयेदंशुवाहक मणीनपि यथाविधि ॥ ३६४ ।। 
भ्र शुमित्रमण मध्यशिखाग्रे हढं यथा। 
चतुर्मणीनामुपरि गोभिलोक्तविधानत. ॥ ३६५ ॥ 
उन स्तम्भो के ऊपर पञ्चमुखी कर्णफूल--? उनमें रुक्मपुङ्खाशण्‌---सुनइरे शर का शाण भरकर 
विद्युदाकर्षण मणियो को उनमें लगा दे, पूव कहे अंशुप दप ण आवरण को ऊपर करके उसके ऊपर 
पांच शिखर आकार वाला गोपुर--गवाक्ष झरोखा करे, एक एक शिखरमुख पर चब्चूपुट--चूच की 
आकृति जेसा बनाकर उसमें सिञ्जीरक ? माणयों को स्थापित करे अशुवाहक मणियों को भी लगावे, बीच 
के शिखराम्र में चारों मणियों के ऊपर अ शुभित्रमणि-सूर्यकान्त मणि ९ को गोभिल के विधान से 


लगावे ॥ ३६१-३६५ ॥ 
षडड्गुलायामयुक्त वितस्तित्रयमुन्ततम्‌ । 


किरणाकषंणादर्शात्‌ कृत नालचतुष्टयम्‌ ॥ ३६६ ॥ 
स्थापयित्वा तदुपरि द्रावक श्शोधितान्यथ । 
चतुवितस्त्यायामयुतमुखपात्राण्ययाविधि ॥ ३६७॥ 
सन्धारयेच्छड कुकीलै रच्छिद्राणि हृढान्‌ यथा । 

तेषु सम्पूरयेदु रुद्रजटावाल प्रमाणतः ।: ३६८॥ 
आमणाीघुटिकान्तेषु विन्यसेन्मध्यकेन्द्रके । 
किरणाकषेण वेगादु भ्रामणीघुटिकास्ततः ॥ ३६६॥ 
कृत्वा तन्नालमार्गण भ्रन्त. प्रेषयति क्रमात्‌ । 
शिंखराग्रस्थमणय तच्छक्तिं पिबति क्रमात्‌ ॥३७०॥ 

६ अ गुल लम्बाई से युक्त ३ बालिश्त ऊ चा किरणाकर्षण दर्पण से किए हुए ४ नालें स्थापित 
करके उनके ऊपर द्रावर्को से शुद्ध किए हुए छिद्रराहित ४ बालिश्त लम्बाई से युक्त मुखपात्रों को यथा- 
विधि श कुकीलों से स्थिर करदे । उन पात्रों में रुद्र नहटावाल-इांकरजटा-बालछुड़ के बाल प्रमाण से भरदे, 
अन्त स्थानों में भ्रामणी घुटिका मध्यकेन्द्र में लगावे । किरणाकर्षण वेग से भ्रामणी घुटिका करके उनके 
नालभाग से अन्दर प्रेरित करता है शिखराम्रस्थित मणियां उस शक्ति को पीती हैं ।३६६--३७०॥ 

तदन्त स्थितसिञ्जीरमणिश्वापि तथेव हि । 
श्र शुमित्रमरिश्चैव तच्छक्तिमपकर्षति ॥३७१॥ 
तच्छुक्तिमशुपादर्शावरणा परिगृह्य च । 
विद्युदाकषंकमणिसन्धौ नियोजयेत्‌ ॥३७२॥ 
पश्चादन्तस्थितकरिकास्तां सम्यक्‌ समाहरेत्‌ । 
तदधस्स्थितदण्हेषु मध्यदण्डाग्रतः क्रमात्‌ ॥३७३॥ 


# वचनव्यत्ययेन पिबन्ति स्थाने पिबति । 


३४२ ] [ रद विमानशास्त्र 


शक्ति सम्प्रेययेत्‌ सम्यग्वेगेन स्वीयतेजसा । 
मध्यदण्डभ्रामणेन मन्थूनां भ्रमण भवेत्‌ ॥३७४॥ 
भ्रमणाद्‌ द्रावके शक्ति: प्रविश्याथ यथाक्‌मम्‌। 
तत्रत्यमरिमिस्सम्यगाकृष्टा ब्रजति क्षणात्‌ ॥३७५॥ 

उनके अन्दर स्थित सिञ्जीरमणि ? भी बैसे ही अशुमित्रमणि भी उस शक्ति को खींचती 
हे, उस शक्ति को अशुपादशं के आवरण को लेकर विद्य दाकर्षणमणि सन्धि में नियुक्त करदे, 
पश्चात्‌ अन्दर स्थित करिकाश्रो-छल्ला या फूलदार पेचों को १ इस शक्ति को सम्यक्‌ लेले उनके नीचे 
वाले दण्डों मैं मध्य दण्डाप्र से शक्ति को वेग से स्वीयतेज से प्रेरित करदे, मध्य दण्ड के घुमाने 
से मन्धुआं-मन्थन साधनों का श्रमण होता है भ्रमण से द्राषक शक्ति प्रविष्ट होकर यथाक्रम यहां की 
मणिर्यो से तुरन्त खींची हुई गति करती है ।।३७१--३७५॥। 

तद्वेगान्मणायस्सम्यग्श्रामयन्त्यतिवेगतः 
तद्वेगाच्छक्ते। रुत्पत्तिरत्यन्त प्रभवेत्‌ कमात ॥३७६॥ 
एकछोटिकावच्छिन्नकाले शक्तिः स्वभावतः । 
श्रशीत्युत्तरसह्रलिड्धुमात्र भवेत्स्वतः ॥।३७७॥ 
दोलामुखस्थगरणापयन्त्रेणाथ यथाविधि । 
समाकृष्याथ तच्छक्ति स्थापयेन्मध्यकेन्द्रके ॥ ३७८॥ 

उसके वेग से मणियां अतिवेग से घूमती हैं उनके वेग से शक्ति की अत्यन्त उत्पत्ति हो 
ज्ञाती है, एक चुटकी बजाने मात्र काल में स्वभावतः शक्ति १०८० लिङ्क (डिग्री) मात्रा में स्वत: हो जावे 
दोलामुखस्थित गणपयन्त्र से यथाविधि उस शक्ति को खींचकर मध्य केन्द्र में स्थापित करदे ॥३७६-१७८॥ 

अथ गणपयन्त्रस्वरूपमाइ स एष- ध्यव गणप यन्त्र के स्वरूप को उसने ही कहा है-- 

वितस्त्येकायामयुक्त वितस्तित्रयमुन्नतम्‌ । 
कुर्याद्‌ विव्नेश्वराकारयन्त्रमेक यथाविधि ॥३७६॥ 
तदुत्तमा ङ्गाच्छुण्डीराकारवद्‌ वकूत कमात्‌ । 
काचावरणासंयुक्तमन्तस्तन्त्रिसमायुतम्‌ ॥।३८०॥ 
नालमेक' प्रकल्प्याथ दोलामुखस्थकीलके । 
सन्धार्यागणापकण्ठनाभ्यन्तं पा्वयोद्वँयो ॥।३८१॥ 

१ बालिश्त लम्बाई युक्त ३ बालिश्त ऊ'चा विघ्नेश्‍्वराकार वा्ा-गणपति आकार वाला 
एक यन्त्र यथाविधि, उसका ऊपर का आकार शुणडीराकार वाला-हाथी शुणडाकार बाला क्रमशः वक्र 
बनावे, काच के आवरण से युक्त अन्दर--तारोंसहित एक नाल बनाकर दोलामुख में स्थित कील में 
लगाकर गणपयन्त्र के कण्ठ नामि तक दोनों पाया में लगावे ॥२७६--३८९॥ 

प्रड्गुलत्रयविस्तारं दन्तचकारिण योजयेत्‌ । 
तथेव तत्कण्ठदेदो बृहञ्चक्‌ च स्थापयेत्‌ ॥३८२॥ 


† क्षक्तिरत्पत्तिः ? (हस्तलेखपाठः) । 


घिपुरविमान ] [ ३४३ 


करमध्यादागताया. शक्तेश्चलतवेगत । 

बृहच्चक्‌ स्वभावेन भ्राम्यते वेगत' कमात्‌ ॥३८३॥ 
तढ्देगतोन्तशचकारणा भ्रमण स्याद्‌ यथाकमम्‌ । 

तथा कीलकसन्धानं कारयेद्‌ विधिवत्‌ ततः ॥ ३८४॥ 
भ्रावृत्ततन्त्र तन्मध्ये कुण्डलीवत्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 

तन्मध्ये सप्तषष्टिशद् (शङ्कु ? )1सिहिकाभिधम्‌ ॥ ३८५॥। 

३ अ'गुल चौडे बड़े दान्तों बाले चक्र लगावे, उसी भांति उसके कण्ठ देश में बढ़ा चक्र 
स्थापित करे, कर--शूरढ से आई हुई शक्ति के चलनवेग-गतिवेग से बडा चक्र स्वभाव से वेग से 
घूमता है उसके वेग से अन्दर के चक्रों का भ्रमण यथाक्रम हो जावे इस प्रकार कील जोड़ना चाहिए। 
घूमने बाला तार उसके मध्य में कुण्डली की भाति रखे उसके मध्य में शङ्क सिंहिक नाम का ऊपर से 
पीठ बाला हो ॥३८२--३८५॥ 

कुव्यादलोहावरणासयुक्त स्थापयेद्‌ दृढम्‌ । 
जीवावकद्रावक च पञ्चचञ्चूप्रमाणात ॥३८६॥ 
सम्पूर्य तस्मिन्‌ सप्तदशोत्तरद्विशतात्मकम्‌ । 
भामुखग्रामुखं नाम माणा सयोजयेत्‌ तत ॥३८७॥। 
प्रङ्गुलद्वयमायामछत्रीन्‌ पख प्रकल्प्य च । 
बृहृद्गुङजीप्रमाणान्‌ पञ्चाशुमित्रमणीन्‌ क्रमात्‌ ॥३८८॥ 
सन्धारयेत्‌ पञ्च छत्रीशिखरेषु यथाकुमम्‌ । 
एकोभूयाथ तत्पञ्चछत्रिणो भ्रामयन्त्यथा ॥३८६॥। 
तथा कीलकसन्धानं कृत्वा शह्वोपरि न्यसेत्‌ । 

श्र शुपादर्शावरणा तेषामुपरि कल्पयेत्‌ ॥३९०॥ 

क्रव्याद्‌ लोहे--तीक्ष्ण जाति लोह्टे--ताम्बा मिल लोहे के आवरण से युक्त स्थापित करे, 
जीवावक-शाङ्क ? के द्रावक ५ चळ्चू-चूट्च-चमच ? या एरण्ड प्रमाण ? प्रमाण से भरकर उससे 
२१७ भामुख ? ग्रामुख ? मणि को लगादे । २ श्र गुल लम्बी ५ छत्रियों को युक्त करे बढी गुव्जा--रक्ति 
के माप की ५ थ शुमित्र सूर्यकान्त मणियों को पांच छत्रियो के शिखर पर लगावे जड़े फिर वे छत्रियों 
को मिलकर घुमाती हैं उस कील को लगाकर शङ्ख फे ऊपर इसे अशुप दर्पण का आवरण उनके 
ऊपर रखे ॥३८६-३६०॥ 

तत्सूयेकिरणान्तस्स्थर्शक्त स्वस्मिन्‌ स्वभावत' । 
चतुरशीतिलिडूप्रमाणवेगं स्वशक्तितः ॥३६१॥ 
एकछोटिकावच्छिन्नकालेनाकृष्प तान्‌ पिबेत्‌ । 
पशचादावरणादर्शेस्थितर्शक्त स्वतेजसा ॥३६२॥ 
ूर्वोक्तछत्रीशिखरस्थिता ये मणायः कमात्‌ । 


† शङ्कु या शङ्क पाठ होम चाहिए । इलोक ३१० में शह्क है, भरतः शङ्क यहां भी रखा है। २ 


३४४ संब ३६८ ] [ हवू विमानशास्त्र 


ते समाकृष्य तच्छाक्ति पिबन्त्यत्यन्तवेगत ॥३६३॥ 
पञ्चाच्छक्तिवेगेन मणयो भ्रामयन्ति हि । 
एतदृभूमणत' पञ्च छत्रयोपि भूमन्ति हि ॥३६४॥ 
एतेनैकछोटिकावच्छिन्नकालेऽतिवेगतः । 
सहस्रलिङ्भूप्रमाणविद्युत्‌ सजायते कमात्‌ ॥३९५॥ 
उन सूर्यकिरण के अन्दर स्थित शक्ति को स्वभावत' अपने अन्दर ८४ लिङ्क (डिग्री) प्रमाण 
का वेग चुटकी बजाने मात्र समय में खींच कर उन्हें पी ले, पश्‍चात आवरण आदश में स्थित शक्ति 
को अपने तेज से पूर्व कही छत्री शिखरों में स्थित वे मणियां उस शक्ति को खींच कर वेग से पीती हैं- 
लेती हैं पश्चात्‌ शक्ति वेग से मणियां घूमती हैं एक चुटकी बजाने समय में सहस्र लिङ्क (डिग्री) की 
बिजुली उत्पन्न हो जांती है ॥३६१-३६५॥ 
शद्धूस्थद्रावक पश्चात्‌ तच्छक्तिमपकर्षति । 
द्रावकस्थमण्. पश्चात स्वपूर्वेमुखत कमात्‌ ॥३९६॥ 
समाकृष्याथ तच्छक्ति वेगात्‌ पिबति तत्क्षणात्‌ । 
ततस्तत्पश्चिममुखाच्छक्ति प्रवहति स्वतः ॥३६७॥। 
कार्यनिवेहणायाथ तच्छकित तन्त्रीभिः क्रमात्‌ । 
समाहूत्यातिवेगेन यत्र कुत्रापि वा नर ॥३६५॥ 
नियोज्य तत्तत्कार्येषु उपयोक्तु भवेद्‌ ध्रवम्‌ । 
एतद्वेगपरिज्ञाने यन्त्र वेगप्रमापकम्‌ ॥३९९॥ 
सस्थापयेत्‌ तद्वदुष्णप्रमापकमपि क्रमात्‌ । 
कालप्रमापक चैव तत्तत्स्थाने यथाविधि ॥४००॥ 
एतदु यन्त्रत्रय विद्यद्यन्त्रस्थानेपि योजयेत्‌ । 
पश्चात्‌ उस शक्ति को शङ्क में स्थित द्रावक खींच लेता है फिर द्रावक में स्थित मणि अपने 
पूर्व थगले मुख से क्रमशः खींचकर उस शक्ति को वेग से तुरन्त पी लेती है फिर पिछले मुख से स्वतः 
निकालती है, कार्यनिर्वाह--कार्यसम्पादन के लिए उस शक्ति को तारों से लेकर वेग से मनुष्य जह्दां 
कहीं भो युक्त करके-फिट्‌ करके कार्यों में निश्‍चित उपयोग करने को समर्थ हो जावे । इस वेग- 
परिक्षान में वेगमापक यन्त्र रखे ओर उसकी उष्णता का मापक यन्त्र भी तथा कालमापक यन्त्र भी 
उस उस स्थान में यथाविधि रखे, ये तीन यन्त्र विद्युयन्त्र के स्थान में भी लगावे ॥३६६-३४०॥ इति॥ 
॥ समाप्त ॥ 
बिज्ञप्ति-यहां तक मन्थ प्राप्त था आगे इसके ओर प्रन्थ भाग है या नहीं यइ कुछ नहीं कहा जा सकता ।। 
“स्वामी अक्षमुनि परिवाजक 
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